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i. A प्रस्तावना 


हिन्दी भाषा में विभिन्न प्रकार का ज्ञानवर्धक साहित्य उपलब्ध कराने के 
लिए भारत सरकार द्वारा पुस्तक प्रकाशन सम्बन्धी अनेक योजनाएं कार्यान्वित 
की जा रही हैं । 

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय के तत्वावधान में केन्द्रीय हिन्दी 
निदेशालय में प्रकाशकों के सहयोग से हिन्दी में पुस्तकों के लेखन, अनुवाद और 
प्रकाशन की योजना, सन्‌ [96 से चल रही है । अद्यतन ज्ञान-विज्ञान का जन 
सामान्य में प्रचार-प्रसार, राष्ट्रीय एकता, धर्म +त्रपेक्षता.तथा मानवता का उद्‌- 
बोधन भ्रौर हिन्दीतर भाषाओं के साहित्य को तथा लोकप्रिय हिन्दी 
भाषा में सुलभ कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है । इन पुस्तकों में बैज्ञानिक 
तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा निमित शब्दावली का प्रयोग किया जाता 
है और योजना में स्वीकृत पुस्तकों को ग्रधिक-से-अधिक पाठकों को सुलभ कराने 
के विचार से विक्रय मूल्य कम रखा जाता है। 

प्रोफ़ेसर सत्यन्रत सिद्धान्तालंकार द्वारा रचित प्रस्तुत पुस्तक “वैदिक 
विचारधारा का वैज्ञानिक आधार” लेखक की मौलिक रचना है। वैदिक 
याङ्मय ने समस्त विश्व के मनीषियों को प्रभावित किया है। वैदिक 'ऋचाझों में 
मानव-हृदय की दिव्य नुमूतियों की सरस अभिव्यक्ति हुई है। वैदिक 
विचारधारा के सम्बन्ध में लेखक ने एक नया इष्टिकोण प्रस्तुत किया है । आशा 
है पाठक इस ग्रन्थ का स्वागत करेंगे | 


हरवंशलाल शर्मा 
(अध्यक्ष) 
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग 
केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय 
नई दिल्ली 
दिसम्बर, 975 
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प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ग्रन्थ का विमोचन 
करती हुईं | 
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ग्रन्थ का विमोचन करते हुए 
प्रधान मन्त्री ने कहा : 


आज का युग संघर्ष का युग है। इस युग में भौतिक तथा आध्यात्मिक 
विचारों का भी टकराव हो रहा है । ग्रन्थकर्ता ने ठीक ही कहा है कि घम तथा 
विज्ञान के संघष में हमें धर्म के लिये वैज्ञानिक आघार खोजना होगा । विज्ञान 
का सच्चा अर्थ है सत्य की खोज, मनुष्य की आन्तरिक आँखें खुलें, हृदय खुले, 
और यही उद्देश्य धर्म का है। इस इष्टि से देखने पर ही वस्तु-स्थिति समर में झा 
सकती है क्योंकि कोई वस्तु भ्रपने-ग्ाप में बुरी नहीं है । वस्तु का अच्छा अथवा 
बुरा होना इस बात पर निर्मर करता है कि उसका उपयोग किस प्रकार किया 
जा रहा है। एक छुरी किसी सर्जन के हाथ में कल्याणकारी है तो वही अन्य | 
अवसर पर हत्या का साधन वन सकती है । विज्ञान का युद्ध के लिये प्रयोग 
संहारकारी है, परन्तु इसी विज्ञान का काम मानव को कितनी ही बीमारियों से 
बचाना भी है । जो लोग घर्मे के नाम पर अन्ब-विश्‍वास को भी धमं के समान 
मान्यता देते हैं उन्हें सोचना होगा कि अन्ध-विश्वास घम नहीं है । अभी Sto 
सत्यब्रत जी ने ठीक ही कहा है कि विज्ञान एक लंगडे के समान है, धर्म)एक क लंगडे के समान है क i. 
अन्ये के समान है | बिना विज्ञान के धर्म ग्रधूरा है, बिना धर्मे के विज्ञान अधूरा 
है। इन दोनों को साथ मिलकर चलना होगा--इस कथन में गहरी सचाई है । 
झज के युग में घमं की वही मान्यताएँ टिक सकती हैं जिन्हें वैज्ञानिक-इष्टि से 
पुष्ट किया जा सके । धर्म के कुछ आधारमूत सिद्धान्त हैं। उन सिद्धान्तं को 
नींव में रखकर जीवन का निर्माण करना होगा । धर्मे की इन मान्यताओं 
में जो बिज्ञानसम्मत हैं इतना बल है कि वे जीवन को सशक्त बना सकती है । 
वेदों में, उपनिषदों तथा गीता में जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है, 


बे हमारे वैदिक-साहित्य की अमर-निधि हैं, हमारे जीवन के लिये प्रेरणा-सूत्र 


हैं, इस निधि को हम किसी तरह गवा नहीं सकते। वेदों की त 
त्रिकाल सत्य है, इनमें दर्शाये गये बुनियादी आदश हर परिस्थिति तथा हर 
काल में अपनाने योग्य हैं । 
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इस ग्रन्थ में अध्यात्म को बुनियादी सिद्धान्तों की तरफ़ ध्यान खींचते हुए“ 
उनका विज्ञान के साथ समन्वय दिखलाने का जो वांछनीय प्रयत्न किया गयाः हू... 
उसकी तरफ़ युवकों तथा युवतियों का ध्यान जाना चाहिये । मेरी इच्छा-है कसब त” ; 
लोग इस ग्रन्थ का भ्रध्ययन करें और इसमें भौतिक तथा श्रध्यात्मू का जो समन्वय 
दर्शाया गया है उस पर मनन करें ताकि युवकों में जो उच्छूखलता आती जा , , 
रही है वह न रहे और वैदिक-प्रादर्श उनके जीवन में ग्रोत-प्रोत हो जायें | / 

मैं ग्रन्थकर्ता को ऐसा उत्तम ग्रन्थ लिखने के लिये बधाई देती हूँ, इसी 
प्रकार का साहित्य सर्जेनात्मक-साहित्य कहा जा सकता है । 
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अ अपनी पुस्तक “इंडिया: वट केन इट टीच असः' में एक स्थल ५” 
पर लिखा हैं : “अगर मैं विश्‍व भर में से उस देश को get के लिये चारों 
दिशां में ate उठा कर देखूं जिस पर प्रकृति-देवी ने अपना सम्पूर्णं वैभव, 
पराक्रम तथा सौन्दर्य खुले हाथों लुटा कर उसे पृथ्वी का स्वर्ग वना दिया है, तो 
मेरी अंगुली भारत की तरफ़ उठेगी । अगर मुझ से पूछा जाय कि wafer 
के नीचे कौन-सा वह स्थल है जहाँ मानव के मानस्‌ ने अपने भ्रन्तराल में निहित 
ईश्वर-प्रदत्त अन्यतम सद्भावों को पूर्ण-रूप से विकेसित किया है, गहराई में 


उतर कर जीवन की कठिनतम समस्याओं पर विचार किया है, उन में से अनेकों 


को इस प्रकार सुलझाया है जिस को जान कर प्लेटो तथा काँट का अध्ययन 


` 'करने वाले मनीषी भी झाइचयं-चकित रह जाएं, तो मेरी अंगुली भारत की तरफ़ 


उठेगी । और, ग्रगर मैं अपने से पूछूं कि हम-युरोप के वासी--जो अबतक 
केवल ग्रीक, रोमन तथा यहूदी विचारों में पलते रहे हैं, किस साहित्य से वह 
प्रेरणा ले सकते हैं जो हमारे भीतरी जीवन का परिशोध करे, उसे उन्नति के 


'पथ पर अग्रेसर करे, व्यापक बनाये, विश्वजनीन बनाये, सही अर्थो में मानवीय 


बनाये, जिस से हमारे इस पा्थिव-जीवून को ही नहीं, हमारी सनातन म्रात्मा को 


` अरणा मिले, जो फिर मेरी अंगुली भारत की तरफ़ उठेगी ।”* 


R 
*«If I were to look over the whole world to find out the country 
most richly endowed with all the wealth, power and beauty that nature 
‘can bestow—in some parts a very paradise on earth—I should point to 
India. If I were asked under what sky the human mind has most fully 
‘developed some of its choicest gifts, has most deeply pondered on the 
greatest problems of life, and has found solutions of some of them 
which well deserve the attention even of those who have studied Plato 
-and Kant—I should point to India. And if I were to ask myself from 
what literature we, here in Europe, we who have been nurtured almost 
exclusively on the thoughts of Greeks and Romans, and of one Semetic 
race, the Jewish, may draw that corrective which is most wanted 
in order to make our inner life more perfect, more comprehensive, 
more universal, in fact more truly human, a life, not for this life only, 
-but a transfigured and eternal life—again I should point to India.’ 
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S जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक शोपनहॉर-का कथन था कि विश्व के सम्पूर्ण 
साहित्यक-मंडार में किसी ग्रन्थ का अध्ययन मानव के विकास के लिये इतना 
हितकर तथा ऊँचा उठाने वाला नहीं है जितना उपनिषदों का अध्ययन, । इनके ” 
अध्ययन से मुझे जीवन में शान्ति मिली है, इनके ही अध्ययन से क मृत्यु के 
समय भी शान्ति प्राप्त होगी ।* शोपनहॉर के इन शब्दों का उर्ल्लेख करते हुए ( 
मैक्स मूलर ने लिखा है कि ग्रगर शोपनहॉर की इस भावना का गईन करने ही. 
झावश्यकता हो, तो दर्शन तथा धर्म के अध्ययन में व्यस्त अपने दीघे-जीवर्न कै 
अतुभव के भ्राघार पर मैं इन शब्दों का सहर्ष अनुमोदन करता हूँ । t 


wf सूक किडळेसिकन्दर के क्रमणो पर लिखी अपनी पुस्तक में मैगंस्थनीज़ के 
“इंडिका-ग्रन्य का उद्धरण देते हुए लिखा है कि जब सिकन्दर भारत पर आक्रमण 
करने के लिये निकला तव उसके गुरु अरस्तु ने उसे aaa दिया कि वहाँ से 
लौटते हुए दो तोहफ़े लेते आना--एक था गीता--तथा दूसरा, वहाँ का कोई 
एक दाशनिक सन्त । सिकन्दर जब लौटने लगा तब उसने ओनियोक्रोटस नाम के 
अपने प्रतिनिधि को किसी सन्त को ढूंढकर साथ ले चलने के लिये भेजा । एक 
सन्त तो साथ चल पड़ा, दूसरे ने जिसका नाम 'डेंडीमीज' लिखा है साथ चलने 
से इन्कार कर दिया | 'डेंडीमीज़ -शब्द दंडी-स्वामी का ग्रीक-रूप जान. पड़ता 
है क्योंकि नाम के साथ 'ईज़” लगाना ग्रीक पद्धति था। दंडी-स्वामी को सिकन्दर 
के दूत ने कहा कि आप चलेंगे तो जुपिटर का पुत्र सिकन्दर आपको मालोमाल 
कर देगा । दंडी-स्वामी ने हँस कर उत्तर दिया--हमारे रहने के लिये यह 
शस्य-श्यामला भारत की धरती, पहनने के लिये ये वल्कल-वस्त्र, पीने के लिये 
कल-कल रव करती गंगा की शीतल धार, खाने के लिये एक पाव झाटा बहुत 
है--हम आत्म-धन के धनी हैं, भ्रात्म-धन जो घनों का धन है, उस घन की दृष्टि 
से दरिद्र तुम्हारा सिकन्दर हमें क्या दे सकता है ? 


औरंगजेब का We SRE sal पर इतना लट्टू था कि काशी से कुछ 
पंडितों को बुलाकर लगातार छः महीने तक उनकी व्याख्या सुनता रहा | 656 में 
उसने इनका फ़ारसी में ग्रनुवाद किया । दारा के इसी भाषान्तर को फ्रेंच विद्वान्‌ 
एन्क्विटिल ड्यू पैरों ने पढ़ा, रौर उसे पढ़ कर उसे प्राच्य शास्त्रों को पढ़ने की 


*‘In the whole world there is n i 

: ० study so beneficial and so 
elevating as that of the Upanishads. It has been the solace of my life 
it'll be the solace of my death.” —Schopenlaur. : 


T"If these words of Scho i 
ae thes penhaur required any endorsement I shall 
willingly give it as the result of my own experience during a long life 


devoted t ; 3 
Co ० the study of many philosophies and many religions.—Max 
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. रुचि हुई । उपनिषदों के फ़ारसी अनुवाद के भ्राधार पर ही एन्क्विटिल ड्यू परो 
. ने 80L ईस्वी में इनका लैटिन में अनुवाद किया | इस प्रकार दारा द्वारा मुस्लिम 
एवं एन्क्विटिल द्वारा ईसाई-जगत्‌ में उपनिषदों की विचारधारा का इतना 
ज़बदेस्त सिक्का जमा कि पूर्व तथा पश्चिम में इन ग्रन्थों को भ्रत्यन्त श्रद्धा से पढ़ा 
जाने लगा। 


ग्रश्‍स्तु, दारा शिकोह, मैक्स मूलर तथा शोपनहॉर ने जिस भारतीय- 
विचारधारा से प्रेरणा ग्रहण की थी उसका स्रोत वेद हैं, उपनिषद्‌ हैं, दशन हैं। 
इन्हीं की वाणी को हमने वैदिक-विचारधारा कहा है । वैदिक-विचारधारा का 
सार कया है ? इस का सार यह है कि व्यक्ति भोतिक-इष्टि से कितना ही उन्तत 
हो जाय, चाँद पर जा उतरे, कितना ही समृद्ध हो जाय, धन-कुवेर हो जाय, 
यह विश्व भी भौतिक-दृष्टि से कितनी ही उन्नति कर ले, संसार में सम्पत्ति का 
इतना ढेर लग जाय कि वाँटे न बॅटे, परन्तु अगर व्यक्ति आध्यात्मिक-इष्टि से 
दरिद्र रहा, विश्व आध्यात्मिकता से शून्य रहा, तो इस पृथ्वी का मानव और 
सम्पूर्ण विश्व कहने को उन्नत तथा समृद्ध होता हुआ भी दरिद्र-का-दरिद्र ही 
रहेगा | आध्यात्मिक-इष्टि का यह भ्रथं नहीं है कि संसार को हम मिथ्या कहें, 
धन-सम्पत्ति को वेकार कहें । इसका इतना ही श्रर्थ है कि मानव में शरीर 
यथार्थ है, परन्तु शरीर के साथ शरीरेतर आत्मा भी यथार्थ है, चराचर-जगत्‌ 
में यह भोतिक-जगत्‌ यथार्थ है, परन्तु इस पाँचभौतिक-जगत्‌ के साथ इसमें 
जीवन का संचार करने वाला जगदितर परमात्मा भी यथार्थ है। शरीर से चलकर 
शरीर तक ही रुक जाना, इस सृष्टि से प्रारम्भ कर इस सृष्टि में ही भटक 
जाना--यह इष्टि श्रयथार्थ है। और, जव हम-सब इसमें ही श्रट्क जाते हैं तब 
यह कहने की ज़रूरत पड़ जाती है कि जो दीख रहा है, जिसमें प्राणी उलक 
जाता है, वह यथार्थ होता हुआ भी ग्रयथाथं है, सत्य होता हुआ भी मिथ्या 
है, इसलिये ग्रयथार्थ और मिथ्या है क्योंकि हम इसमें प्राण डालने वाली सत्ता । 
को भूल कर इसी को यथाथे मान बैठते हैं । न 


वैदिक-दृष्टिकोण एक कदम और भी आगे बढ़ता है । वह दृष्टिकोण यह 
है कि मानव का यह शरीर उस अशरीरी का साधन है जो किसी लक्ष्य की 


तरफ़ बढ़ता हुआ इसमें वास करता है, यह दृश्य-जगत किसी दुस्य चेतन-शक्ति 
के प्रयोजन को निबाह रहा है AIK अपने में इस देह को, भर विशव में इस 


. पंचमूतात्मक-जगत्‌ को ही भ्रादि और अन्त मान लिया जाय, जीवन का लक्ष्य 
खाने-पीने, मौज-बहार के सिवाय दूसरा कुछ न माना जाय, तो इसका अवशयं- 
भावी परिणाम चोरी-डाका, लूट-खसोट, मार-काट, कत्ल, अनाचार-दुराचार के 
सिवाय क्या रह जाता है । क्या श्राप कहते हैं--'मानव का कल्याण', 'समाज 
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का कल्याण--यह लक्ष्य तो बना रहता है, परन्तु प्रश्‍न उठता है--किस मानव . 
का, किस समाज का कल्याण ? मैं तो खाता-पीता, मौज-वहार करता अपना 


खेल खत्म कर शून्य हो जाऊंगा, मिट जाऊँगा, फिर कहाँ का मानव, कहाँ का 
समाज ? किसकी फ़िक्र ? किसके प्रति रह जाती है मेरी-आपकी जिम्मेवारी ? 
फिर तो चार्वाक का कहना ठीक है--'यावज्जीवेत्‌ ge जीवेत्‌ ऋणं कृत्वा 
घृतं पिवेत्‌ भस्मोभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः---जवतक जीझो सुख से.जीओ, 
ऋण लेकर घी पीझो, मर गये तव ऋण चुकाने कौन आता है । युरोप में 
एपिक्यूरस (340-270 ई० पू०)तो नहीं परन्तु उसके भ्रनुयायी भी कुछ-कुछ इसी 
भौतिकवादी पन्थ पर चल पड़े थे। भ्रगर यह देह और यह भौतिक-जगत्‌ ही 
सव-कुछ है, तो जो-कुछ कहते थे, ठीक कहते थे । परन्तु इस दुनिया को ही श्रादि 
और श्रन्त मान कर चलने से क्या इस दुनिया का भी कारोबार चल सकता है? 

क्या हम इस शरीर को, और इस जगत्‌ को ही आदि और अन्त मान कर 
चलें ? वेदिक-विचारधारा कर कहना है--नहीं, ऐसा करने से तो यह दुनिया 
भी सिद्ध नहीं होगी । यह तो है ही, वह भी है, जो दीखता है उस से कौन 
इन्कार करता है, समझने की वात यह है कि जो नहीं दीखता वह भी है, और 
अगर गहरी दृष्टि से देखा जाय, तो वही है क्योंकि उसी के लिये यह सब-कुछ 
है। संसार का सारा व्यवहार इसी प्रकार टिक सकता है, अन्यथा सब टूक-टूक 


हो जाता है। 
वैदिक-विचारघारा Ss वनाकर खड़ी है, वह व्यावहारिक- 


सत्य है | वह जगत्‌ को मिथ्या नहीं कहती, इसे ही अन्तिम सत्य भी नहीं कहती, . 


वह इन दोनों के समन्वय को लेकर मध्य-मार्ग पर चलती है ; जगत्‌ को सत्य 
मानते हुए उसे मानो wet में भर कर आत्मा की भोली में डाल देती है जिसे 
चह सत्यों का सत्य--परम-सत्य जानती है । इस दृष्टिकोण को सम्मुख रख 
कर इस ग्रन्थ में उन प्ररनों पर वैज्ञानिक-भावना से विचार किया गया है जो 
जीवन में किसी-न-किसी समय हर-किसी को उलभत में डाल देते दैः 


मायः अध्यात्म तथा विज्ञान का विरोध समझा जाता है। अध्यात्मवादी जो 
कहता है उसे जड़वादी स्वीकार नहीं करता; इतना ही नहीं कि वह उसे स्वीकार 
नहीं करता, अपितु उसे भ्रवेज्ञानिक भी कहता है । आज के दिनोंदिन बढ़ते वैज्ञानिक 
युग में हमारी नई पीढ़ी के युबक-युवतियाँ इसी दृष्टि-कोण को सत्य सान कर 


उसके भ्रनुरूप भ्पना जीवन भी ढाल रहे हैं। परन्तु क्‍या उन्होंने कभी सोचा कि ` 


ह गलत रास्ते पर तो नहीं पड़ गये, कहीं जीवन के पथ से भटक तो नहीं 
ee युग को महानु वैज्ञानिक हुए हैं। उनका कहना था 
बिना अध्यात्म के विज्ञान लेंगड़ा है, विना विज्ञान के अध्यात्म भ्रन्धा है 
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‘Science without religion is lame; Religion without science is 
blind’. इसी को सांख्य ने प्रकृति तथा पुरुष का “पंग्वन्ध-न्याय” कहा है । इस 
` एस्तक में वैदिक-अध्यात्म को विज्ञान की कसौटी पर कस कर उसे पर्ने का 
प्रयत्न किया गया है ताकि हमारी नई पीढ़ी जिन मान्यताओं को अवैज्ञानिक कह 
कर छोड़ती जा रही है उन पर इस दृष्टि से सोचने का यत्न करे कि उनमें 
* अवैज्ञानिकता कहाँ है? इसीलिये इस पुस्तक का नाम रखा गया है: 'वैदिक 
विचारधारा का वैज्ञानिक-आधार' । इस दृष्टि-कोण को वुद्धिगम्य भ्राधार पर 
अस्तुत करने में ग्रन्थ-लेखक को कहाँ तक सफलता मिली है, इसे वह पाठकों के 
निर्णय पर छोड़ता है । 

ग्रन्थ में 'ैन्द्रीय-हिन्दी-निदेशालय' द्वारा प्रकाशित शब्दावली का ही प्रयोग 
किया गया है। 

यह ग्रन्थ-कर्ता के लिये गौरव की बात है कि इस ग्रन्थ का विमोचन 
भारत की प्रधान-मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अनेक उच्च-कोटि के विद्वानों 
के समक्ष किया । ग्रन्थ का विमोचन करते हुए उन्होंने जो-कुछ कहा उसका 
संक्षिप्त सार भ्रन्यत्र दिया गया है । 

पुस्तकं के लेखन तथा प्रकाशन में लेखक को अनेक मित्रों से उत्साह तथा 
भिन्न-भिन्न प्रकार का सहयोग मिला है। राज्य-सभा के अपने पुराने मित्र 
श्री रामकुमार जी भुवालका, एवं श्री बी० पी० खेतान, श्री लक्ष्मी निवास जी 
विड़ला, भाई देवदत्त लखनपाल, श्री यज्ञराज पटेल तथा चौधरी प्रतापसिह जी 
का भी उत्साह-वर्धन के लिये हृदय से कृतज्ञ हूँ । “गोविन्दराम हासानन्द' के 
सालिक श्री विजयकुमार जी ने पुस्तक के प्रकाशन में महत्त्वपूर्ण योग दिया है । 
वे धन्यवाद के पात्र हैं। सरकार के केन्द्रीय-हिन्दी-निदेशालय ने पुस्तक को 
अपनी योजना के लिये उपयोगी .स्वीकार किया है--यह लेखक के लिये गौरव 
की बात है । भ्रजय fred ने मेरे बार-बार कलम चलाने पर भी शान्ति तथा 
सहयोग से काम लिया है, और झाशातीत शीघ्रता से छपाई का काम समाप्त 
कर दिया है--इसके लिये उनकी जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। 

पुस्तक के भागामी संस्करण के लिये जो भी सज्जन उपयोगी परामशं देंगे 
उन्हें अभी से निमन्त्रण तथा धन्यवाद है । 


डब्ल्यु-77 ए, 
ग्रेटर कैलाश (!), नई दिल्ली, ]0048 -- सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार 
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Slo qaaa जी द्वारा लिखित ग्रन्थ 


L घारावाही हिन्दी में सचित्र 
एकादशोपनिषद्‌ (मूल-सहित) 25.00 

2. धारावाही हिन्दी में गीता-भाष्य (मूल-सहित) [2.00 
43. बैदिक-संस्क्ृति के मुल-तत्त्व 6.00. 
4. बहाचर्य-सन्देश 7.00 
४5, सामाजिक मानवदास्त्र 5.50 
“6. समाजशास्त्र के मूल-तत्त्व 5.00 
| सामाजिक-विचारो का इतिहास I2.30 
8. समाज-कल्याण तथा सुरक्षा 9.00 
9. भारत की जन-जातियाँ तथा संस्थाएं 2.50 
0. प्रारम्भिक समाजशास्त्र 3.50 
Ll. भारतीय सामाजिक संगठन 3.50 
2. समाजशास्त्र तथा बाल-कल्याण 6.00 
]3. व्यावहारिक मनोविज्ञान 4.00 
}4 शिक्षा-शास्त्र 400 
5. Heritage of Vedic Culture 29.00 
l6. होम्योपैथिक ग्रोषधियों का सजीव-चित्रण 40.00 


« रोग तथा उनकी होम्योपैथिक चिकित्सा 50.00 
* वायोकमिस्ट्री की औषधियों का तुलनात्मक चाटं 5.00 
. Confidential Talks to Youngmen 3.00 


Sefer का Sefer 20.00 
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सव्रभावमेके कवयो aafia व्हालं तथाऱ्ये परिमुह्यमानाः 
देवस्येषो महिमा तु लोके येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मच क्रम्‌ । 
(इवेताशवतरोपनिषद्‌, €--]) 


“मनः के सम्बन्ध में इस अध्याय में हमने भौतिकवादी-६प्टिकोण को पूर्व-पक्ष के 

तौर पर उठाया है । भौतिकवाद वतंमान-युग की ही उपज नहीं है। यह 
सदा से चला ग्रा रहा है। भौतिकवाद का कथन है कि शरीर एक स्व-चालित- 
यन्त्र है, इसे चलाने वाला इसके भीतर कोई नहीं बैठा । TS स्टेशनों पर तोल 
की मशीन. होती है, 0 पैसे का सिवका डालें तो खुद-ब-खुद भार-सूचक टिकट 
बाहर निकल आता है, वैसे ही इन्द्रियों के सम्मुख जब विषय उपस्थित होते हैं, 
तो उनकी अनुक्रिया अपने-आप-स्वभाव से-- हो जाती है। श्वेताइवतर 
उपनिषद्‌ ने भी इसी प्रश्‍न को पूर्व-पक्ष के रूप में उठा कर--स्वभाव ही सब- 
कुछ होता है-इसका उत्तर देते हुए कहा.है कि यह तो इस शरीर के रचनहारे 
की महिमा है कि उसने यह भ्द्भुत्‌-यन्त्र ऐसा बनाया है कि यह अ्रपने-आप चलता 
प्रतीत होता है । 
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भौतिकवादी का कहना है कि यह समझना कि इस भौतिक-शरीर के भीतर 
मन जैसा कोई ग्रभौतिक-तत्त्व है, ग़लत धारण है। मनुष्य के विचार तथा 
व्यवहार का अन्तिम खरोत शरीर है, मस्तिष्क है, 'तन्त्रिका-तन्त्र' है--ऐसा तत्त्व 
है जो भौतिकी तथा रसायन-शास्त्र के नियमों से वंधा हुआ है, ऐसा कोई तत्त्व" 
नहीं है जो इन विज्ञानों के प्रभाव से मुक्त हो । मन की शरीर से पृथक्‌ सत्ता 
मानने से तो यह स्वीकार करना पड़ता है कि शरीर में ऐसा भी कोई तत्त्व है. 
जो भौतिकी तथा रसायन-शास्त्र के नियमों से स्वतन्त्र है---इस बात को भौतिक- 
वादी मानने को तैयांर नहीं । ` pe CR 


भौतिकवादी इष्टि-कोण से मनुष्य अथवा विश्व की रचना में कोई मानसिक 

तत्त्व दिखलाई नहीं देता । मनुष्य का विकास विकासवाद के सिद्धान्त के अनुसार 
अमीवा से हुआ है, यह विकास धीरे-धीरे, होते-होते प्रकृति ने अपने-आप, अपने 
स्वभाव से कर दिया है। इसी प्रकार विश्व का विकास भी प्राकृतिक-शक्तियों 
द्वारा, उनके स्वभाव से अपने-आप हो गया हैं। भू-विज्ञान तथा ज्योतिष्‌-शास्त्र 
के आधार पर कहा जा सकता है कि सृष्टि को विकसित होते-होते करोड़ों, अरबों 
वषं हो गये हैं। इतने दीर्घ-काल में भ्रगर अमीवा तथा नेव्युला में धीरे-धीरे 
परिवर्तन होते-होते अमीवा से मनुष्य तथा नेव्युला से सूर्य-पृथिवी-चन्द्र, ग्रह- 
उपग्रह बन गये, तो भ्रचम्भे की कोई वात नहीं । 


यह भौतिकवादी , विचारधारा है जिसके अनुसार 'विचार' (Thoughts), 
‘dat’ (Emotions), 'मूल-प्रवृत्तियाँ' (Instincts), 'इच्छा-शक्ति' (Will) — 
इन सवको “उद्दीपक-अनुक्रिया' (Stimulus-response) के सिद्धान्त से समझाया 
जा सकता है, इनको समभने के लिये मंन, ग्रात्मा, चेतना जैसी किसी ग्रमौतिक- 
सत्ता को मानने की आवश्यकता नहीं--यह भौतिकवादी इष्टि-कोण है । 
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प्रथम ग्रध्याय 


सन 
(MIND) 


भौतिकवादी दृष्टिकोण 


I 
क्या मन को शरीर से पृथक्‌ सत्ता है ? 


l समस्या का रूप 


मन तथा शरीर आपस में एक-दूसरे के साय इस प्रकार बंघे हुए हैं कि 
यह निर्णय कर सकना कठिन है कि अन्तिम तथा यथार्थ सत्ता शरीर की है या 
मन की है । शरीर तो दीखता है, मन नहीं दीखता, इसकी तो कल्पना ही की 
जा सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शरीर की ही वास्तविक सत्ता है, मन 
केवल शरीर की ही उपज है, शरीर का ही परिणाम है। भौतिकवादी मन को 
नहीं मानते, उनका कहना है कि वह वस्तु जिसे हम मन कहते हैं, शरीर की ही 
किन्हीं परिस्थितियों का परिणाम है। उदाहरणाथ, अन्धाधुन्ध शराव पी लेने के 
बाद आदमी को एक की जगह दो दिखलाई देने लगते हैं, एल-एस-डी० लेने के 
बाद व्यक्ति अनुभव करने लगता है कि वह झासमान में उड़ रहा है, जिगर 
खराब होने के वाद रोगी के जीवन में निराशा का भ्रन्धकार छा जाता है। इन 
सबसे सिद्ध होता है कि जिस वस्तु को हम मन या विचार कहते हैं वह भौतिक 
परिस्थिति का ही परिणाम है । 

परन्तु मनोवैज्ञानिक इससे उल्टी बात कहता है । वह कहता है कि मन का 
शरीर पर प्रभाव होता है.। उदाहरणार्थ, अगर किसी को यकायक खबर दी 
जाय कि उसे लाटरी में एक लाख मिल गया है, तो उसका हाटे फेल हो सकता 
है, अगर किसी पर किसी प्रकार का भय छा जाय, तो उसका मस्तिष्क विकृत 
हो सकता है, क्रोध में तो हुर-किसी का चेहरा लाल हो जाता है, ब्यक्ति के 
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रुधिर की गति तीब्र हो जाती है । भ्रगर मन की शरीर से पृथक्‌ सत्ता न होती, 
शरीर ही सब-कुछ होता, तो एक मानसिक-विचार से शरीर पर इतना भारी 
प्रभाव कैसे पड़ जाता ? 

इसमें सन्देह नहीं कि हमें भ्रपने भीतर दो संत्ताएँ पृथक्‌ दीखती हैं--एक 
शरीर की सत्ता है, दूसरी मन की सत्ता है, दोनों सत्ताएँ एक-दूसरे से पृथक्‌- 
पृथक्‌ ही नहीं, उल्टी भी हैं । शरीर में सभी भौतिक गुण मौजूद हैं--यह दीखता 
है, इसका रंग-रूप है, परिमाण है, वोझ है, यह जगह घेरता है; मन में कोई 
भौतिक गुण मौजूद नहीं--न यह दीखता है, न इसका रंग-रूप है, न परिमाण 
है, न बोझ है, न यह जगह घेरता है ; इनमें से शरीर भौतिक है, मन 
भ्रमौतिक ह । | 

प्रश्‍न यह है कि भोतिक का तो भौतिक पर प्रभाव हो सकता है, अभौतिक 
का भौतिक पर प्रभाव कंसे हो सकता है? भौतिक-वस्तु पर भौतिक-वस्तु से 
प्रहार किया जा सकता है, भौतिक पर भ्रभौतिक से कैसे प्रहार किया जा सकता 
हैं ? मैं चाहूँ तो किसी के शरीर पर डंडे से चोट कर सकता हूँ, भ्रशरीरी से 
शरीरी पर चोट कंसे कर सकता हूँ -? परन्तु अगर शरीर तथा मन का एक-दूसरे 
पर प्रभाव दीख पड़ता है, तो क्या यह संगत नहीं होगा कि मन को शरीर का 
ही एक सूक्ष्म रूप मान लिया जाय, मन को शरीर से भिन्न न समभा जाय, 
मन की शरीर से पृथक्‌-सत्ता से संया इन्कार कर दिया जाय । इस स्थल पर 
फिर प्रश्‍न उठ खड़ा होता है कि क्या मन की शरीर से पृथक्‌-सत्ता से इन्कार 
कर देने से, उसे भोतिक-शरीर की तरह भौतिक ही मान लेने से हमारा काम 
चल जाता है ? 


2. भौतिकवादी मन की शारीर से पृथक्‌-सत्ता ले इन्कार करता है 


विचार करने के लिए मनोविज्ञान के दो रूप मान लीजिये-एक है 'शरीर- 
क्रियात्मक-मनोविज्ञान' (Physiological psychology), दूसरा है 'ग्रघ्यात्म- 
बादी मनोविज्ञान (Spiritual psychology) | जो मनोवैज्ञानिक मन की शरीर 
से पृथक-सत्ता नहीं मानते, वे मोटे तौर पर 'मनो विज्ञानः (Psychology) को 
'शरीर-क्रिया-विज्ञान (Physiology) का ही एक रूप समते हूँ । उनका 
कहना है कि सन की पृथक्‌-सत्ता मानने की कोई ज़रूरत नहीं, शरीर ही से उन 
सव समस्याओं का हल हो जाता है जिन्हें मानसिक कहते हैं । वह कँसे ? 

(क) 'तंत्रिका-तंत्र' (Nervous system) से समस्या का हल हो जाता 
है--भौतिकवादियों का कहना है कि शरीर एक स्व-चालित-यन्त्र (Automatic ॑ 
machine) के समान है । जैसे हम स्टेशनों पर रखी तोलने की मशीन में १० 
पेसे का एक सिक्का डालते हैं, उस पर खड़ा होते ही मशीन में से स्वतः 
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भार-सूचक छपा हुआ टिकट वाहर निकल शाता है, 'खाँचा मशीन' (Slot: 
machine) में वस्तु का यथार्थ-मूल्य डाल देने पर भीतर से दियासलाई की 
डिविया या अन्य इच्छित-वस्तु वाहर निकल आती हैं, इन मशीनों के भीतर 
'मन' नाम की कोई वस्तु बैठी हुई नहीं है, वेसे ही किसी विशेष परिस्थिति के 
उपस्थित होने पर शरीर स्वयं प्रतिक्रिया करता है । यह प्रतिक्रिया स्व-चालित- 
शरीर की स्वयं-क्रिया है, इसे करने के लिए किसी “मनः जेसी वस्तु के मानने की 
आवश्यकता नहीं है । जंसे खाँचा-मशीन की रचना इस प्रकार हुई है कि उसमें 
पैसा डाल दिया जाय, तो वस्तु वाहर ग्रा जाती है, वैसे ही मनुष्य-शरीर की 
रचना इस प्रकार हुई है कि 'उद्दोपक' (Stimulus) के उपस्थित होने पर 
“अनुकिया' (Response) अपने-्राप हो जाती है । मनुष्य का सारा व्यबहार 
“उद्दीपन-अनुक्रिया' (Stimulus-response) के रूप में अपने-आप चल रहा है, 
इसे चलाने के लिए 'मन' की झ्रावश्यकता नहीं है। 'उद्दीपन-अनुक्रिया' का 
संचालन 'तंत्रिका-तंत्र' (Nervous system ) से होता हे । वह कैसे ? 
कल्पना कीजिये कि हमारी ग्रेंगुली में एक काँटा इभ गया। श्रंगुली का 
वह हिस्सा जिसमें काँटा चुभा, वहां-श्रौर शरीर के सव स्थानों में--'तंत्रिकाएं' 
(Nerves) मौजूद हैँ । तंत्रिकाओं का सम्वन्ध मस्तिष्क तक पहुंचता है । बाहर 
के ज्ञान को भीतर मस्तिष्क तक ले जाने वाली तंत्रिकाएँ 'संवेदन-तंत्रिकाएं' 
(Sensory nerves) कहलाती हैं । मस्तिष्क के केन्द्र में संवेदन-तंघिकाश्ओों द्वारा 
यह संदेश कि अंगुली में काँटा ुभा है ये तन्त्रिकाएँ पहुँचा देती हैं। वहां से 
स्वतः यह संदेश कि हाथ को हटा लो और काँटे को निकाल दो .हाथ तक पहुँच 
जाता है। इस सन्देश को हाथ तक ले जाने वाली तंत्रिकाएँ “प्रेरक-तंत्रिकाएँ” 
(Motor nerves) कहलाती हैं। इस सन्देश के हाथ तक पहुंचते ही हम भँगुली 
में से कांटा निकाल देते है । यह सारी प्रक्रिया मस्तिष्क द्वारा अपने-आप हो 
जाती है । 'मन' तो दीखता नहीं, वह कहीं मिलता नहीं, मस्तिष्क तो दीखता 
है, उसमें संवेदन-वाहक तथा प्रेरणा-वाहक तन्त्र दिखलाई पड़ते हैं, उन्हीं से यह 
सब काम होता है, इसलिए मस्तिष्क ही वह स्थल हैं जहाँ से शरीर की क्रिया- 
प्रक्रिया का स्वयं संचालन होता है। भौतिकवादी का कहना है फि मन को माने 
विना मस्तिष्क से ही शरीर की क्रियाओं की समस्या का समाधान हो जाता है। 
(ख) मस्तिष्क से भिन्न मन को माना जाय तो शंका बनी रहती है हिः 
अभोतिक भोतिक पर केसे प्रभाव डाल सकता है--ऊपर हमने जो-कुछ लिखा 
वह अध्यात्मवादी की इस शंका का कि मन को माने विना शरीर का संचालन 
कँसे हो सकता है भौतिकवादी-समाघान है। भौतिकवादी का कयन है कि शरीर 
स्व-चालित-न्त्र है, मंन को मानने की जरूरत ही कया है ? भौतिकवादी का 
यह भी कहना है कि शरीर से भिन्न भन को मानने से एक बड़ी भारी शंका उठ 
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शरीर भौतिक है, उसका नाप-तोल है, वह जगह धरता ct, 
oe जा सकता है, मन अगर है तो अभौतिक है, उसका ल 
नहीं, वह जगह नहीं घेरता, दीखता नहीं, BAT नहीं जा सकता । इस' oe 
अभौतिक-तत्त्व भौतिक-तत्त्व'पर कैसे प्रभाव डाल सकता है! भौतिक ` क 
पर प्रभाव डाले तो समझ आता है, भ्रभौतिक भौतिक पर प्रभाव डार्ल- सह 
समक से बाहर की बात है। ऐसी हालत में जब हर-एक मानसिक-घटना को 
,भौतिकवाद से हल किया जा सकता है, तव मन जैसे अभोतिक-तत्त्व को मानने 
र क्या जरूरत है? अगर मन की सत्ता को मानना, भी पड़े तो यही मानना i 
पडेगा कि मन भी भौतिक है, और भौतिक मन का ही दूसरा नाम *मस्तिष्क 
(Brain) है। यही मस्तिष्क 'तंत्रिका-तंत्र' (Nervous system) के द्वारा 
शरीर रूपी यन्त्र का स्वयं-संचालन कर रहा है । 


3. भौतिकवाद से समस्या ज्यों-को-त्यो बनी रहती है 


(क) समस्या का सारा. रूप यह है कि शरीर का संचालन HA होता है। 
क्या शरीर के भीतर, शरीर से पृथक्‌ मन जैसा कोई तत्त्व है जो शरीर का 
संचालन करता है, या ऐसा कोई तत्त्व नहीं है। भौतिकवादी का कथन है कि 
शरीर के भीतर, शरीर से भिन्न ऐसा कोई तत्त्व नहीं है, शरीर स्वयं अपना 


. संचालन करता है, संवेदन-वाहक तथा प्रेरणा-वाहक तन्त्रों के माध्यम से मस्तिष्क 


द्वारा ही--जो एक भौतिक-यंत्र है--यह सब संचालन हो रहा है । परन्तु, क्या 
इस उत्तर से समस्या का समाधान हो जाता है ? 
मस्तिष्क एक भौतिक-तत्त्व है । 'संवेदन-तंत्र” बाहर से संवेदन को लेकर . 
उसे मस्तिष्क के किसी केन्द्र तक ले श्राते हैं। मस्तिष्क के केन्द्र में संवेदन के 
पहुँचने पर वहाँ कौन-सा दफ्तर है, जो इन सन्देशों को जान कर, उन्हें समझ कर, 
ययार्थ-उत्तर बाहर तक पहुँचाता है ? मस्तिष्क अगर स्व-चालित यन्त्र है, तो 
बाहर से सन्देश आने पर, उसे बना-वनाया, पहले से निश्चित किया हुआ 
उत्तर वाहर भेज देना चाहिए । उदाहरणार्थ, तोल की मशीन में हम पैसे डालते 
हैं, तो भीतर से वे टिकट ही निकलते हैं जो वहाँ पहले से डाले हुए पड़े हैं । 
ऐसा तो नहीं होता कि तोल की मशीन में ग्रपनी ठीक जगह पर टिकट पड़े हों, 
आप मशीन पर खड़े हो जायें, और मशीन कहे--सोच कर उत्तर देंगे | मशीन 
में सोच कर उत्तर देने जसी कोई बात नहीं है । मशीन के लिए gara की कोई 
वात नहीं है। जो-कुछ होगा खट-से हो जायगा । जहाँ भी स्व-चालित-यन्त्र 
lew वहाँ क्रिया की प्रतिक्रिया वेधी-बंघाई होगी । ऐसा नहीं होगां कि तोल की 
मशीन में टिकट के लिये श्राप पैसे डालें और भीतर से मक्खन की टिकिया 
निकल श्राये, या मशीन कहे कि सोचेंगे तुम्हारे पैसे का जवाब दिया जाय, न 
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दिया जाय, या क्या दिया जाय । मनुष्य के भीतर ऐसी वात नहीं है । अगर 
हमारी अंगुली में किसी ने काँटा gat दिया है, तो जरूरी नहीं कि हम मशीन 
. की तरह हाथ को हटा ही लें । काँटा छुभने पर संवेदन-तंत्र दर्द की ग्रनुभूति को 
मस्तिष्क के केन्द्र तक पहुँचा देते हैं, मस्तिष्क मशीन हो तो तत्काल हाथ काँटे से 
इट जाना चाहिए, परन्तु ऐसा होना निश्चित नहीं है। मनुष्य चाहे तो हाथ हटा 
ले, चाहे तो न भी हटाये । मैं एक वृक्ष पर बैठा हुआ हूँ । इतने में कारणवश 
नीचे गिरने लगता हूँ । गिरने से पहले वृक्ष की टहनी पकड़ लेता हूँ । जिस हाथ 
से टहनी पकड़ी है उससे दूसरे हाथ पर एक ततैया ज़ोर-से डंक मारने श्रा बैठता 
है । मनुष्य अगर मशीन होता तो मैं HER ततैये को उड़ाने के लिए टहनी को 
छोड़ कर उस हाथ से ततैये को उड़ा देता। परन्तु मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि 
मैं जानता हूँ कि are मैंने टहनी छोड़ी तो नीचे गिर कर मेरी हड्डी-पसली 
चूर-चूर हो जायगी । मनुष्य के मस्तिष्क के भीतर यह कोन बैठा है जो इस | 
चुनाव--०।८०--को करता है ? मशीन में चुनाव नहीं होता, मशीन स्वयं 
नहीं सोचती । मशीन ने सोचना शुरू किया तो वह -भौतिक से अभौतिक हो 
गई | अभौतिक को तो भौतिकवादी मानता ही नहीं, जहाँ उसने मशीन में सोचने 
की वात मानी वहीं वह भौतिकवादी से अभौतिकवादी--अध्यात्मवादी--हो 
गया | ऐसा मानना पड़ता है कि मस्तिष्क में जब 'संवेदन-तंत्र' (Sensory 
nerves) किसी केन्द्र पर वाह्म-संवेदन (Sensation) लेकर पहुंचते हैं, वहाँ कोई 
अभौतिक दफ्तर है, कोई अभौतिक-तत्त्व है, जो मस्तिष्क जैसा भौतिक नहीं है, 
मस्तिष्क से अलग है; ये संवेदन-वाहक-तन्त्र अपने संवेदन को उस अभौतिक-तत्त्व 
के सुपुर्द कर देते हैं और वह अभौतिक-दफ्तर, वह अभौतिक-तत्त् निर्णय करता 
है कि संवेदन-तन्त्रों से लाये गये इस संवेदन की क्या सही-सही अनुक्रिया होनी 
चाहिए | यह निश्‍चय करके वह तत्त्व अपना निर्णय प्रेरक-तंत्रों' (Motor 
nerves) के सुपुर्द कर देता है, और उस तत्त्व--'अभौतिक-तत्त्व--के आदेशा- 
नुसार क्रिया की अनुक्रिया होती है । मस्तिष्क में एक स्थल मानना पड़ता है 
जहाँ पर मस्तिष्क अपना काम किसी अभौतिक-तत्त्व के हाथ में छोड़ देता है, 
आर उस अभौतिक-तत्त्व से निर्णय पाकर फिर उसी निर्णय के अनुसार काम 


शय स्थल तो माना जा सकता ह मस्तिष्क को ही मन नहीं माना जा सकता ~ 


इसमें सन्देह नहीं कि मस्तिष्क (तंत्रिका-तंत्र) पर ही मन या चेतना का श्राश्नय 
है, मस्तिष्क (तंत्रिका-तंत्र) न हो, तो मन या चेतना नहीं रहती, परन्तु यह बात 
ऐसी ही है जैसे खूंटी हो तो उस पर कोट टांगा जा सकता है, खूंटी गिर जाय 
तो कोट भी गिर जाता है । परन्तु खूंटी के vas जाते से कोट के भी गिर 
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जाने का यह मर्थ नहीं है कि कोट खूंटी है या खूँटी कोट है। हमें यह समक 
लेना होगा कि नदी का पाट और नदी की धारा दोनों अलग-अलग हैं। नदी 
का पाट ढेढ़ा-मेढ़ा रास्ता लिये हो तो नदी की धारा भी -टेढ़े-मेढ़े रास्ते से 
चलेगी, परन्तु इससे नदी और नदी का पाट एक नहीं हो जायेंगे। ठीक इसी 
तरह मन--चेतना--विचार--ये सब पृथक्‌ वस्तु हैं, मस्तिष्क--तंत्रिका-तंत्र-- 
Nervous ६५४७7--प्रृथक्‌ वस्तु हैं। क्योंकि मन--चेतना ग्रादि--मस्तिष्क-- 
तंत्रिका-तंत्र--]४९'/०ए5 5४४०॥7--पर आश्रित हैं इसलिये यह कह देना कि 
मस्तिष्क की ही ययार्थ सत्ता है, मन या चेतना की कोई सत्ता नहीं है--ग़लत 
है क्योंकि मस्तिष्क तो मन रूपी कोट को टांगने की खूंटी है, मन रूपी नदी 
की धारा का पाट है जिस पर चेतना की धारा वहती है । 

(ल) मन की शरीर से भिन्न सत्ता मानने पर भौतिकवादी को यह भी 
आपत्ति थी कि अगर मन को शरीर से भिन्न माना जाय, तो भ्रभौतिक का 
भौतिक पर प्रभाव मानना पड़ता है जो युक्ति-संगत नहीं है। शरीर भौतिक है, 
उसका नाप-तोल है, वह-जगह घेरता है, दीखता है, छुआ जाता है। ऐसी वस्तु 
पर भौतिक-तत्त्व का तो प्रभाव हो सकता है, ग्रभौतिक का प्रभाव कैसे हो सकता 
है ? जो मन को मानते हैं, वे उसे ्रभौतिक भी मानते हैं, भौतिक मानें तो वह 
शरीर का ही एक रूप हो जाता है, भौतिक-मन तो भौतिकवाद ही हो जाता 
है। शरीर का नाप-तोल है, मन का नाप-तोल नहीं, शरीर जगह घेरता है, मन 
जगह नहीं घेरता, शरीर दीखता है, मन नहीं दीखता, शरीर छुआ जा सकता 
है, मन नहीं छुआ जा सकता । ऐसी हालत में मन शरीर पर केसे प्रभाव डाल 
सकता हैं ? भौतिकवादी का कहना है कि शरीर से भिन्न मन की पृथक सत्ता 
न मान कर अग्र यह माना जाय कि मस्तिष्क ही सब-कुछ करता है, तो इत 
प्रकार की कोई शंका खड़ी नहीं होती । 

अध्यात्मवादी का कहना है कि क्या हम देखते नहीं कि प्रेम, द्वेष, इच्छा, 
आकांक्षा, विचार, आश्ञा-निराशा, उत्साह--ये सब जो ्रइश्‍्य, ग्रभौतिक-तत्त्व 
हैं, जिनका नाप-तोल नहीं, जो दीखते नही, छुए नहीं जा सकते-इन भ्रभौतिक- 
तत्त्वों का मनुष्य के शरीर पर, उसकी हर प्रकार की गति-विधि पर अमिट 
प्रभाव है। कैसा ही स्वस्थ शरीर क्यों न हो, एक ही seer विचार मनुष्य को 


की रस्सी पर भूल जाता है, प्रेम के भंग हो जाने से निराश 


श होकर एक 
इन अद्य, अभोतिक-तत्त्वों का प्रभाव कैः 
हो सकतो है, परन्तु इन घटनाओं की यथार्थता में सन्देह नहीं हो सकता । 
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अव्यात्मवादी का कहना है कि यह wees, अभौतिक-तत्त्व ही मन है जो शरीर 
के यंत्र में बैठा इसकी गति-विधि का नियन्त्रण करता है । 

हमने देखा कि शरीर तथा मन एक-दूसरे से इस तरह बंधे हुए हैं कि एक 
की दूसरे के विना सत्ता सम में नहीं आती । यही कारण है कि .भोतिकवादी 
शरीर को ही सब-कुछ सिद्ध करना चाहते हैं, मन को विचार-कोटि में से 
विल्कुल निकाल देना चाहते हैं, मन को माने बिना शरीर सव-कुछ स्वयं कर 
सकता है--यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, उनके कथनानुसार शारीर में 
मस्तिष्क--73¡7--ही ऐसा यन्त्र है जिससे यह हमारा अंग-प्रत्यंग स्वयं चल 
` रहा है, जो स्व-चालित हो, उसे चलाने के लिए दूसरे किसी- मन--आदि की 
क्या जरूरत है ? ; 

हम आगे यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि मन की शरीर से पृथक्‌-सत्ता न 
मानते हुए शरीर को स्व-चालित-यंत्र मान कर जो शंकाएँ उठ खड़ी होती हैं. 
उनका भौतिकवादी क्या समाधान करते हैं। - 


i 
क्या 'मन' शरीर का ही एक रूप है? 


भौतिकवाद ने कई ऐसे वादों की कल्पना की है जिनके आधार पर मनुष्य 
की चेतना तथा मनुष्य के व्यवहार को 'मन' की शरीर से पृथक्‌-सत्ता माने ' 
ait काम चल सके । 'मन' का wt क्या है? 'मन' एक ऐसा तत्त्व है जो 
भौतिक नहीं है, जो भौतिक न होने के कारण शरीर का हिस्सा नहीं है क्योंकि 
शरीर तो भौतिक है, जिस पर भौतिकी तथा रसायनशास्त्र के नियम लागू नहीं 
होते । भौतिकवादी शरीर के भीतर इस प्रकार की किसी पृथक्‌-सत्ता को मानने 
के लिये तैयार नहीं । उनका कहना यह है कि मनुष्य में यथार्थ और वास्तविक- 
सत्ता शरीर की ही है। इस कथन का यही अर्थ है कि मनुष्य के विचार तथा 
व्यवहार का अन्तिम स्रोत शरीर है, मस्तिष्क है--वह तत्त्व है जो भौतिकी तथा 
रसायनशास्त्र (Physics and Chemistry) के नियमों से बेचा हुआ है) ऐसा 
कोई तत्त्व नहीं जो इन विज्ञानों के प्रभाव से मुक्त हो, जैसा कि मन की पृथक्‌- 
सत्ता मानने से स्वीकार करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, भौतिकवादियों का 
कथन है कि (क) या तो 'मन' की कोई सत्ता ही नहीं, (ख) या अगर मन की 
सत्ता है तो मन में जो-कुछ होता है, वह पहले शरीर में होता है, शरीर में जो- 
कुछ होता है उसकी अनुभूति मन में होती है, उसका प्रतिबिम्ब मन में पड़ता है, 
मन शरीर का संचालन नहीं करता, शरीर में जो-कुछ होता है उसका अनुभव 
मत को होता-है, मन सिर्फ़ शरीर में होने वाले क्रिया-कलाप को नोट कर लेता 
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है, उसका संचालन नहीं करता । .यह तब, अगर 'मन” को माना जाय, श्रौर 
भौतिकवादियों का तो कथन है कि उनका काम 'मन' को माने वगैर ही चल जाता 
है, वे 'तंत्रिका-तंत्र' (Nervous system) से ही जो प्राप्तव्य है उन सब बातों 
का हल कर सकते हैं जिन्हें हल करने के लिए अध्यात्मवादी मन की, जो प्रत्यक्ष 
नहीं, कल्पना करते हैं । इस दृष्टि से अगर मन को माना ही जाय तो वह साक्षी- 
मात्र है, द्रष्टा-मात्र है, कर्ता नहीं है ; कर्ता शरीर है, कर्ता जो शरीर है उसमें 
जो-कुछ हो रहा है वह मन में या आत्मा प्रतिविम्बित होता है । सांख्य-दर्शन में 
भी आत्मा को भ्रकर्ता माना गया है। गीता का कथन हुँ, 'प्रकृतेः कियमाणानि 
गुण: कर्माणि सर्वशः ग्रहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति aaa’ (गीता, 3-27)-- 
अर्थात्‌, हमारे भीतर जो-कुछ हो रहा है वह यंत्रवत्‌ हो रहा है--ठीक वह वात 
जो भौतिकवादी कहते है--परन्तु भौतिकवादी मन को नहीं मानते, सांख्य तथा 
गीता मन को मानते हे--परन्तु मन को मानते हुए उसे 'साक्षी, चेता, केवलः, 
निर्गुण:-- ऐसा मानते हैं ।' सांख्य तथा गीता की इष्टि भौतिकवाद के साथ-साथ 
अध्यात्मवाद को साथ लेकर चलती है, पाइचात्य-भौतिकवाद निरा भौतिकवाद हे) 

हाँ, हम कह रहे थे कि भौतिकवादी मन को शरीर से पृथक्‌ नहों मानते । 
तो वे क्या मानते हैं ? उनका कहना है कि मन की शरीर से पृथक्‌ कोई सत्ता 
नहीं है, मन शरीर का ही एक रूप है, दूसरे शब्दों में हमारा मस्तिष्क ही मन 
है । प्रश्‍न यह रह जाता है कि श्रगर मन दारीर का ही एक रूप है, मस्तिष्क ही 
मन है, तो उन बातों का क्या हल है, जो मन को मानने से ही समक में पड़ती 
हैं ? उदाहरणाथ, हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या, द्वेष, 
आशा-निराशा, उत्साह, भ्राकांक्षा एं सव अभौतिक, me मानसिक-तत्व हैं, मन 
की पृथक्‌ सत्ता माने वगैर देह से, मस्तिष्क से--जो भौतिक पदार्थ हैं- इन 
अभोतिक-तत्त्वों की उत्पत्ति कैसे हो सकती है ? 


` 


L विकासवाद--डाविन तथा dara का सिद्धान्त 
भौतिकवादी इस प्रश्‍न का उत्तर देते दए विकासवाद का सहारा लेते हैं । 


भो सता कहना है कि सृष्टि तथा-माबब- में 
T -शरीर्‌ के f रके Say 
(Purpose), कौई प्रयोजन काम नहीं कर रहा। उदे विकास कोई SY 
Lp nmr ० १५७००». oe SER या प्रयोजन तो तभी 


काम कर सकता हे हस नाज ता क्या हम सृष्टि ग्रथवा 
- वा न 
.. मानसिक माव जा उज धा के आधार में किसी 


अमीबा से हुआ, और विकसित nes 
मानव-शरीर बन गया । इस विकास होते-होते लाखों-करोड़ों सालों में अमीबा से 
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fae प्राणी अपने जीवन को बनाये रखने के लिए परिस्थिति-के अनुसार परिवर्तित 
होता रहता है, अगर परिवर्तित नहीं हो सकता, तो नष्ट हो जाता है । शरीर 
सुरक्षित रहना चाहता है, परिस्थिति वदली तो वह भी उसी के अनुसार बदल 
जाता है । उदाहरणाथं, श्रत्यन्त ठण्डे मुल्कों में प्राणी के शरीर पर घने वाल 
उत्पन्न हो जाते हैं ताकि सर्दी से शरीर की रक्षा कर सकें, WAL में शिकार 
करने वाले प्राणियों की ग्रांखो के लैस इस प्रकार काम करने लगते हैं कि 
अन्धकार में अपने शिकार को देख सकें, रेगिस्तान में चलने वाले ऊंट के पाँव 
के तले इस प्रकार गद्देदार हो गये हैं कि उसकी टाँगें रेतीले मैदानों में अन्दर न 
धॅस जाएँ। ये सव उदाहरण सिद्ध करते हैं कि जव बाहर की परिस्थिति में 
परिवर्तन ग्रा जाता है तव प्राणी के शरीर में परिवर्तन अपने-आप ग्रा जाता है, - 
यह परिवर्तन 'स्व-चालित' (Automatic) है, इस परिवर्तन को लाने में चाहे 
वह वाहर की सृष्टि में हो रहा हो, चाहे प्राणी के शरीर में हो रहा हो, कोई 
पूर्व-परिलक्षित उद्देश्य या प्रयोजन नहीं है, वाहर की भौतिक परिस्थिति के प्रभाव 
से प्राणी बदलता ही रहता है। जितना परिवर्तन हो रहा है उसका स्रोत कोई 
मन नहीं है, भौतिक परिस्थिति ही सब प्रकार के परिवर्तन का कारण है। 
विकासवादी डाविन तथा tare का कथन था कि घ्राणी-शरीर का विकास 
'अमीवा' (Amoeba) से हुआ है । 'अमीवां' वह जीवधारी प्राणी है जो सूक्ष्म- 
वीक्षण-यन्त्र से ही देखा जा सकता है। इसके Ala, नाक, कान, पेट आदि 
भिन्न-भिन्न अंगों का निर्माण नहीं हुआ होता । उसी गंग से यह हर काम ले 
लेता है, हर घड़ी परिवर्तित होता रहता है। सृष्टि में जीवन की यात्रा इस 
“अमीबा” से शुरू हुई है और आज विकसित होते-होते करोड़ों प्राणी उत्पन्न हो 
गये हैं, यहाँ तक कि मनुष्य का प्रारम्भ भी 'अमीबा' से ही हुआ है। ज्यों-ज्यों 
बाहर का भौतिक-जगत्‌ वदलता गया, उसमें परिवर्तन झाता गया, त्यों-त्यों यह 
प्राणी भी अपने को भौतिक-जगतू की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार इस 
प्रकार बदलता गया और नष्ट नहीं हुआ । इसी 'परिवतंन' (Variation) के 
परिणामस्वरूप आज सृष्टि में असंख्य-प्राणी दीख पड़ते हैं। यह सब परिवतँन 
अपने-आप स्व-चालित यन्त्र की तरह होता रहता है। इस बात में आाइचंयं होता 
है कि कहाँ 'अमीवा' और कहाँ “मनुष्य', परन्तु जव हम इस बात को ध्यान में 
रखें कि सृष्टि के प्रारम्भ तथा विस्तार के विषय में 'मू-विज्ञान' (Geology) 
तथा 'ज्योतिष्‌-शास्त्र' (Astronomy) ने अद्भुत विचार उत्पन्न कर दिये हैं, 


तब weed की वात भी कुछ नहीं रहती । 'मू-विज्ञान' के अध्ययन से ज्ञात | 


Slat है कि सृष्टि का प्रारम्भ इतने पहले हुआ कि हम उसकी कल्पना भी नहीं 
कर सकते, इसी प्रकार 'ज्योतिष्‌-शास्त्र' के अध्ययन से ज्ञात होता है कि सृष्टि 
का इतना विस्तार है कि उसकी भी हम कल्पना नहीं कर सकते । हमारी यह 
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भूमि क्या है? संसार भर के समुद्र-तटों पर जितने रेता के कण हैं. उनसे भी 
अधिक नभोमण्डल में तारागण हैं, वे सव इस विशाल नभोमण्डल में चक्कर 
काट रहे हैं, भ्रौर एक-एक तारा दूसरे से करोड़ों -मीलों की दूरी पर है। इतने 
विद्याल-काल में तथा इतने विस्तार वाले विश्व में अगर परिवर्तन होते-होते 
iar से मनुष्य वन गया, तो इसमें भ्राइचर्य की क्या बात है ? आख़िर, यह 
पृथ्वी किसी समय सूर्य का हिस्सा थी, सूर्य की तरह ही afer का पिण्ड थी, 
आज इस पर हम लोग बड़े भ्रानन्द से रह रहे है । यह सब क्रमिक-परिवर्तन का 
अपने-आप हो रहा विकास है। जैसे पृथ्वी किसी समय भ्रग्नि का पिण्ड थी, 
इसकी गर्मी धीरे-धीरे नष्ट होती गई, इसी प्रकार किसी समय सूर्य की गर्मी भी 
नष्ट हो जायगी, सूर्य की गर्मी के नष्ट होने पर पृथ्वी पर जीवन की कोई 
संभावना नहीं रहेगी, जीवन नष्ट हो जायगा, कोई प्राणी नहीं रहेगा, इस सारे 
कुचक्र में मन जैसे तत्त्व की गुंजाइश ही कहाँ हैं ? 

भौतिकवादियों का क्रथन है कि जीवन की पृष्ठ-भूमि में मन जैसा कोई 
तत्त्व नहीं है, न विश्व के निर्माण में कहीं मन का स्थान है, न प्राणी के जीवन 
में मन का कहीं स्थान है--मानस-तत्त्व-रहित इस विशव में जीवन--या 
चेतना--एक आकस्मिक घटना है । जैसे जीवन का प्रारम्भ ग्राकस्मिक तौर पर, 
बिना किसी उद्देश्य के, सृष्टि के आदिकाल में “अमीवा” के-रूप में हुआ, aa ही 
जीवन का अवसान भी EME इस सृष्टि में सूर्य के ठण्डा पड़ जाने पर 
यकायक हो जायगा, जैसे यह उद्देश्यहीन जन्मी वैसे ही उद्देश्यहीन यह नष्ट हो 
जायगी, जव तक रहेगी यह भौतिक नियमों में वेंधी रहेगी, परिवर्तन का प्रारम्भ 
पहले \भौतिकःजगत्‌ में होगा, परिस्थिति में होगा, वह परिवर्तन प्राणी में 
प्रतिविम्वित होगा, ऐसा नहीं कि पहले प्राणी के मन में विचार उत्पन्न हो, फिर 
उसका प्रतिफल प्राणी के शरीर पर हो । 

_ परन्तु भवन उठ खड़ा होता है कि मन को एक पृथक्‌ तत्त्व के रूप में न भी 
माने, चेतना तो अनुभव होती है । अगर चेतना की कोई सत्ता नहीं, तो पत्थर 
में और प्राणी में क्या फ़क है ? पत्थर लाखों, करोड़ों, भ्ररवों सालों तक पड़ा 
रहता है। उस पर परिस्थिति का प्रभाव लगातार अनगिनत काल तक पड़ा 
करता है, परन्तु इस परिस्थिति में उसमें परिवर्तन क्यों नहीं होता--वह पत्थर- 
का-पत्यर क्यों वना रहता है इसका उत्तर भौतिकवादी TERK & 
भौतिक-तत्त्व विकास से गरज रता. दि कि 

कास के झम में से ग्रुज्ञ रता-गुजरता इतने असंख्य परिवतंनों में 
गुजरा कि किसी एक बिन्दु Aad cat में से 
ont एक विन्दु पर ग्राकर भौतिक-प्रकृति में 'प्रात्म-चेतना' (Self- 
consciousness) फूट पड़ी, एक ऐसा परिवतंन जग पडा जिसमे 
निइचेतना से चेतना में बदल गई । प्रकृति प्रकार सं अ 
से इस प्रकार के परिवर्तन में न का इस प्रकार असंख्य परिवर्तनों में 
चानक ग्रा पड़ता ही मन: कहलाता है, परन्तु 
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असल में मन प्रकृति का ही एक सूक्ष्म परिवर्तित रूप है । भ्रचेतन से चेतन, 
निर्जीव से सजीव हो जाना, भौतिक से मानसिक का जन्म हो जाना कितना ही 
अटपटा लगता हो, परन्तु भौतिकवादी को जो मन को अभौतिक मानने के लिए 
तयार नहीं, जो मन को पाँच महाभूतो का ही परिणाम मानता है, जो मन को 
मस्तिष्क ही मानता है, उसे यह मानना ही पड़ता है कि अचेतन से चेतन, निर्जीव | 
से सजीव का विकास हुआ, नहीं तो इस प्रश्‍न का कोई समाधान नहीं मिल 
सकता 'कि जब सृष्टि में प्राणी प्रकट नहीं हुआ था, जीवन किसी रूप में था ही 
नहीं, तव, पहला-पहला प्राणी “अमीबा' उत्पन्न कैसे हुआ। जीवनात्‌-जनन 
(Biogenesis) का उत्पन्न होना तो समक भ्रा जाता है, परन्तु श्रजीवनात्‌-जनन 
(A biogenesis) कैसे हआ--यह समक सकना मुश्किल है, फिर भी भौतिक- 
वादी का यही कथन है कि निजींव प्रकृति के असंख्य हेर-फेर से अचानक एक 
ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसमें निर्जीव प्रकृति में 'आत्म-चेतना' (Self- 
consciousness) उत्पन्न हो गई । भौतिकवादी का कथन है कि इस 'आत्म- 
चेतना' को ही 'मन' वहा जाता है, जो प्रकृति या शरीर से कोई भिन्न तत्त्व 
नहीं है, प्रकृति या शरीर का ही पारिवतित सूक्ष्म रूप है । 


2. विचार” (Thought) के सम्बन्ध में भौतिकवादी सिद्धान्त 


भौतिकवादी का कयन है कि मन में जो-कुछ घटित होता है वह मन में 
घटित नहीं होता, मस्तिष्क में घटित होता है । जो-कुछ मस्तिष्क में घटित हो 
रहा होता है उसे हम मन में घटित होना कह देते हैं । दूसरे शब्दों में, अगर 
मन है तो उसमें कुछ नहीं होता, जो-कुछ होता है वह पहले मस्तिष्क में होता 
है, वही मन में प्रतिविम्बित होता है। जैसे दर्पण में कुछ नहीं होता, जो-कुछ 
होता है दर्पण के बाहर होता है, परन्तु उसका प्रतिबिम्ब दर्पण में दीखता है, 
दर्पण में कुछ भी न होते हुए प्रतीत ऐसा होता है कि सव-कुछ दर्पण में हो रहा 
है। भोतिकवादी ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे गन जैसे किसी तत्त्व को 
मानते ही नहीं, परन्तु क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि मन है, इसलिए वे यह 
कहने को बाधित हो जाते हैं कि यद्यपि मन की कोई WUT नहीं, मस्तिष्क की ही 
सत्ता है, तथापि अगर मन जैसा कोई तत्त्व है, तो वह दर्पण की तरह ग्रन्यथा- 
सिद्ध है।. इस इष्टि से जिन घटनाओं को हम मानसिक कहते हैं वे यथार्थ में 
भौतिक ही होती हैं, अथवा पहले भौतिक-घटना होती है, उसके बाद उसका मन 
पर प्रभाव पड़ता है--भौतिक पहले, मानसिक पीछे, भौतिक कारण, मानसिक 
कार्य--ऐला समझना चाहिए । उदाहरणार्थं, हम कहते हैं कि ठण्डी हवा लगने 
से मेरे सिर में दर्द होया जिससे मेरा मन अत्यन्त ढह-सा गया, AT भूख 
नहीं लगी इसलिए घबराहट होने लगी, रिमझिम बरसात की qa पकने लगी 
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जिससे चित्त हरा हो गया--इस सबसे क्या यह सिद्ध नहीं होता कि घटना 
पहले शरीर में घटित होती है, फिर उसका प्रभाव मन ग्रहण करता है । मनुष्य 
का शरीर वाह्म-परिस्थिति का, भौतिक-कारणों का परिणाम है; जेसी बाह्य 
परिस्थिति होगी वैसा शरीर बन जायगा, जैसा शरीर बन जायगा वसा मन बन 
जायगा । वाह्म-परिस्थिति में aa पड़ती रहती हैं, शरीर उस ठण्ड को acter 
करने जैसा कठोर बन जाता हैं, बाहर के परिवतंनों से शरीर में परिवर्तन हो 
जाते हैं; इसी प्रकार शरीर में होने वाले परिवर्तनों से मन में परिवर्तेन हो 

जाते हैं । अध्यात्मवादी की इष्ट में परिवर्तन की दिशा मन से शरीर की तरफ़ 
` जाती है, भौतिकवादी की इष्टि में परिवर्तन की दिशा शरीर से मन की तरफ़ 
जाती है; अध्यात्मवादी की इष्टि में शारीरिक-परिवर्तत का कारण मन है, 
भौतिकवादी की इष्टि में परिवर्तन का कारण शरीर है, मस्तिष्क है; 
अध्यात्मवादी की इष्टि में विचार का स्रोत भीतर वैठा हुआ मन है, भौतिकवादी 
की इष्टि में विचार का स्रोत बाहर दीख रहा शारीर है, शरीर में भी प्रत्यक्ष 
दीख रहा मस्तिष्क है । भौतिकवादी के सिद्धान्त के अनुसार वास्तविक-सत्ता 
मन की नहीं, मस्तिष्क की है। 

तो फिर, भौतिकवादी, मनुष्य में हर समय हो रहे 'प्रेम-द्वेष', 'भय-उत्साह , 

“इच्छा-विचार', 'प्राशा-निराश्ा', 'स्मृति-आकांक्षा' आदि MERA, अभोतिक-ततत्वों 
का उद्गम शरीर या मस्तिष्क से उत्पन्त होना कैसे सिद्ध करते हैं ? मन का 
जो-कुछ भी विचारात्मक, अभौतिक काम है उसका सिर्फ़ मस्तिष्क जैसे निरे 
भौतिक-पदार्थ से निकल पड़ना कँसे हो सकता है ? इस सम्बन्ध में भौतिक- 
वादियों के कथन का हम यहाँ संक्षेप से वर्णन करेंगे । 


3. 'संवेगों' (Emotions) के सम्बन्ध में जेम्स तथा TT का 
भौतिकवादी सिद्धान्त 

अच्यात्मवादियों का कथन है कि मन की स्वतन्त्र-सत्ता है, 'विचारों' 
(Thoughts) तथा 'मानसिक संवेगों' (Emotions) भ्रादि का उद्गम मन से 
ही होता है, शरीर से-मस्तिष्क से--नहीं होता । मस्तिष्क इनके प्रकट होने 
का साधन है, उपकरण है; भोतिकवादी कहते हैं कि विचार, संवेग, भाव भरांदि 
मस्तिष्क als ही उपज हैं, मन की कोई पृथक्‌ सत्ता नहीं । उदाहरणार्थ, 
z के अनुसार जब हम किसी व्यक्ति को किसी प्राणी का कत्ल करते 
देखते हैं तव मन में क्रोध उत्पन्न होता है, यह क्रोध एक 'संवेग' (Emotion) है 
जो मन में भ्रप्रकट रूप में पहले से विद्यमान है, मन का गुण है, परिस्थिति सिफ 
उसे जगा देती है, उत्पन्न नहीं करती । परन्तु जेम्स-लैंग का सिद्धान्त इस बात 
को नहीं मानता । इस सिद्धान्त का कथन यह है कि 'संवेग' (Emotion) केवल 
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शरीर में हो रहे परिवतेनों की मस्तिष्क द्वारा अनुभूति का नाम है। उनका 
कहना है कि जब हमें 'भय' लगता है, तव शरीर में हो रहे परिवतंतों की-अनु- 
भूति को ही हम “भय' कह देते हैं । 'भय' लगने के समय क्या होता है? हमारे 
गुर्दों के ऊपर कुछ 'ग्रन्थियाँ' हैं जिन्हें " अधिवृक्क ग्रन्थियाँ (Adrenal glane Adrenal glands) 
कहते हैं, उनमें से जब रस निकलता है तब शरीर के स्तायुओं में कुछ झ्रावश्यक 
परिवतंन होने लगते हैं, शरीर की माँस-पेशियों पर उनका प्रभाव पड़ता है, रक्त 
पर भी इस रस का असर होता है, इस प्रभाव को ही--इस भौतिक प्रभाव को 
ही--“भय' कहा जाता है । भय मन से नहीं आता, इन ग्रन्थियों के रस से शरीर 
में जो परिव्तेन उत्पन्न हो जाते हैं, तब हमारी जो स्थिति हो जाती है, उसे 4 
कह देते हैं । इन ग्रंथियों के रस से हृदय की गति तेज़ हो जाती है, ग्राँखों 
पुतलियाँ फैल जाती हैं । जेम्स का कथन है कि शरीर की इस परिवर्तित दशा की 
अनुभूति ही भय का संवेग है रारीर में ये परिवर्तन न हों तो भय भी न हो । 

मुख्य प्रश्‍न यह है कि क्या भय का संवेग पहले होता है, भौर गुर्दे की 
ग्रन्थियों में से रस बाद को निकलता है, या गुर्दे की ग्रन्थियो में से रस पहले 
निकलता है, भ्रौर भय वाद को होता है | भ्रगर भय पहले हो और गुर्दे की ग्रन्थियो 
में से रस वाद को निकलता हो, तब तो मानना पड़ेगा कि मन की स्वतन्त्र सत्ता 
है, अगर गुर्दे की ग्रन्थियों में से रस पहले निकलता हो, इसके निकलने के बाद 
भय होता हो, तब मानना पड़ेगा कि भय मन में नहीं गुदे की ग्रन्थियों में से निकले 
रस का परिणाम है। 

इस दिशा में जेम्स तथा लैंग ने अनेक प्रयोग किये, परन्तु उनका कोई यथो- 
चित्‌ समाधान नहीं निकला । जो-कुछ कहा जा सकता है वह इतना ही है कि 
ये दोनों घटनाएं ग्रागे-पीछे न होकर एक-साथ होती हैं, जंव भय लगता है तब 
गुदे की ग्रन्थियों में से रस का स्राव भी होता है और जव गुर्दे की ग्रन्थियों में से 
रस का स्राव निकलता है तब भय भी लगता है । जो लोग अध्यात्मवादी हैं वे 
कहेंगे कि भय पहले लगता है, उसके परिणामस्वरूप ग्रन्थियों में से रस सरने 
लगता है, जो भौतिकवादी हैं वे कहेंगे कि ग्रन्थियों में से रस पहले सरता है, इस 
सरने की अनुमूति से ही भय उत्पन्न हो जाता है । जिसकी जो मान्यता होगी 
वह वैसी ही वात कहेगा | जेम्स तथा लैंग का कहना है कि ग्रन्थियों में से रस 
पहले निकलता है, इसी को भय कहते हैं। शरीर में जो प्रतिक्रिया चल रही 
हो--उसी की अनुभूति से संवेग होता है, संवेग की मन के किसी गुण के रूप में 
HATS सत्ता नहीं है । हमें डर लगता है, इसलिये हम भागते हैं--यह बात नहीं 
है; शेर को सामने देख कर हमारे तंत्रों (Nerves) में एक स्वाभाविक, अपने- 
झाप गति होती है ताकि अपने को बचाया जाय, अपनी रक्षा की जाय । शेर को 
सामने देख कर जो भौतिक-परिस्थिति उत्पन्न होती है, उसकी अनुक्रिया के रूप 
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में दिल घड़कने लगता है, साँस तेज़ चलने लगता है, मनुष्यं ग्रपने वचाव के लिये | 
अनुकूल भिया करने लगता है, भागने लगता है, यह नैसगिक-प्रतिक्रिया 
(Instinctive reaction) हैं, इसमें मन के लिये गुंजाइश नहीं, यह शेर को सामने 
देख कर शरीरका भ्रपने-आप '्रनुकूलन' (Adupation) है, ठीक ऐसे जैसे घुटने 
के ऊपर के हिस्से पर हाथ से चोट देने पर घुटना उछल पडता है। भौतिक- 
वादी-विचारधारा के भ्रनुसार शेर को सामने देख कर हम नैसर्गिक तौर पर अपने 
को वचाने के लिये भागने लगते हैं, A ज्यों-ज्यों भागते हैं त्यों-त्यों डर बढ़ता 
जाता है । दूसरे शब्दों में, हम डर के कारण नहीं भागते, अपने को शेर से वचाने 
के लिये हम भागते हैं--भागने की इस शारीरिक-गति के कारण जो अनुभूति 
होती है उस मानसिक-ग्रनुभूति का नाम भय है । जेम्स का कहना है कि क्योंकि 
हमारे आँसू निकलते हैं इसलिये हम दुःखी होते हैं, दुःखी होते हैं इसलिये आँसू 
निकलते हैं--यह वात नहीं है । श्रगरहम न दौड़ें तो डरन लगे, अगर हम आँसू 
न वह्दायें तो दुःख न हो । 'विचार' तथा 'संवेग' के विषय में यह भौतिकवादी 
इष्टिकोण है। इस विचार को पुष्ट करने के लिये फ्रांस के भौतिकवादी मनोवैज्ञानिक 
श्री जिश्नार्ट ने giai पर उनकी 'मूल-प्रृत्तियों' (Instincts) के विपथ में 
यह जानने के लिये प्रयोग किये कि 'मूल-प्रवृत्ति' (lustinct) का श्राधार मन है 
या 'उदीपन-अनुक्रिया' (Stimulus-response) का भौतिक-नियम है । 


4. -sge (Instincts) के सम्बन्ध में fare के प्रयोग 

मन की सत्ता से इन्कार करने की वात को पुष्ट करने के लिये सबसे च्छा 
इप्टान्त मूल-अवृत्ति का है । मनुष्य तथा श्रन्य जीव-जन्तुओों में मूल-प्रवृत्ति 
(Instinct) पायी जाती है । “मूल-प्रवृत्ति' क्या है? किसी प्रकार की भ्रनुकूल या 
प्रतिकूल परिस्थिति सामने आने पर प्राणी तत्काल प्रतिक्रिया करता है, इस प्रति- 
faar का कारण मूल-प्रवृत्ति है, नंसगिक-शक्ति है, इसे सहज-शक्ति भी कह सकते 
हं aaf (Instinct) पर जो प्रयोग तथा अन्वेषण किये गये हैं उनसे सिद्ध 
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के कारण होता है । मुर्गी भ्रण्डों को इसलिए नहीं सेती क्योंकि उसके मन में 
अपने चूजो के लिए प्रेम होता है, परन्तु वह श्रण्डों पर इसलिए बैठी रहती है 
क्योंकि इससे उसे अण्डों पर बैठने से जो सेक मिलता है उससे झाराम पड़ता zI 
सूजन में सेक से चैन पड़ा ही करती है। श्री जिभ्राटं का कहना है किं अगर ठीक 
जगह मिर्ची लगा कर मुर्थी को सूजन की तरह वेचैन कर दिया जाय, तो वह 
मुर्गी दूसरी मुरियों के asi at जा कर सेने लगती हैँ । इसका यही अर्थ हुआ 
कि अण्डों को सेना मन के किसी गुण के कारण नहीं, ग्रपितु एक विशेष प्रकार 
की परिस्थिति उपस्थित होने पर तत्काल तदनुकूल प्रतिकिया कर देना हैं जो 
एक स्व-चालित-यंत्र की भाँति है । दूसरे शब्दों में, यदि मुर्गी में मातृत्व का 
“संवेग' (Emotion) dra पड़ता है, तो यद्यपि उसे 'मूल-प्रवृत्ति' (Instinct) | 
कहा जाता है, तो भी वास्तव में पहले उसके शरीर गें GS Teas होती है, 
उसी शारीरिक वेचैनी के अनुभव को हम मन का अनुभव कह देते हैं ; मन 
पहले नहीं, शारीरिक-वेचैनी पहले है, उस बेचैनी क्रा शारीरिक-अनुभव मन कहा 
जाता है। l 


5. 'इच्छा-शक्ति'--“करत्‌ त्व-शक्ति'-- (win) के सम्बन्ध सें 
मस्तिऽक पर किये गये बिजली की करेन्ट के प्रयोग 

हमने देखा कि “विचार” (Thought), 'संवेग' (Emotion) तथा 'मुल- 
अवृत्ति' (Instinct) के विषय में भौतिकवादी की ear विचारधारा है। विचार, 
संवेग, मूल-प्रवृत्ति ही को तो हम मन के लक्षण कहते हैं । भौतिकवादी का कहना 
है कि ये सब मन के लक्षण न होकर शरीर में हो रही प्रतिक्रियाएं हैं, “उद्दीपन 
अनुक्रिया' (Stimulus-response) के दृष्टांत हैं । 

प्रश्‍न होता है कि उक्त लक्षणों को भले ही मानसिक-लक्षण मानने के स्थान 


परन्तु “इच्छा', 'कतुं Will क्रे t Ls 


में शारीरिक-लक्षण मान लिया जाय, कत त्व 


SS लक्षण को शारीरिक-लक्षण [ कंसे माना जा सकता है माना जा सकता है ? मनोविज्ञान को 
आधार देने में मनुष्य के भीतर वर्तमान “इच्छा-शक्ति-'कत्‌ त्व-शक्ति' 


(Will) सवसे वडी बाधा है । यह हमारे भीतर मौजूद एक ऐसी मानसिक या' 
“झाध्यात्मिक-शक्ति' (Spiritual faculty) है जिससे हमें स्पष्ट अनुभव होता 
है कि मन की शरीर से पृथक्‌ सत्ता है, इसी पुथक-सत्ता के कारण हम शरीर पर 
प्रभुत्व अनुभव करते हैं, यह नहीं कि जो शरीर में हो रहा होता है वही सब- 
कुछ है, परन्तु अनुभव से सिद्ध है कि मन स्वतन्त्र-रूप में शरीर का संचालन 
करता है। उदाहरणार्थ, जव हम बैठे-बैठे अपनी मर्जी से हाथ को सिर से ऊपर 
उठते हैं, तब हम किसी भौतिक-परिस्थिति की प्रतिक्रिया नहीं कर रहे होते 
जैसा 'उह्दीपनःअनुन्गिया' (Stimulus-response) के भोतिक-सिद्धान्त के आधार 
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पर मन को निर्वासित करने के लिए कहा जाता है, तब हम यंत्र की तरह 
स्व-चालित नहीं हो रहे होते, परन्तु तव हम शरीर से स्वतन्त्र होकर, अपनी स्वतन्त्र 
इच्छा के अनुसार क्रिया कर रहे होते हैं, एक तरह से हमारे भीतर शरीर से 
स्वतन्त्र कोई शक्ति है, जो शरीर को हाथ ऊचा उठा लेने का आदेश दे रही होती 
है । क्योंकि यह शक्ति शरीर को आदेश दे रही होती है इसलिए यह स्वयं-सिद्ध 
है कि यह शक्ति जिसे हम मन कहते हैं, शरीर से स्वतन्त्र है, शरीर से भ्रतिरिक्त 
है । भ्रध्यात्मवादी का भौतिकवादी से यह स्वमाविक प्रश्‍न है कि अगर प्रत्येक 
मानसिक-क्रिया का कारण मन न होकर शरीर है, तो इस भौतिकवादी विचार 
से हमारे भीतर मौजूद 'स्वतन्त्र-कतृ त्व-शक्ति', 'स्वतन्त्र-इच्छा-शक्ति , 'स्वतन्त्र- 
। संकल्प-शक्ति' (Freedom of Will) का क्या हल है! 'कतृ त्व-शक्ति' का 
अर्थ ही यह है कि शरीर से अतिरिक्त मन जैसी कोई पृथक्‌-सत्ता है, जो स्वतन्त्र 
रूप में, अपने अधिकार से काम करती है। 
इसका उत्तर भौतिकवादी यह देते हैं कि मस्तिष्क में एक ऐसा स्थल या 
स्तर है जहाँ बाहर से 'सुंवेदन' (Sensation) जाता है, जाकर वहाँ से 'प्रेरणा' 
(Motion) होती है । मस्तिष्क के जिस स्तर से “संवेदन-तन्त्र' (Sensory nerve) 
“प्ररणा-तन्त्र' (Motor nerve) के रास्ते पर चल पड़ते हैं, उसी स्तर के क्रिया- 
शील होने के कारण हम अनुभव करते हैं कि हम स्वयं क्रिया कर रहे हैं, वास्तव 
में वह क्रिया मानसिक न होकर शारीरिक होती है, इसलिए शारीरिक होती है 
क्योंकि उस क्रिया में मन काम नहीं कर रहा होता, fas ज्ञान-तन्त्रों का अपना 
काम चल रहा होता है। प्रयोगों से सिद्ध हुआ है कि अगर मस्तिष्क के उस स्तर 
को बिजली की करेंट से छुआया जाय, तो शरीर में जो प्रतिक्रिया होती है उसमें 
व्यक्ति अनुभव करता है कि उस क्रिया को वह स्वयं कर रहा है, स्वतन्त्र रूप में 
कर रहा है। वह क्रिया 'प्रतिवर्त-क्रिया' (Reflex action) नहीं होती, जिसे 
अपने-आप हो रही क्रिया कहा जा सके, उस क्रिया को करने वाले को ऐसा अनु- 
भव होता है कि वह 'ऐच्छिक-क्रिया' (Voluntary action) कर रहा है; यन्त्र 
की तरह क्रिया नहीं कर रहा परन्तु अपनी इच्छा से क्रिया कर रहा है यद्यपि 
वास्तव में वह क्रिया विजली की करेंट लगाने के कारण हो रही होती है । 
डड का कथन है कि जव विजली की करेंट को मस्तिष्क के केन्द्र में 
छुआ देने से व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है कि वह उस क्रिया को अपनी 
'इच्छा-शक्ति (Will) के कारण कर रहा है यद्यपि उसमें किसी प्रकार की 'इच्छा- 
शक्ति नहीं होती, तव हम यह क्यों न मानें कि जहाँ-जहाँ हमें 'इच्छा' या 
'कतृ त्व दीखता है, वहाँ-वहाँ हम स्वतन्त्र रूप में मन द्वारा कोई मिया नहीं कर 
? परन्तु उस इच्छा या कतृ त्व के अनुभव का आधार भी मस्तिष्क मे 
विजती की करेंट की तरह कोई भौतिक कारण ही होता है । 
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6. चेतना (Consciousness) 
जैसे * इच्छा-शक्ति अर्थात्‌, 'कतु त्व-शत्ति -शक्ति--अर्थात्‌, ae त्व-शक्ति! (will) का होना भौतिकवादी 
विचारधारा के सम्मुख एक बड़ी वाघा प्रतीत होती है जिसका जैसा-तैसा भौतिक- 
वादी समाधान हमने ऊपर दिया, वैसे ही 'चेतना-शक्ति' (Consciousness) 
' का होना भौतिकवादी विचारधारा के मार्ग | में उससे भी बड़ी वाघा उससे डी वाधा है। 
हमारे सम्पूर्णं मानसिक-जीवन का स्रोत, उसका केन्द्र चेतना-शक्ति है । अपने 
जीवन के विषय में अगर कोई वस्तु ऐसी है जिसके विषय में हम अत्यन्त निरचय- 
पूर्वक कह सकते हैं कि वह है, तो वह है हमारी अपनी Aaa’ । मैं शरीर नहीं 
हँ, शरीर जड़ है; मैं चेतन हुँ; यह शरीर मेरा है; मैं अनुभव करता हूँ जब कि 
अचेतन-पदार्थ अनुभव नहीं करता । AJAA करना क्या है? एक सत्ता उसकी 
है जो अनुभव करता है, एक सत्ता उसकी है जिसे अनुभव किया जाता है; एक 
'कर्ता' (Subject) है, दूसरा ‘Hi’ (Object) है ag चेतन, यह्‌ अनुभव 
करने वाला, यह कर्ता--इस हर-किसी के अनुभव में आने वाली सत्ता से कैसे 
इन्कार किया जा सकता है ? अमीर हो, ग़रीब हो, सुपढ़ हो, कुपढ़ हो, स्त्री हो, 
पुरुष हो--कोन ऐसा मानव है जिसे अपने शरीर से पृथक्‌ अपने A की प्रतीति 
न होती हो ? वह शरीर को 'मेरा' न कहता हो Pag कौन है जो इसे 'मेरा' कहता 
है ? इसका भौतिकवादी क्‍या समाधान दे सकते हैं ? 
भौतिकवादियों का कथन है कि जैसे ऊपर हम अन्य मानसिक घटनाओं 

(Mental phenomena) का--विचार, संवेग,  मूल-प्रवृत्ति आदि का-- 
भौतिकवादी-विचारधारा से समाधान कर आये हैं, वैसे चेतना-शक्ति का भी 
भौतिकवादी समाधान किया जा सकता है । यह समाधान अत्यन्त विलक्षण है! 
विलियम जेम्स तथा अन्य भौतिकवादी मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि “चेतना? 
नाम की कोई पृथक्‌-सत्ता है ही नहीं, फिर उसका समाधान क्या किया जाय ? 
जो-कुछ है ब्र 'मानसिक-सत्ता' है-'विचार' (Thought), 'संवेग' (7 Emotion), 
'मूल-प्रवृत्ति_ (Instinct)—adt-gw है, जिसे.हम Aaa का नाम दे देते हैं, 
असल में मन के भ्रतिरिक्त चेतना जैसी किसी पृथक्‌-सत्ता का कोई अस्तित्व 
नहीं है। जिसे हम 'मानसिक' कहते हैं वह भी मानसिक नहीं है, शारीरिक ही 
है--भौतिकवादियों की इस विचारधारा के भ्रनुसार न चेतना है, न मन है, न | 
विचार है, न संवेग है, न भूल-प्रवृत्ति है, न कतृं त्व है--जो-कुछ है वह भौतिक- 
तत्त्वों का आपस में ही चल रहा एक खेल है, सब-कुछ स्व-चालित है, स्व- 
चालित इस शरीर रूपी यन्त्र में विचार, उद्वेग, मूल-प्रवृत्ति, इच्छा, कतृ त्व आदि 
जो-कुछ दीखता है वह भौतिक-तत्त्वों का ही परिणाम है, मन जैसी शरीर से 
स्वतन्त्र किसी शक्ति का परिणाम नहीं है। 
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7. ग्रात्मा (Self or Soul) 


भोतिकवादियों का कहना है कि जिसे हम 'चेतना' (Consciousness) 
कहते हैं वह किसका गुण है, किसकी शक्ति है ? 'चेतना' (Consciousness) 
की स्वयं तो कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं, यह तो एक 'गुण' (Quality) है। यह 
किसका गुण है? चेतना 'ग्रात्मा' (Self—Soul) का गुण है--ऐसा कहा जाता 
है । परन्तु यह आत्मा जिसमें चेतना निवास करती है, जिसका चेतना-शक्ति एक 
गुण कहा जाता है--यह 'स्व--यह 'आत्म-तत्त्व--यह्‌ 'स्वयं'--क्या है ? 
इसका स्वरूप क्या है ? भौतिकवादियों का कहना है कि आत्मा की स्वतन्त्र कोई 
सत्ता नहीं है, इसका किसी को पता नहीं है, इसका किसी को ज्ञान नहीं है, यह 
केवल एक काल्पनिक-तत्त्व है जिसे कुछ विचारकों ने मान रखा है, कल्पित 
कर रखा है । 'आत्मा' की कितनी ही गहरी खोज की जाय, हमारे हाथ कुछ 
नहीं पड़ता; अगर कुछ हाथ प्रड़ता है तो सिर्फ़ यह प्रश्‍न कि क्या हमारे भीतर 
कुछ है जो 'विचार' (Thinking) करता है, जिसमें 'संवेग' (Emotion) उठता 
है, जो 'इच्छा' (Willing) करता है, और साथ ही यह उलझन भी बनी रहती 
है कि क्या ये विचार, ये संवेग, ये इच्छाएँ, ये क्रियाएँ स्वतन्त्र रूप से, अलग- 
अलग हो रही हैं, या इन सबको एंक सूत्र में पिरोने वाले की इनसे अलग, कोई 
पृथक्‌-सत्ता भी है, वह स्वयं भी है या नहीं है, ऐसा 'स्वयं! जो शरीर के भीतर 
चल रहे विचारों, संवेगों, इच्छाश्रों एवं क्रियाओं का स्रोत हो । जब हमारे भीतर 
ही इस प्रकार की दुविधा या उलझन चल रही हो, और वह भी तथाकथित 
आत्मा कहे जाने वाले तत्त्व में चल रही हो, तो क्या उस तत्व की स्वतन्त्र रूप 
में--आत्मा के रूप में--कोई सत्ता मानी जा सकती है? इस बात का कोई 
प्रमाण नहीं है कि ये तत्व--विचार, संवेग, इच्छाएँ, क्रियाएं किसी एक ही 
उद्गम-स्थान से उठ रही हैं, इनका एक ही खरोत है, इनके भ्राधार में कोई एक 
ही सत्ता है जो इन सबको एक सूत्र में पिरो रही है । दुसरे शब्दों में, इस वात का 
कोई प्रमाण नहीं है कि वह तत्व हमारे भीतर चल रहे विचारों, संवेगो, इच्छाश्रों 
तथा क्रियाओ्रों से कोई भिन्न, इनसे स्वतन्त्र तत्त्व है | भौतिकवादियों के सिद्धान्त 
के भ्रनुसार आत्मा जैसी कोई सत्ता है ही नहीं, सिर्फ़ जो प्रकट हो रहा है, विचार 
है, संवेग हैं, इच्छाऐ हैं, क्रियाएँ हैं, वस यही-कुछ है, इनके अतिरिक्त स्व की, 
SAAT की कोई सत्ता नहीं है। हमारा सामना विचारों से होता है, संवेगों से 


होता है, इच्छाओं से होता है, क्रियाग्रों से होता 
करती है, जिसमें संवेग ग्राते-जाते हैं, जो eae परन्तु वह सत्ता जो विचार 


कह कभी सामना नहीं होता क्योंकि वह नहीं 
चेतना (Consciousness) के विषय में ही कही जा सकती है । हम जानते हैं 


' 


` 
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'किं हमारे भीतर विचार आते हैं, भावनाएँ anit हैं; इच्छाएँ आती हैं, हम 
क्रियाएँ करते हैं, परन्तु वह सत्ता जिसे 'चेतना' कहा जाता है, जो भावनाएँ करती 
है, इच्छाएँ करती है, क्रियाएँ करती है, जो इन सबका स्रोत है, उस “चेतना? का 
'तो हमसे कभी सामना नहीं होता । भ्रगर 'चेतना' जैसी कोई सत्ता हो, तो जब . 
हम विचार न कर रहे हों, हमारे भीतर कोई भावनाएँ न हों, कोई क्रिया न हो, 
तव भी उस चेतना की प्रतीति,उसका अनुभव होना चाहिए । “चेतना” अपने को 
“विचारों, इच्छाओं, भावनाश्रों तथा क्रियाओं में ही तो प्रकट करती है, परन्तु जब 


: इनमें से कोई वस्तु भी न हो, तव 'चेतना' की प्रतीति, उसका अनुभव क्यों नहीं 


होता ? भौतिकवादियों का कहना है कि तव 'चेतना' का ग्रनुभव इसलिए नहीं 


! -होता क्योंकि “चेतना” या 'आत्मा' का अस्तित्व 'विचारों' आदि के अतिरिक्त कुछ 


है ही नहीं, और विचारों के विषय में भौतिकवादी समाधान, जैसे पहले va जा 
चुका है, दिया ही जा सकता है | हम जो-कुछ सोचते या करते हैं, वह सव- 
'मन', 'आत्मा' या 'चेतना' जैसी वस्तु बीच में लाए बरौर हो सकता है। जो लोग. 
मनोविज्ञान पर इस उग्र भौतिकवादी-इष्टिकोण से विचार करते हैं उन्हें 'व्यवहार- 
-वादी' (Behaviourists) कहा जाता है । 


8. व्यचहारवाद (Behaviourism) 


व्यवहारवादियों का कहना है कि हमारे मन में क्या हो रहा है इसे जानने 
$ साधनों पर विचार किया जाय, तो स्पष्ट हो जाता है कि 'मन'--जैसी कोई 
'वस्तु नहीं है। भन्‌ में जो-कूछ हो रहा कहा जाता है, उसे जानने,के दो साधन हैं. : 
एक है'अन्तर्निरीक्षण' (Introspection), दूसरा है 'प्रक्षण' (Observation) | 
‘SA दोनों पर व्यवहारवादी दृष्टिकोण से विचार करेंगे 

(क) अपना, aai सन का 'अन्तर्निरीक्षण' (Introspection of the 
mind)—-भ्रन्तनिरीक्षण का अर्थ है अपने भीतर चल रहे व्यापार को देखना, 
"परन्तु अपने भीतर जो-कुछ चल रहा होता है वह यथार्थं से कितना ग्रनिरिचत, 
दूर तथा ग़लत होता है यह तव स्पष्ट हो जायगा जव ।0-20 व्यक्तियों को एक 
ही घटना का वर्णन करने के लिए कहा जाय । जब हुम किसी घटना को देखते 
हैं तब मन के भीतर उसका प्रतिबिम्व पड़ता है, वह प्रतिविम्ब घटना को देखने 
-वाले हर व्यक्ति का एक-दूसरे से ग्रलग-ग्रलग होता है | उदाहरणार्थ, गोटिनजेन 
शहर में मनोविज्ञान की एक कांग्रेस हुई थी जिसमें उपस्थित वंज्ञानिकों के सम्मुख 
एक घटना का आयोजन किया गया । एकाएक एक विदूषक सभा-स्थल में झा 
'घमका, उसके ठीक पीछे एक नीग्रो दौड़ता झाया, दोनों में गुत्थमगुत्थी हुई, 
इतने में गोली के छूटने की झावाज़ हुई और दोनों घटना-स्थल से रफूचक्कर हो 
आयें | कुल घटना को 20 सेकेंड से कम समय लगा | उपस्थित-व्यक्तियों को 
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इस घटना का लिखित वर्णन देने के लिए कहा गया । जितने वर्णन आए, उनमें 
से सिर्फ़ एक व्यक्ति के वर्णेन में मुख्य-घटना के विषय में 20 प्रतिशत से कम 
गलतियाँ थीं, 4 $ वर्णन में 20 से 40 प्रतिशत ग्रलतियाँ थीं, 73 के वर्णन में 
50 प्रतिशत से ज्यादा ग्रलतियाँ थीं । 24 के वर्णन में 0 प्रतिशत बाते fan 
मतगढ़न्त थीं । संक्षेप में, 0 के वणेन विलकुल झूठे थे जैसे किस्से-कहानियाँ होती 
हैं, 24 के वर्णनों में आघा झूठ था, fas 6 के वर्णन घटना के कुछ-कुछ नज़दीक 
आते थे । इस प्रयोग से स्पष्ट है कि एक ही घटना का 'भ्रन्तनिरीक्षण' द्वारा 
लिया गया मानसिक-चित्र अविश्वसनीय होता है क्योंकि एक ही घटना का 
सबका निरीक्षण एक-दूसरे से भिन्न पाया जाता है | इसका अर्थ यह हुआ कि 
जब हम किसी घटना को द्रेखते हैं तव उस घटना के अतिरिक्त जो घटना का 
हिस्सा नहीं है उसे भी कल्पित कर लेते हैं, और यथार्थ-घटना को नहीं देख 
पाते, जो चाहते हैं उसे देखने लगते हैं । यह वात तो तब है जब हम किसी बाह्य 
घटना को देख रहे होते हैं, परन्तु जब हमने 'मन' को ही देखना हो तब तो यह 
अनिश्चितता और बढ़ जाती है। मन को देखना है, और मन द्वारा ही देखना है-- 
कितना कठिन काम है । जब हम बाह्य-वस्तु को मन द्वारा देख रहे होते हैं, तब 
अनेक ग़लत बातें वीच में ग्रा पडती हैं, जव हम मन द्वारा मन को ही देख रहे हों, 
तब तो कहना ही क्या है। तब मन में भ्रनिरिचित, ग्रविद्यमान, ग़लत बातों का 
आ जाना, ऐसी वातों का श्रा जाना जो मौजूद नहीं हैं परन्तु जिनको मन चाहता 
है, क्या बड़ी बात है ? तब तो जितना हम अन्तनिरीक्षण द्वारा मन पर विचार 
करेंगे उतना ही मन का वही स्वरूप दीखने लगेगा जो हमने भ्रवतक अपने भीतर 
वना रखा है । इन सव कारणों से भौतिकवादी मनोवंज्ञानिकों का कथन है कि 
मन के विषय में किसी प्रकोर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए 'भन्तर्निरीक्षण' किसी 
| प्रकार सहायक सिद्ध नहीं हो सकता । “अन्तनिरीक्षण' से हम मन की यथार्थ-सत्ता 
को नहीं समझ सकेंगे, जो-कुछ घारणा हमने मन के विषय में बनाई होगी वही 
हमें दीखने लगेगी, अन्तनिरीक्षण से मन के यथार्थ-रूप का पता नहीं चल सकेगा । 
(ख) प्रेक्षण (0४९7४३६००) --व्यवहारवादियों का कथन है कि 'अन्त- 
निरीक्षण' द्वारा हम किसी तथ्य पर नहीं पहुंच सकते । मन की सत्ता का मुख्य 
आधार 'अन्तनिरीक्षण' ही है, अपने भीतर भाँकने से ही तो हम कहते हैं कि 
शरीर के अतिरिक्त मन की सत्ता है, परन्तु जव 'ग्रन्तनिरीक्षण' द्वारा हम किसी 
तथ्य पर पहुँच ही नहीं सकते, तव मन की सत्ता सिद्ध करने के लिए इस आधार 
को लेना वेकार है । तो फिर किसी तथ्य तक पहुंचने का क्या श्राधार है? 
व्यवहारवादियों का कहना है कि ऐसा ग्राधार सिर्फ़ 'प्रेक्षण' है। हमारा निरीक्षण 
क्या कहता है ? हम “मनः को नहीं देख सकते, “चेतना' को नहीं देख सकते 
में अगर कोई चीज़ देख सकते हैं तो अत, अपने 
i i वह है अपना व्यवहार, अपना क्रिया-कलाप। 
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हम जो-कुछ करते हैं उसी को हम देख सकते हैं । जव हम 'चेतना' को, 'मन' को 
देख ही नहीं सकते, सिर्फ़ अपने व्यवहार, अपने क्रिया-कलाप को ही देख सकते 
हैं, तव 'चेतना' या 'मन' के काल्पनिक-तत्त्व के साथ टक्कर मारने की जगह यही 
उत्तम है कि हम अपने “व्यवहार”, WIA 'क्रिया-कलाप' का ही ग्रध्ययन करें | ` 
ऐसी हालत में मनोविज्ञान को 'मन' जैसी अज्ञेय तथा काल्पनिक वस्तु की उल- |, 
झन में मड़ने के स्थान में 'व्यवहार' जैसी ज्ञेय तथा वास्तविक-सत्ता के सम्बन्ध 
में विचार करना चाहिए । 

इस स्थापना को आधार वना कर 'व्यवहारवादी' (Behaviourist) अपने 
शास्त्र का प्रारम्भ करता है। वह कहता है कि प्रत्येक प्राणी का वह व्यवहार जो 
हमें इष्टिगोचर होता है 'उद्दीपनः-(5६१।५५) ipl al क्रिया (Response) 
का ही परिणाम है । एक खास प्रकारका उहोपक हमारे सामने भ्राता हे, उसकी 
अनुक्रिया हो जाती है जो हमारे व्यवहार में हमें दीखती है । इस दिशा में व्यवहार- 
चादियों ने अनेक परीक्षण किये हैं जिनमें से मुख्य परीक्षण को “अनुकूलित-अनु क्रिया ' 
(Conditioned-response) का परीक्षण कहा जाता है । 'ग्रनुकलित-ग्रनुक्रिया' 
का परीक्षण क्‍या है? 

(0) श्रतुळूलित-प्रतुक्तिया का प्रयोग (Experiment of Conditioned 
7८970756)--रूस के मनोवैज्ञानिक पवलव ने कुत्ते पर कुछ प्रयोग किए । उन 
प्रयोगों के अनुसार पहले कुत्ते को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया जहाँ 
बाहर का कोई विक्षेप नहीं पहुँच सकता था । उसके सामने भोजन लाया जाता 
था 'जिसे देख कर स्वाभाविक तौर पर उसके मुख में लार ्राने लगती थी । 
दूसरे शब्दों में, भोजन एक 'उद्दीपक' (Stimulus) था, उसे देख कर मुंह में 
लार `मा जाना 'अनुक्रिया' (Response) थी | इस अवस्था को 'अननुकूलित 


_उद्दीपक' (Unconditioned stimulus) की 'अननुकूलित अनुक्रिया' (Uncon- 


ditioned response) कहा जाता है—Unconditioned response to an 
unconditioned stimulus. 

इसके वाद प्रयोग की दूसरी स्थिति आती है । इस बार कुत्ते के सामने 
जब-जब भोजन लाया जाता है, तब-तब एक घण्टी भी बजाई जाती है, हर वार 
जब भोजन गाता है साथ ही घण्टी बजती है । 

अब प्रयोग की तीसरी स्थिति आती है। इस स्थिति में भोजन तो नहीं 
साया जाता, fas घण्टी वजाई जाती है । Meas की बात यह है कि पहले तो 
भोजन को देख कर कुत्ते के मुंह में लार भ्राती थी, अब विना भोजन को देखे, 
सिर्फ़ घण्टी को सुनने से ही उसके मुँह में लार आने लगती है। 

इसका म्रथं क्या हुआ ? इसका ग्रथ यह हुआ कि पहले तो लार आने में 
“उद्दीपक' का काम भोजन करता था, अब लार आने के लिए एक नया “उद्दीपक , 


` 
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घण्टी का बजना उत्पन्न हो गया । यह नया 'उद्दीपक' कैसे उत्पन्न हुआ ? यह 
ऐसे उत्पन्न हो गया कि जब-जब भोजन भ्राता था, घण्टी बजती थी । घण्टी का 
` बजना भोजन के साथ जुड़ गया, सम्बद्ध हो गया, और इस प्रकार सम्बद्ध होने 
से भोजन के साथ लार आने का जो जोड़ था वह जोड़ घण्टी के साथ भी जुड़ 
गया, दोनों का भ्रनुकूलन हो TAT दूसरे शब्दों में, भोजन तथा घण्टी का 
'उद्दीपक' के रूप में एक-साथ सम्बन्ध जुड़ा, लार का सम्बन्ध जो भोजन के साथ 
था वह घण्टी के साथ भी हो गया । इसे 'अनुकूलित उद्दीपक' (Conditioned 
stimulus) की 'ग्रनुकूलित अनुक्तिया' (Conditioned response) कहा 
जाता है—Conditioned response to a conditioned stimulus. 

जैसे भोजन के साथ घंटी को जोड़ दिया गया वैसे किसी भ्रन्य उद्दीपक को 
भी जोड़ा जा सकता है, शतं इतनी ही है कि यह काम भोजन और उद्दीपक का 
अनेक वार, वार-वार सम्वन्ध होते रहना चाहिए। 

भोजन के साथ किसी सुखद उत्तेजक की तरह किसी दुःखद उत्तेजक को भी 
बार-बार दोहराने से वह भी भोजन के साथ 'सम्वद्ध' हो सकता है। उदाहरणार्थ, 
अगर भोजन के साथ-साथ कुत्ते को हर वार सुई से चुभोया जायगा, तो भी सुई 
SM का भोजन के साथ सम्वन्ध हो जायगा, भर कालान्तर में सिर्फ़ सई 
दुभोने पर भी कुत्ते के मुंह में वैसे ही लार Ma लगेगी जैसे भोजन को सामने 
लाने पर आती थी । 

इस परीक्षण से भौतिकवादी क्या सिद्ध करना चाहता है ? वह कहता है 
कि अगर मन जैसी कोई हस्ती हो, तव भोजन को सामने देख कर कुत्ते के मुंह 
में लार झा जाना तो समक में भ्रा सकता है, परन्तु घण्टी की आवाज़ सुन कर या 
सुई BAT पर लार ग्रा जाना समक नहीं ग्रा सकता तो फिर घण्टी की आवाज़ 

सुन कर भौतिकवादी इष्टिकोण से कुत्ते के मुंह में लार क्यों आ जाती है ? 

उसका कहना है कि जबं 'संवेदन-तन्त्र' (Sensory nerves) भोजन के aq- 
संवेदन' (Visual sensation) को मस्तिष्क के केन्द्र तक पहुँचाते हैं तब घण्टी 
बजने ल श्रिव्य-संवेदन' (Auditory Sensation) भी उसी केन्द्र पर इन तन्त्रों 
द्वारा पहुंचते हैं, ओर जव उस केन्द्र से 'प्रेरक-तन्तर' (Motor nerves) उद्दीपन 
की अनुक्रिया (Response to the stimulus) को वाहर लाते हैं, तब देखने 
तथा सुनने के एक-साथ जुड़े हुए संवेदन *इन तन्त्रो के द्वारा साथ-साथ बाहर 
आते हैं। क्योंकि दोनों संवेदन इन तत्त्रो द्वारा साथ-साथ बाहर आते हैं 
इसलिए दोनों संवेदनों को साथ-साथ बाहर लाने वाला तन्त्र कुछ समय के 
लिए दोनों र के संवेदनों के लिए क्रियाशील हो जाता है, और चाहे 
इकला भोजन लाया जाय, चाहे भोजन के बिना इकली घण्टी बजाई 
जाय, कुत्ते के मुँह में लार आने लगती है। भौतिकवादी का कहना है कि 
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'अनुकूलित-अनुक्रिया' (Conditioned response) के इस परीक्षण से स्पष्ट है 
कि 'उद्दीपक' (Stimulus) के प्रति 'अनुक्तिया' (Response) का कारण मन 
न होकर 'तन्त्रिका-तन्त्र' (Nervous system) ही है । 

भौतिकवादियों का कथन है कि जो-कुछ कुत्ते के विषय में कहा जा सकता 
है वह मनुष्य के विषय में भी कहा जा सकता है। कृत्ते का तन्त्रिका-तन्त्र तो 
बहुत साघारण-सा है, इसलिए हर कुत्ते पर और हर आयु के कुत्ते पर ऐसे प्रयोग 
किये जा सकते हैं, परन्तु मनुष्य का तस्त्रिका-तन्त्र साधारण नहीं है, विषम है, 
इसलिए हर मनुष्य पर और हर आयु के मनुष्य पर 'ग्रनुकूलित-अनुक्रिया' 
(Conditioned response) के प्रयोग नहीं किये जा सकते । ये प्रयोग छोटे 
बच्चों पर ही किये जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, व्यवहारवाद के जन्मदाता श्री 
वाटसन ने ]922-4 में छोटे बच्चों पर इस प्रकार के कुछ प्रयोग किये । वह 
इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि ज॑से कृत्ते के मुंह में स्वाभाविक तौर पर भोजन 
सामने होने पर लार गाती है, वैसे दो प्रकार के ही ऐसे 'उद्दीपक' हैं जिनसे 
स्वाभाविक तौर पर बच्चों में डर उत्पन्न होता है। वे हैं--ज्ञोर की आवाज, 
, तथा यकायक विना सहारे छूट जाना । फिर भी 3 वर्ष का वच्चा इन स्वाभाविक 
दो स्थितियों के अलावा भी श्रन्य अनेक स्थितियों में भय खाता है। उदाहरणार्थ, 
वह अंधेरे से, किसी जानवर से, या किसी यान्त्रिक खिलौने से डरने लगता है। 
वाटसन का कथन है कि ये सव डर 'अनुकूलित-अ्नुक्रिया' (Conditioned 
response) के परिणाम हैं । उदाहरणार्थ, HAL से बच्चा इसलिए डरने लगा 
होगा क्योंकि किसी ger Hat के साथ कुत्ता जोर-से भौंक पड़ा होगा, या 
बेरे से चलता हुआ वह वेसहारे गिर पड़ा होगा। कहने का अ्रभिप्राय यह है 
कि वच्चा भ्रेघेरे से नहीं डरा, जब ae HATH था तब कुत्ते की जोर की 
आवाज़ सुनी या कभी ठोकर खाकर गिर पड़ा, इन कारणों से वह डरा, परन्तु 
यह सब-कुछ क्योंकि ग्ने घेरे: के साथ सम्वद्ध था, उसके साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए 
वह अँधेरे से भी डरने लगा । बच्चों पर किये गए इन प्रयोगों से भी सिद्ध होता 
है कि मनुष्य में भी अनुक्रिया का कारण मन न होकर “तस्त्रिका-तन्त्र' ही है। . 

भौतिकवादियों का कथन है कि 'ग्रननुकूलित-उद्दीपक' (Unconditioned- 
stimulus) के साथ दूसरा उद्दीपक सम्बद्ध कर देने, जोड़ देने से 'अनुकूलित- 
झनुक्रिया' (Conditioned response) हो जाती है--यह भौतिकवादी-सिद्धांत 
समाज के नव-निर्माण में भी बड़ा सहायक सिद्ध हो सकता है । उदाहरणार्थ, 
शत्रु से द्वेष करना स्वाभाविक-प्रतिक्रिया है, परन्तु अगर मित्र तथा शत्रु को 
साथ-साथ रखा जाय, तो मित्र के प्रति प्रेम की प्रतिक्रिया के बार-बार दोहराये 
जाने का परिणाम यह हो सकता है कि शत्रु के प्रति भी द्वेष के स्थान पर प्रेम 
की भावना का उदय होने लगे । इस प्रकार हमारा सम्पूर्ण 'संवेगात्मक-जीवन' 
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(Emotional life) बदला जा सकता है। दूसरे शब्दों में, भौतिकवादियों के 
कथनानुसार प्रेम-घृणा, Saige, लोभ, मोह, भय आदि मानसिक-संवेग, 
मानसिक-भावनाएँ मन का परिणाम नहीं, तन्त्रिका-तन्त्र का परिणाम हैं, हम 
चाहें तो 'तन्त्रिका-तन्त्र” (Nervous system) के तन्त्रो को भौतिक-इष्टि से 
प्रभावित करके घृणा की जगह प्रेम, द्वेष की जगह मंत्री को जन्म दे सकते हैं, और 
ऐसा करने में मन जैसे किसी तत्त्व की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं होगी। 
(0) उक्त प्रयोग के परिणामस्वरूप 'मन' या 'देतना' को मानने की 
झावश्यकता नहीं है--“व्यवहारवादी' (Behaviourists) लोग भौतिकवादी- 
मनोवैज्ञानिक हैं। इनका कहना है कि 'मन' या 'चेतना' को माने वरर 
'व्यवहारवाद' के उक्त प्रयोगों से उन सब वातों का समाधान हो जाता है जिनके 
लिए 'मन' या 'चेतना' (Mind or Consciousness) को माना जाता है। 
उक्त प्रयोगों से स्पष्ट है कि जिस बात का श्राधार हम “मन” को कहते हैं, वह 
सव यन्त्रवत्‌ चल रहा हैं, 'कारण-कार्य' के नियम से बंधा हुआ है | आग होगी 
तो सेक होगा, as होगी तो ठण्ड होगी, उद्दीपक होगा तो अनुक्रिया होगी-- 
इसमें 'मन' या “चेतना” को वीच में ला खड़ा करने की क्‍या ज़रूरत है? 
व्यवहारवादी कहता है कि भ्रगर 'मन' है, तो भी इस बात की जरूरत नहीं कि 
| मन को पता हो कि क्‍या उद्दीपक है, और क्या अनुक्रिया है; उसके जाने वगैर 
यह “उद्दीपन:अनुक्रिया' (Stimulus response) का यन्त्र चल रहा है, साथ ही 
अगर मन चाहे कि 'उद्दीपन-अनुक्रिया” का यह्‌ यन्त्र न चले, तो भी वह इसे रोक 
नहीं सकता । 'मन' या “चेतना” गर है, तो सिफ, जैसा सांख्यकार का मत है, 
मात से, द्रष्टा-भाव से बैठी है, जो-कुछ हो रहा है उसे देख भर ही रही 
¦ काम उसके बगैर ही हो रहा है । जव उसके वगैर ही सब-कुछ हो सकता है, 
तव उसके मानने की भी क्‍या ज़रूरत है ? l 
हम जो-कुछ करते हैं उसे दो भागों में वाँटा जा सकता है। या तो हमारे 
x काम हैं जिनका हमें ज्ञान है-- इन्हें 'जात-कर्म” कहा जा सकता है, या वे काम 
हैं जिनका हमें ज्ञान नहीं-_इन्हे स कहा जा सकता है। हम सिनेमा 
देख रहे हैं, हमें ज्ञात है कि हम देख रहे हैं; हमारा हृदय गति कर रहा है हमें 
ज्ञात नहीं कि हृदय गति कर रहा है, यह गति अपने-आप हो रही है। इन दोनों 
में क्या फरक है ? इन दोनों में फ़क यह है कि 'ज्ञात-कर्म” में हमें ऐसा लगता 
है कि यह सव-कुछ अपने-आप, यन्जवत्‌ नहीं हो रहा, हम कर रहे हैं; sae 
कर्म में सव-कुछ अपने-आप, यन्त्र्‌ होता प्रतीत होता कि “sr? 
पया अतीत होता है कि कर्म लग है, उसे करने वाले oy “शात-कर्म 
उसे करने वाले हम अलग हैं, हम कमं 
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ज्ञेय अलग है । परन्तु व्यवहारवाद के प्रवर्तक sito वाटसन का कथन है कि 
अज्ञात-कर्म में जैसे 'तन्त्रिका-तन्च (Nervous system) यन्त्रवत्‌ काम कर रहा 
होता है, वैसे 'ज्ञात-कर्म” में भी हमारा तन्त्रिका-तन्त्र अपने-आप, यन्त्रवत्‌ चल रहा 
होता है । यह कहना कि 'ज्ञात-कर्मे! में शरीर WAAL काम नहीं कर रहा होता, 
हम कर्ता होते हैं, ज्ञाता होते हैं, शरीर से भ्रलग होते हैं, ग़लत हैं। उदाहरणार्थ, 
विचार. क्या है ? हम समभते हैं कि 'विचार' के समय हम शरीर से भिन्न होते 
हैं, 'ज्ञात-कर्म' के क्षेत्र में होते हैं, ज्ञाता होते हैं । परन्तु ऐसा नहीं है । 'विचार' 
भी 'तन्त्रिका-तन्त्र” (Nervous system) का ही एक रूप है। जैसे बोलते हुए 
गले के तन्त्र भ्रपने-आप हिलते, गति करते अनुभव होते हैं, वसे विचार करते हुए 
भी उन तन्त्रों में भ्रइश्य-गति हो रही होती है जो 'म्रज्ञात-कमं' की तरह यंत्रवत 
हो रही होती है, इस इष्टि से 'विचार' जिसके आधार पर हम अपने को कर्त्ता- 
कर्म, द्रष्टा-इऱ्य इन दो भागों में वाँट लेते हैं अपने-आप में स्वतन्त्र वस्तु नहीं 
है, यह तन्त्रिका-तन्त्र का ही अरस्य रूप है । तन्त्रिका-तन्त्र का यन्त्रवत्‌ संचालन 
हो रहा है; वही “हृदय” की गति में हो रहा है, वही 'विचार' करते हुए होता 
है। 'विचार' एक प्रकार का वोलना है, विचार करते हुए 'तन्त्रिका-तन्त्र' की 
वही यान्त्रिक-क्रिया होती है जो बोलते हुए होती है । प्रो० वाटसन का कथन है 
'कि 'मन' या 'चेतना' जैसा हमारे भीतर शरीर से भिन्न न कोई कर्त्ता है, न 
कोई ज्ञाता है, हमारे 'ज्ञात-कर्म' भी “अज्ञात-कर्म” की तरह न 
(Nervous system) द्वारा यन्त्रवत्‌ चल रहे हैं, इसलिए Aa’ या ‘Aaa’ को 
मानने की कोई जरूरत नहीं प्रतीत होती । 
ऊपर हमने जो कहा उससे क्या सिद्ध होता है ? इससे इतना ही सिद्ध 

होता है कि हमारी सब क्रियाएं 'तन्मिका-तन्त्र' (Nervous system) द्वारा 
चलती हैं, इन क्रियाओं का आधार 'उद्दीपक-अनुक्रिया' (Stimulus response) 
का सिद्धान्त है, 'उद्दीपक' सामने होगा तो उसकी 'भरनुक्रिया' अपने-आप यन्त्रवत्‌ 
होगी । परन्तु इससे यह तो सिद्ध नहीं हो जाता कि 'मन' या Aaa’ का 
अस्तित्व नहीं है । इससे इतना ही सिद्ध होता है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती 
है, परन्तु क्या इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि जब क्रिया की प्रतिक्रिया होती 
है तव चेतना वहाँ साथ नहीं होती ? 'क्रिया-प्रतिक्रिया! तथा “चेतना? दोनों 
साथ-साथ क्या नहीं रह सकतीं ? कया 'क्रिया-प्रतिक्रिया' और 'चेतना' ये दोनों| 
एक ही वस्तु के दो नाम हैं ऐसा तो नहीं प्रतीत होता । मशीन में ज॑सी। 
“क्रिया-प्रतिक्रिया' होती है, वसी 'क्रिया-प्रतिक्रिया' प्राणी में, चेतन में नहीं 
'होती, भले ही उसमें जो प्रतिक्रिया होती है उसे व्यवहारवादी इष्टिकोण से 
यान्त्रिक ही कह दिया जाय । तो फिर प्रश्‍न उठ खड़ा होता है कि शरीर या 
स्तन्त्रिका-तन्त्र से भिन्न हमारे भीतर किसी 'चेतन' की, 'मन' की स्वतन्त्र सत्ता 
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है ? हो सकता है, यह स्वतन्त्र-चेतन कोई काम न करता हो, तन्त्रिका-तन्त्र ही 
काम करता हो; इसका इतना ही काम हो जैसा दीये की रोशनी का मकान में 
पड़ी हर वस्तु को दिखाना होता है । यद्यपि दीया स्वयं कुछ काम नहीं करता 
परन्तु उसके बगेर भी हमारा काम नहीं चलता | रोशनी होने से जेसे संसार का 
चल पड़ता है, रोशनी न रहने से सब ठप्प हो जाता है, वैसे ही क्या 
“चेतना ऐसी रोशनी तो-चहीं जिसके होने से शरीर का, तन्त्रिका-तन्त्र का यंत्रवत्‌ 
काम चल निकलता है, इस रोशनी के बुक जाने से यह यन्त्र भी ठहर जाता 
? भारतीय दर्शन में इस विचार को कुपिल आदि सांख्यवादियों-ने बहुत वल 
दे कर कहा है, वे भी आजकल, के वाटसन आदि व्यवहारवादियों की तरह भौतिक 
मनोवैज्ञानिक थे । वे शरीर को यन्त्र तो माजते थे, परन्तु इस यंत्र का संचालन 
किसी चेतन-सत्ता की मौजूदगी में होता है---यह भी मानते थे; प्रो० वाटसन 
की तरह यह नहीं मानते थे कि शरीर यन्त्र की तरह चल रहा है, इसको चलाने 
वाली कोई चेतन सत्ता नहीं है । सांख्यकार इतना भी मानते थे कि शरीर का 
संचालन हो तो रहा यन्त्र की तरह ही, 'क्रिया-प्रतिक्रिया' या 'उद्दोपन-ग्रनुक्रिया' 
के सिद्धान्त के अनुसार ही, परन्तु इसका संचालन 'ग्रात्मा' के अस्तित्व को 
स्वीकार किये बगैर नहीं हो सकता । आत्मा शरीर के इस यन्त्र को चला नहीं 
रहा, वह स्वयं निर्लप, निर्गुण, दृष्टा मात्र है, शरीर रूपी यन्त्र में जो-कुछ 
) होता है उसका प्रतिविम्व अपने में पड़ा जान कर स्वयं को कर्ता, ज्ञाता मानने 
न्नगता है. परन्तु वास्तविकता यह है _कि आत्मा का काम दीपक की-तरह-सिफ़े 
Hat में उजाला कर देना है, यन्म को चलता भर कर देना. है। 
तो फिर प्रश्‍न उठ खड़ा होता है कि क्या 'मन'--चेतना'--झआात्मा' की 
शरीर से भिन्न कोई स्वतन्त्र सत्ता है भ्रव तक हमने भौतिकवादियों के इष्टि- 
ळे am की, अव हम द्वितीय भ्रध्याय में अ्रध्यात्मवादियों के इष्टिकोण पर 
l 
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ततेय्ये को उड़ा दे, परन्तु वह सोच में पड़ जाता है, सोचता है कि वृक्ष की टहनी 
को छोड़ दूँगा तो नीचे गिर जाऊँगा, हड्डी-पसली चकनाचूर हो जायगी । वह 
eget को नहीं छोड़ता | टहनी छोड़-न-छोड़*--इसमें चुनाव कौन करता है? 
मशीन चुनाव नहीं करती, छुनाव करवा चेतन का स्वभाव है.। मनुष्य पर अविद्यः 
मान, श्रनागत घटनाओं का प्रभाव पड़ता हैं, विगत-घटनाएँ जो इस समय मौजूद 
नहीं, उनका स्मृति द्वारा प्रभाव पड़ता है; संवेगों का--काम, क्रोध, लोम, = 
का प्रभाव पड़ता है। अगर मनुष्य मशीन ही हो, उसके भीतर कोई स्वतन्त्र 
चितन करने वाली सत्ता न-हो, तो-ये सब प्रभाव कैसे पड़ते हैं ? कल्पना 
कीजिए कि आपको एक पत्र आया कि आपको लौटरी में दस लाख रुपया मिला 
है । इस पत्र पर तो काले-काले MAL अंकित हैं। अगर इन अक्षरों को आप पढ़ 
नहीं सकते तो इसका आप पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, अगर पढ़ सकते हैं तो 
इन काले अक्षरों से ही आपका जीवन पलट जाता है। वह कौन है जो इन 
अक्षरों में निहित अर्थ को समता है । क्या मशीन अक्षरों में निहित अर्थ को 
समक सकती है ? मस्तिष्क में तो वाह्य-वस्तु का 'संवेदन' (Sensation) 
पहुँचता है । जहाँ यह 'संवेदन' पहुँचता है, वहाँ कौन-सा दफ्तर है जो इस 'संवेदन' 
का अर्थ समझ कर उसके अनुसार 'अनुक्रिया' करता है? वह चेतन ही है, आत्मा 
ही है, जो शरीर से भिन्न है और शरीर के दफ्तर में ग्रासन जमाये बैठा है। 

यह कहना कि शरीर सिर्फ़ एक यन्त्र है, अपने-आप चल रहा है, इसे चलाने 
वाली शरीर से अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं, यह कहने के समान है कि रेलगाड़ी 
अपने-आप चलती है, उसका कोई ड्राइवर नहीं । [शरीर भौतिक है; विचार, 
संवेग, मूल-प्रवृत्तियाँ, इच्छा-शक्ति--ये अभौतिक हैं; भौतिक भौतिक का 
संचालन तथा उपभोग नहीं कर सकता, अभौतिक ही भौतिक का संचालन तथा 
उपभोग कर सकता है--यह अध्यात्मवादी विचारधारा है इसी विचारधारा 
को आधार बना कर न्याय तथा सांख्य ने 'मन' तथा 'आत्मा' की सत्ता को सिद्ध 
किया है। इस अध्याय में इसी ब्रध्यात्मवादी विचारधारा का उल्लेख है | 

मन्‌ को “अन्तःकरण' के MT माना जाता है । क्योंकि 'अन्त:करण |. 
agea में चित्त, अहंकार, मन, तथा बुद्धये चारों आ जाते है, भौर 
अहंकार' को प्रकृति का विकार माना गया है, इसलिये हमने मन को भी 
सांख्यमतानुसार प्रकृति का विकार (भौतिक) लिख दिया है, परन्तु यह हमारा 
मत नहीं हे । जब मन को प्रकृति का विकार (भोतिक) कहा जाय, तब भ्रभिभ्राय 
'तत्त्रिका-तुन्त्र' (Nervous system) से होता है, चेतन-सत्ता से नहीं । जब 
मस्तक के लिये_“सन'-शब्द का प्रयोग हो तब यह भौतिक हे, जब. चेतना के... 
लिये हो तब अभौतिक हे । शरीर से पृथक्‌ जो भ्रशरीरी है, वही 'चेतन' हे, हे 
उसे मन कहो, चाहे झात्मा कहो... 
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यस्मान्न ऋते किञ्चन १ मं क्रियते तन्मे सनः शिवसंकल्पमस्तु (यजु, 34 —3) 


“मृष? के सम्बन्ध a इस ही में प्रथम अध्याय के भौतिकवादी पूर्व-पक्ष का 

उत्तर-पक्ष दिया गया है । प्रथम अध्याय में हमने देखा कि भौतिकवादी 
पाथिव-शरीर से भ्रतिरिक्त शरीर में किसी स्वतन्त्र चेतना की सत्ता को नहीं 
मानता | परन्तु क्‍या ag सम्भव है कि शरीर विना किसी चेतन-सत्ता के स्व- 
ake यन हो ? यजुर्वेद के उक्त मन्त्र में कहा है--'यस्मात्‌ न ऋते किञ्चन 
कर्म क्रियते--जिस चेतन के विना शरीर कोई कर्मे कर ही नहीं सकता - उस 


> 3 ees कँसे काम करेगा ? यह कहना कि मानव-शरीर तथा 
छाप नहीं, ये सत्र निरुहेव्य, अपने-प्राप चल रहे 
या वर 3 ल रह 4 
ण हुँ गहराई से विचार करने पर युक्तिसंगत नहीं 2i 
( २८३7०५८) होती हे जय णे हीने पर एक निरिचत 'अनुक्रिया! 
oe र खे । एक 
कर लटक गया | प SR पसे एक वृक्ष की टही को पकड़ 
ऱ्य उसकी वांह पर एक ततैय्या आकर काटने लगा । ततेय्ये 
प्र -अनुक्रिया तो यह होनी चाहिये fi 
हुये कि वह एक हाथ से 
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द्वितीय अ्रध्याय 
सन 
(MIND) 


अध्यात्मवादी दृष्टिकोण 


सत्--'चेतना'---“आत्मा' की शरीर से भिन्न 
स्वतन्त्र सत्ता है 


ग्रध्यात्मवादी लोग, जो जीवन के भौतिकवादी दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं 
करते, उनका कहना है कि जीवित-प्राणी सिफ यह भौतिक-शरीर ही नहीं है, 
जीवन की इस शरीर से अतिरिक्त, इससे भिन्न सत्ता है, जीवन एक शक्ति है, 
एक निरन्तर धारा है, इसका स्वतन्त्र अस्तित्व है, इसे सिर्फ़ भौतिक-वस्तु नहीं 
कहा जा सकता । जीवन की यह शक्ति जो शरीर से भिन्न है, जो मस्तिष्क से, 
तन्त्रिका-तन्त्र से भिन्न है, मनुष्य में जिस स्तर पर प्रकट होती है उसे 'मन' 
कहते हैं, 'चेतना” कहते हैं, 'ग्रात्मा' कहते हैं। इस 'मन', 'चेतना', 'आत्मा' का 
काम शरीर में हो रहे क्रिया-कलाप को सिर्फ़ दर्ज कर लेना, द्रष्टा बन कर उसे 
सिर्फ़ देखभर लेना नहीं है, यह 'मन', 'चेतना', Men’ अपनी इच्छानुसार 
स्वतंन्त्र-रूप में काम करता है, घटनां को घटित करता, उनका नियन्त्रण 
करता है । अध्यात्मवादियों को इष्टि में जिस काम को हम मन का काम कहते 
हैं, उसे 'मस्तिष्क' या तन्त्रिका-तन्त्र का काम कह कर समस्या का हल नहीं 
किया जा सकता, उनकी इष्टि में यह कहना भ्रम-मुलक है कि मन केवल 
मस्तिष्क के केन्द्र पर पड़े Vetta! की ग्रनुक्रिया (Response to stimulus) 
है । भ्रध्यात्मवादी ऐसा क्यों कहते हैं इसी को इस प्रकरण में स्पष्ट करने का 
प्रयत्त किया जायगा । 
(क) किसी लक्ष्य का होना (सोद्वेश्यता) : ?0४70०४९/ए॥९६5४--हम पहले 
लिख आये हैं कि विकासवाद के नाम पर भौतिकवादी कहते हैं कि सृष्टि में 
कोई 'प्रयोजन' नहीं काम कर रहा । असल में, विकासवाद का गहन अध्ययन 
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सिद्ध करता है कि सृष्टि में ्रणु-अणु में “प्रयोजन' है । विकासवाद या जीव- 
विज्ञान (Evolution or Biology) की इष्टि से सब प्राणियों में एक समान- 
गुण पाया जाता है जिसे 'सोहेश्यतां. कहा जा सकता है । 'सोद्देश्यता' का क्‍या 
अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि सब प्राणी किसी sewq— Purpose—t, 
किसी लक्ष्य को सामने रख कर जी रहे हैं। वे जीवन में या तो भविष्य के 
किसी लक्ष्य से प्रभावित हो रहे होते हैं, या किसी लक्ष्य को पाने के लिए, किसी 
लक्ष्य की पूति के लिए जीते हैं । इसका अर्थ यह है कि प्राणी के सामने भविष्य 
में कोई ऐसा लक्ष्य है जिसे पाने के लिए वह गति कर रहा है, जिसे पाने के लिए 
हाथ-पैर मार रहा है । हो सकता है उस लक्ष्य का प्राणी को ज्ञान हो, यह भी 
हो सकता है कि उस लक्ष्य का प्राणी को ज्ञान न हो, परन्तु प्रकट या AIRE 
रूप में उसकी गति किसी लक्ष्य को पाने के लिए हो रही होती है। अगर प्राणी 
की हर गति का कोई लक्ष्य है जो वतमान में नहीं है, भविष्य में है, तो यह 
'उद्दीपक-अनुक्रिया' (Stimulus-response) का परिणाम नहीं हो सकता, 
'उददीपन-अनुक्तिया' तो वर्तमान में ही हो सकती है । वर्तमान में हमारे सामने 
'उद्दीपन' (Stimulus) आया, उसकी वतमान में ही 'झनुक्रिया' (Response) 
हो गई; जो लक्ष्य वर्तमान में मौजूद ही नहीं, जो भविष्य के गर्भ में निहित है, 
जिसे प्राणी ने पाना है, वह लक्ष्य--मन, चेतना, ग्रात्मा--जँसी शक्ति में माने 


वगैर प्राणी के शरीर में कंसे माना जा सकता है ? ग्गर्‌ प्राणियों के जीवन में 
'सोहेश्यता' है, तो मानना पड़ेगा कि यह गुण प्राणी के शरीर या तन्त्रिका-तन्त्र 
का नहीं हो सकता, केवल. मत. या चेतना का ही हो सकता है। 


इतना ही नहीं कि प्राणी में 'सोद्देश्यता' का गुण है, वह भविष्य के किसी 
लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए प्रयत्नशील रहता है, साथ ही अगर उसके उद्देश्य 
के पूरा होने में कोई बाधा आती है या ग्रा सकती है, तो उसे दूर करने के लिए 
भी वह उद्यम करता है । उदाहरणार्थ, सैलमोन नामक मछली नदी की धार के 
विरुद्ध, चट्टानों को लाँघती हुई, पानी के तेज़ प्रवाह का मुकाविला करती हुई 
ऐसे स्थान की खोज कर लेती है जो उसके ग्रण्डो के लिए सुरक्षित होता है । 
इस सारी प्रक्रिया को 'उद्दीपक-अनुक्रिया' (Stimulus-response) के सिद्धान्त 
के अनुसार कॅसे समझाया जा सकता है? wes उसने कई दिन बाद देने होते 
Sale a से eed oe में ही नहीं लग जाती, उसके मार्ग में 

Tt हृ उनका भी मुकाविला करने लगत सव-कुछ 'मन' 
oe को माने वगैर कैसे हो सकता है ? res 

» विकासवाद का कथन है कि प्राणी श्रपने जीवन 

अपनी शारीरिक-रचना को भी बदलता रहता है । be E = के कि 
कहा जाता है कि श्रगर उसकी एक टाँग कट जाय, 'तो उसकी जगह दूसरी झा 
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जाती है । इसका अभिप्राय सिर्फ़ यही हो सकता है कि प्राणी का जो उद्देश्य है, 
घ्येय है, लक्ष्य है, उसमें ्रगर ऐसी भयंकर वाघा ग्रा पड़े, तो उसे भी उसके 
भीतर वैठी कोई शक्ति दूर कर देती है। उद्दोपक सामने होने पर उसके अनुकल 
अनुक्रिया (Response to stimulus) का भौतिक-सिद्धान्त इन उदाहरणों का 
कोई समाधान नहीं करता । ऐसे इष्टान्तों को देख कर यही कहा जा सकता है 
कि प्राणी के भीतर कोई जीवित-चेतन-शक्ति है, कोई 'सर्जनात्मक-ग्रावेग' 
(Creative impulse) है जो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने मार्ग 
की बाघाओं को दूर करता रहता है। हम यह नहीं कहते कि जीवित-प्राणी का 
शरीर मशीन या यन्त्र की तरह काम नहीं करता । प्राणी का शरीर एक खास 
TH के 'उद्दोपक' (Stimulus) के सामने होने पर एक निश्चित प्रकार की 
अनुक्रिया (Response) करता है, इस वात को हम स्वीकार करते हैं, परन्तु 
हमारा कहना इतना ही है कि प्राणी की प्रतिक्रिया में यह भी देखा जाता है कि 
निर्चित-प्रतिक्रिया करने के स्थान में, मशीन की तरह यान्त्रिक-क्रिया करने के 
स्थान में वह ऐसी क्रिया भी करता है जो निश्चित नहीं होती, यान्त्रिक नहीं 
होती, मशीन की तरह नहीं होती, जिसमें 'उह्ेश्य'--P०7०8९--निहित रहता 
है, जो किसी मतलब को सामने रख कर की जाती है। उद्देश्य या मतलब को 
सामने रख कर क्रिया करना सिद्ध करता है कि प्राणी के भीतर 'तन्त्रिका-तन्त्र' 
(Nervous system) के अलावा कोई चेतन-सत्ता भी है जो किसी निरिचित- 
उद्देश्य के अनुसार शरीर का संचालन करती है। दूसरे दाब्दों में, प्राणी एक यंत्र 
ही नहीं है, इस यन्त्र में कोई चेतन-सत्ता भी बैठी है, जिसका कोई अपना उद्देश्य 
या लक्ष्य होता है, जिस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्राणी भिन्न-भिन्न प्रकार 
की गतियाँ करता है । जिस वात को हमने विकासवादी परिभाषा में “सोहेव्यता? 
(Purposefulness) कहा है, उसी को कपिल ऋषि ने सांख्य-दर्शन में 
'कंवल्याथं प्रवृत्तः कहा है । सांख्यकार ने इसी को 'भत्यस्त पुरुषार्य' कहा है । | 
‘maar का अर्थ है 'मोक्ष' । प्रत्येक चेतन की प्रवृत्ति मोक्ष के लिए--दुःखो से 
छूट जाने के लिए है। सांख्यकार का कहना है कि सुख-दुःख आदि इन्द प्रकृति 
के गुण हैं। प्रकृति के साथ सम्पर्क में आने से प्रकृति के ये गुण गात्मा में 
भासित होते हैं, ठीक ऐसे जैसे स्फटिक मणि के सामने जपा-कुसुम रख देने से 
फूल का रंग मणि में न होने पर भी उसमें भासने लगता है, ज॑ से शान्त जल में! 
चन्द्र का बिम्ब प्रतिभासित होने लगता है । दुःख से छूटने का उपाय छल 


भा द अ age ह ल जाना है-यही 'कैवल्य' का अर्थ है। सारी सृष्टि 
दुःख से छूटने के लिए प्रयत्नशील है। यह प्रयत्नशीलता सार्थक है, किसी 
प्रयोजन से है, किसी उद्देश्य से है । दुःख से छूटने का उद्देश्य लेकर जड़ वस्तु 
क्रियाशील नहीं हो सकती, चेतन ही क्रियाशील हो सकता है। इस इष्टि से 
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विकासवादी दृष्टिकोण तथा सांख्य का दृष्टिकोण एक ही हैं । दोनों जीवन में 
'सोहेश्यता? के लक्षण को देखते हैं, सांख्यकार Tea के लक्षण को देख कर 
यह कह उठते हैं कि यह गुण चेतन-स्त्ता की विद्यमानता का द्योतक है । 

(ख) अनागत--अ्रविद्यमान--घटना का प्रभाव--'अपेक्षा' (Influence of 
the Future or of the Non-existant—'Expectation’)— प्राणियों के 
विषय में हमने देखा कि उनमें 'सोह्देश्यता' (Purposefulness) होती है। वे किसी 
उद्देश्य या लक्ष्य से काम कर रहे होते हैं, परन्तु उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं 
होता कि उनका उद्देश्य या लक्ष्य क्या है। उनके व्यवहार को देख कर हम कह 
सकते हैं कि उनका व्यवहार यन्त्रवत्‌ नहीं चल रहा, उसमें कोई उद्देश्य है, परन्तु 
यह दूसरी वात है कि उनमें उस उद्देश्य को प्रकट करने योग्य ज्ञान नहीं होता । 
मनुष्य के विषय में कहा जा सकता है कि इतना ही नहीं कि अन्य प्राणियों की 
तरह उसके व्यवहार में, उसके काम-काज में कोई उद्देश्य होता है, साथ ही उसे 
इस वात का ज्ञान भी होता है कि किस उद्देश्य को साधने के लिए वह व्यवहार 
--काम-काज--कर रहा है । उदाहरणार्थ, एक वालक परीक्षा में उत्तीर्ण होने 
के लिए तैयारी करता है । परीक्षा में उत्तीर्ण होना उसका उद्देश्य है, इस उद्देश्य 
का उसे ज्ञान है, परन्तु वह यह भी देख रहा है कि परीक्षा आने वाली है। 
उसके भीतर यह ज्ञान है कि परीक्षा आयेगी, उसमें उत्तीर्ण होना उसके लिए 
अभीष्ट है। परीक्षा ग्रभी ग्राई तो नहीं, तो भी उसकी प्रतीक्षा करके उसमें 
उत्तीर्ण होने की वह सोच रहा है । इस सारी प्रक्रिया में भ्रनेक बातें ग्रा जाती 
S—(l) बालक के सामने परीक्षा का एक ध्येय है, (2) परीक्षा के ध्येय का 
उसे ज्ञान है, (3) वह परीक्षा के ध्येय की जो अभी मौजूद नहीं है, प्रतीक्षा कर 
रहा है । इन तीनों में से कोई भी वात ऐसी नहीं है जो 'उद्दीपक-अनुक्रिया' 
(Stimulus response) के सिद्धान्त से समझ में आ सके । जो वस्तु ग्रभी है 
ही नहीं, जो भविष्य के गर्म में सोई पड़ी है, जिसकी केवल प्रतीक्षा हो सकती 
है, वह हमें तभी प्रभावित कर सकती है अगर 'मन'-'चेतना”-'आात्मा” जैसी सत्ता 
का अस्तित्व माना जाय; वर्तमान की वस्तु का जो सामने है 'तन्त्रिका-तन्तर? 
(Nervous system) पर प्रभाव पड़ सकता है, भविष्य का, अनागत, ्रविद्यमान 
वस्तु का, उसका जिसकी सिफ प्रतीक्षा हो, व्यवहारवाद के भौतिकवादी-सिद्धान्त 
क AGAIN हम पर प्रभाव पड़ सकना असम्भव है, परन्तु प्रतीक्षित वस्तु का हम 
7 अभाव पड़ता है--इसमें सन्देह नहीं । यह गुत्यी चेतन की सत्ता को मानने 

ही सुलक सकती है । 

(ग) विगत-घटना का प्रभाव---'स्मृतिः (nfluen st— 
ला 
करके, उनकी भ्रपेक्षा तथा प्रतीक्षा का हम पर प्रभाव पड़ता है । यह स्थिति 
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शरीर को यंत्र मानने पर समक में नहीं ग्रा सकती, यह तभी हो सकता है जब 
कल्पना करने वाली, भविष्य की श्रपेक्षा तथा प्रतीक्षा करने वाली कोई चेतन- 
सत्ता हो । इसी प्रकार जो घटनाएँ घट चुकी हैं, जिनका अस्तित्व भूत-काल में 
था परन्तु जो श्रव वर्तेमान-काल में नहीं रहीं, उनका भी हम पर प्रभाव 
होता है । वह प्रभाव भी तभी समझ में श्रा सकता है जव 'मन' जैसी कोई 
चेतन-सत्ता मानी जाय, अन्यथा जिस घटना का इस समय अस्तित्व नहीं रहा 
वह हमें कंसे प्रभावित कर सकती है ? भविष्य में होने वाली तथा भूत की विगत 
घटनाएँ वर्तमान में हम पर लगातार प्रभाव डालती रहती हैं। उदाहरणाथे, 
अगर मैं वद्रीनाथ हो आया हूँ, तुम नहीं हो आए, तो वद्रीनाथ का नाम लेते ही 
मैं भी वह शब्द सुनता हूँ, तुम भी वही शब्द सुनते हो, दोनों के लिए 'उद्दीपक' 
(Stimulus) एक ही है, परन्तु हम दोनों की 'अनुक्रिया' (Response) भिन्न- 
भिन्न होती है । इसका कारण यही हो सकता है कि वद्रीनाथ का नाम सुन कर 
तुम्हारे भीतर वह सब-कुछ नहीं जाग उठता जो मेरे भीतर जाग उठता है, हम 
दोनों के वाहर हमें प्रभावित करने वाली वस्तु एक ही है, परन्तु हम दोनों के 
भीतर ऐसी वस्तुएँ भिन्न-भिन्न हैं जो हम पर भिन्न-भिन्न प्रभाव डालती हैं । इसे 
'स्मृति' (Memory) कहा जा सकता है। यह जड़ शरीर का धर्म नहीं हो 
सकती, किसी चेतन का ही गुण हो सकती है । वही चेतन-सत्ता मन है, चेतन है, 
या आत्मा है । 

मनोवैज्ञानिकों के सम्मुख यह विकट प्रश्‍न है कि 'स्मृति' का आधार क्या 
है ? जव मैं किसी वात को याद करता हूँ, तो वह घटना तो मूत-काल में हुई 
होती है, मूत-काल में हो Bat के कारण वतंमान-काल में उसका अस्तित्व 
नहीं रहता, परन्तु जिस घटना का वतंमान-काल में भ्रस्तित्व है ही नहीं, वह उस 
पर--हमारे मस्तिष्क पर--केसे प्रभाव डाल सकती है जो वतंमान-काल में 
मौजूद है ? दूसरे शब्दों में, शरीर-क्रियात्मक-मनोवंज्ञानिक या व्यवहारवादी 
(Physiological Psychologist or Behaviourist) के सामने सबसे वडी 
समस्या यह है कि 'ज्ञात अथवा अज्ञात स्मृति” का, जो हो रही घटना के रूप में 
इस समय मौजूद नहीं है, मन या चेतन-सत्ता को माने वगैर हमारे जीवन पर 
कैसे प्रभाव पड़ सकता है ? ज्ञात-स्मृति का इष्टान्ततो हम बद्रीनाथ के उदाहरण _ 
से दे आए हैं, 'अज्ञात-स्मृति' का उदाहरण हमारी आदतें हैं । मैं लिख रहा हूँ, 
लिखते हुए कलम को मैं एक खास तरह से पकड़ता हूँ, एक खास ढंग से अक्षरों 
को लिखता हूँ, यह सव-कुछ अज्ञात-स्मृति का परिणाम है, बन गई झादतों का 
परिणाम है । मोटे शब्दों में, प्रश्‍न यह है कि “स्मृति (Memory) भले ही वह | 
ज्ञात हो या अज्ञात हो, कया शरीर का, मस्तिष्क का, 'तंत्रिका-तंत्र' (Nervous 
system) का गुण है, या मन का, चेतन-सत्ता का गुण है । और गहरे में जाकर 
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प्रन का रूप यह है कि 'स्मृति' जो एक विगत-घटना है, जो इस समय 
il में मौजूद नहीं है, उसका मन या चेतन-सत्ता को माने बगैर हम पर 

कैसे पड़ सकता है ? इस सिलसिले में हमें देखना होगा कि भौतिकवादी 
अयवा व्यवहारवादी लोग “स्मृति के सम्बन्ध में क्या भौतिकवादी समाधान 
देते हूँ । 


स्मृति (विगत) के सम्बन्ध में भोतिकवादी तथा 
ग्रघ्यात्मवादी दृष्टिकोण 


(7) eR (विगत) का भोतिकवादी समाधान भौतिकवाद अथवा 
व्यवहारवाद का कथन है कि 'स्मृति' (विगत) के लिये 'चेतन-सत्ता' को मानना 
जरूरी नहीं है । भौतिकवादी का कहना है कि जिसे हम “याद करना' कहते हैं 
वह किसी 'बिगत-घटना' (Past occurrence) का स्मरण नहीं है जिसके लिए 
चितन-सत्ता' को मानना पड़े, वह तो केवल मस्तिष्क के तन्त्रों (Nerves) पर 
पड़े संस्कारों का, जो अ्रप्रकट थे, प्रकट हो जाना है। मान लीजिये कि आपका 
'तन्त्रिका-तन्त्र' बिल्कुल शान्त अवस्था में है। wa उस पर किसी 'उह्दीपक' 
(Stimulus) का--बद्रीनाथ के मन्दिर के दर्शन का--संस्कार पड़ता है। इस 
संस्कार के पड़ छुकने के बाद 'तन्त्रिका-तन्त्र' की पहले जैसी हालत नहीं रह 
सकती | पहली शान्त अवस्था को AAT 'क' कहा जाय, तो बद्रीनाथ के मन्दिर 
के दर्शन के वाद की तन्त्रिका-तन्त्र की अवस्था को 'ख' कहा जायगा । इसका यह 
अयं हुआ कि तन्त्रिका-तन्त्र पर वाह्य, भौतिक-संस्कार पड़ जाने पर 'तंत्रिका- 
तन्त्र' की वह अवस्था नहीं रहती जो पहले थी । भ्रब इस 'तंत्रिका-तंत्र' पर अगर 
कोई 'उद्दीपक' (Stimulus) पड़ेगा, तो नये भौतिक-संस्कारों के पड़ चुकने के 
कारण बदले हुए 'तन्त्रिका-तन्त्र' द्वारा 'अनुक्तिया' (Response) होगी; यह 
बदला हुआ 'तन्तरिका-तन्त्र' विगत-घटना नहीं है, मूत-काल नहीं है, वत॑मान-काल 
है, इस समय है, इस हालत में है, भौर जिसे हम याद करना या 'स्मति' कहते 
हैं वह विगत-घटना का स्मरण नहीं है, वर्तमान-काल में तन्त्रिका-तन्त्र की जो 
अवस्था हो गई है उसका प्रत्यक्षीकरण है | 'स्मृति' में चेतन की सत्ता को मानने 
की तो तभी जरूरत थी अगर 'स्मृति' कोई विगत-घटना होती, भत-काल की 
भटना होती, ऐसी घटना होती जो भौतिक रूप में वर्तमान-काल में हमारे 
सम्मुख न होती, जिसका आघार भौतिक न होता, जिसके. लिए हमें पूछना 
पड़ता कि किस भौतिक, स्थूल माध्यम के द्वारा भत-काल से.यह वर्तमान-काल 
में हमारे ज्ञान में सरक गाई | परन्तु अगर. स्मति” को भूत-काल की घटना ही 
ग समझा जाय, इसे सिफ मस्तिष्क के 'तब्त्रिका-तस्त्र” के तत्त्व का भौतिक 
परिवतंनमात्र समझा जाय, तो चेतना को मानने की कया जरूरत रह जाती है? 
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हर घटना जिसे हम 'स्मृति' कहते हैं, भूत-काल की घटना कहते हैं, मस्तिष्क 
पर घटना की छाप पड़ जाने के कारण, भूत-काल की नहीं रहती । उदाहरणार्थ, 
गीली मिट्टी पर हम किसी चीज़ की छाप लगा देते हैं, उंस पर ठप्पा मारं देते 
हैं, यह छाप, यह ठप्पा, उस गीली मिट्टी पर उसके सूख जाने पर बना रहता 
है । श्री सेमन का जिन्होंने 'स्मृति' के सम्बन्ध में उक्त भौतिकवादी समाधान दिया, 
कहना है 'कि-जो भी घटना होती है वह 'तन्त्रिका-तन्त्र' पर छप जाती है, उसका 
'तन्त्रिका-तन्य्र' पर ठप्पा लग जाता है, इसे वे 'संस्कारांकन' (Engram) का 
नाम देते हैं। 'तन्त्रिका-तन्त्र' पर इस 'संस्कारांकन' के कारण याद करते हुए 
. हमें पिछली घटना को मन या किसी चेतन-शक्ति द्वारा सोचना नहीं पड़ता,। 

परन्तु वतंमान-काल में ही 'तन्त्रिका-तन्त्र' पर पड़े हुए 'संस्कारांकन' (Engram) 
को हम देख रहे होते हैं, फिर मन जैसी चेतन-शक्ति को मानने की क्या जरूरत 
है। 'स्मृति' में मन पीछे को नहीं दौड़ रहा होता, हमें मस्तिष्क पर पड़े हुए 
अंकित 'संस्कार' ही वर्तमान में दीख रहे होते हैं । 

(0) R (विगत) के सम्बन्ध में भौतिकवादी समाधान पर ग्रध्यात्म- 
वादी-भ्रापत्ति--ग्रघ्यात्मवादी का कहना है कि भौतिकवादी या व्यवहारवादी के 
उक्त समाधान का यह्‌ WA हुआ कि जिसे हम याद करना कहते हैं वह भूत-काल 
में 'तंत्रिका-तंत्र” पर पड़ी हुई छाप को, ठप्पे को, 'संस्कारांकन' (Engram) को 
वर्तमान-काल में प्रत्यक्ष देखना है | WAT यह बात ठीक है, तो 'स्मृति' में भर 
प्रत्यक्ष' में कोई भेद न रहा । भौतिकवाद में “स्मृति” क्या है ? स्मृति र 
तंत्र” पर पड़े हुए 'संस्कारांकन' हैं जिन्हें हम वर्तमान में देख रहे हैं। 'प्रत्यक्ष! 
कया है? प्रत्यक्ष वह है जिसे हम वतंमान में देख रहे हैं। तो फिर ‘ala 
THAT का केवल दूसरा नाम रह जाता है । परन्तु क्या हम कह सकते हैं कि |, 
“स्मृति! और 'प्रत्यक्ष' में कोई भेद नहीं है? अगर इन दोनों में भेद नहीं है तो 
इन दोनों के अनुभव में कोई भेद नहीं होता चाहिए । क्या इन दोनों के भ्रनुभव 
में कोई भेद नहीं है ? साल भर हुआ जब मैं पेड़ पर से गिर पड़ा था । हड्डी- 
पसली टूट गई थी । मैं कराहने लगा था। आज साल भर बाद मैं उस घटना को 
याद करता हूँ। अगर 'स्मृति' केवल 'तंत्रिका-तंत्र' परपड़ी छाप, संस्कारांकन का 
प्रतक्षीकरण है, तो भ्राज भी उस घटना को याद करके मुझे उसी तरह कराहने 
लगना चाहिए जैसे मैं उस दिन कराह रहा था जब उक्त घटना घटित हुई थी | 
परन्तु ऐसा होता तो नहीं । जब घटना घटित हुई थी तब मैं पीड़ा से परेशान 
था, चिल्ला रहा था, आज उस घटना को याद करके मैं बड़ी दिलचस्पी से, ga- 
हँस कर, मज़ा लेकर उसे सुना रहा हूँ । इससे स्पष्ट है कि 'स्मृति तंत्रिका-तंत्र 
पर पड़ी हुई छाप या संस्कारांकन का नाम ही नहीं है, स्मृति चेतना की एक 
शक्ति है जो तंत्रिका-तंत्र पर पड़ी हुई छाप, उस पर पड़े हुए संस्कारांकनो के 
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बावजूद भूत-काल की विगत घटना को स्मरण करती है । किस तरह स्मरण 
करती है--यह शंका हो सकती है, हम कह सकते हैं कि हम नहीं जानते. वह 
किस तरह स्मरण करती है, परन्तु इतना अवश्य है कि तंत्रिका-तंत्र पर पड़े 
संस्कारांकन का प्रत्यक्षीकरण ही स्मृति नहीं Fl जव हम स्मरण कर रहे होते . 
| तब एक ऐसी घटना को अपने सामने ला रहे होते हैं जो वर्तेमान-काल में 
मौजूद नहीं है, भौर जो मौजूद नहीं है उसे कोई ऐसी शक्ति ही ज्ञान-की सीमा 

ई ला सकती है जो 'तंत्रिका-तंत्र' से भिन्न है। जो हम में तव भी थी जव वह 
घटना हो रही थी, जो हम में अव भी है जब हम उक्त घटना को याद कर रहे हैं, 
जो SN {इन दोनों कालों में उक्त घटना से भिन्न है, घटना की द्रष्टा है \ इसी 


शुक्ति को 'मन चेतना -आत्मा आदि नामो से कहा जाता है। 


‘mama’ (भविष्यत्‌)--श्रर्थात्‌, 'पुर्वे-दृष्टि' तथा 'ञ्पेक्षा-_के 
सम्बन्ध में भौतिकवादी तथा अध्यात्मवादी दृष्टिकोण 

(!) 'परनागत'(भविष्यत्‌)-__र्यात्‌ 'पूरव-दृष्टि' तथा ‘stan’ — (Foresce- 
ing and Expectation) —Ẹ सम्बन्ध में भोतिकवादी समाधान---जेसे ‘fara’ 
घटनाओं के सम्बन्ध में जो “स्मृति” के साथ जुड़ी हुई हैं भौतिकवादी--व्यवहा र- 
वादी-यह समाधान देते हैं कि उनके सिद्धान्त के भ्रनुसार स्मृति का भूत-काल 
से सम्बन्ध नहीं है, वह 'तंत्रिका-तंत्र' के वर्तमान 'संस्कारांकन' (Engrams) का ही 
परिणाम है, उसके लिए “चेतना? की मौजूदगी आवश्यक नहीं है, वैसे ही 'अनागत' 
(भविष्य को)--घटनागरों के सम्बन्ध में भी जिनकी कभी-कभी हमें जानकारी हो 
जाती है वे भौतिकवादी समाधान ही देते है । 'ग्नागत' घटनाओं का क्या अर्थ 
है ? हम एक गाना सुन रहे हैं। गायक ने अभी दो पद ही गाये हैं कि अगले 
पद, जो भ्रभी नहीं गाये गये--जो अनागत हैं -जो अभी गाने में ग्राए नहीं--- 
उन्हें हम अपने-आप बोलने लगते हैं । सुन कर बोल देना दूसरी बात है, परन्तु 
अभी तो हमने उन्हें सुना ही नहीं, गाने के कुछ ही शाब्द सुने हैं, अगले, बिना 
सुने शब्द हमारे ज्ञान में कैसे भ्रा जाते हैं ? भोतिकवादी इसका उत्तर यही देते 
हैं कि जैसे “स्मृतिः में 'तंत्रिका-तंत्र' पर छाप पड़ी हुई होती है, dat पर ठप्पा 
या सस्कारांकन' (Engrams) पड़ चुका होता है, वैसे ही इस गाने को हमने पहले 
कई वार सुना होगा, इसलिए जव भी इस गाने के कुछ शब्द सुनाई पडते हैं, तो 
तंत्रों पर पड़े पुराने सस्कार जाग उठते हैं और जो गाना भ्रभी नागत है, भाया 
og नहीं, उसकी हमें गत Gee (Foresight) हो जाती है, उसके भाने की ह्म 
द (Expectation) करने लगते हैं। यह 'पुर्व-दृष्टि' तथा tery’ मन के 
ees के क होती, 'तंत्रिका-तंत्र पर कभी पड़ी छाप के कारण होती 
` जहाँ हमने गाने के कुछ शब्द सुने, वहीं गाने के अगले शब्द जो हम पहले 
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कभी सुन चुके होते हैं, जिनकी तंत्रिका-तंत्र पर छाप पड़ चुकी होती है, वे जाग 
उठते हैं । यह ठीक ऐसे होता है जसे ताले में भ्रनेक चावियों में से सिर्फ़ एक 
चाबी लगती है, वैसे मस्तिष्क पर पड़े संस्कारों को जगाने के लिए उस गीत की 
सिफ़े गुनगुनाहट एक ऐसी चावी हैं जो उन. भौतिक-संस्कारों का ताला खोल 
देती है । भौतिकवादियों का कहना है कि इस प्रकार अनागत के ज्ञान के 
'लिए मन या चेतन की आवश्यकता नहीं है, तंत्रिका-तंत्र पर पड़े 'संस्कारांकन' 
(Engrams) से ही इस समस्या काः समाधान हो जाता हे । दूसरे शब्दों में, } 
“स्मृति' (विगत--मूत) के सम्बन्ध में भौतिकवादियों का जो कथन था rend | 
चही कथन 'पूर्व-इष्टि' या “अपेक्षा! (अनागत --भविष्यत्‌)-Foreseeing an 
Expectation) —% विषय में है। 
(IL) “अनागत' (भविष्यत्‌) के सम्बन्ध में श्रध्यात्मवादी-प्रापत्ति- अध्यात्म- 

चादी का कहना है कि यह तो ठीक है कि जो घटनाएँ पहले हो बुकी हैं उनसे 

वेंधी हुई अगर कुछ घटनाएँ at को--भविष्यत्‌- में होने वाली हों, wit 
चे भ्रनागत हों, तो तंत्रिका-तंत्र पर पहले से पड़ी हुई छप-Engrams— 
संस्कारांकन--के कारण उनकी "पूर्वं -इष्टि’ (Foresight) या उनकी “अपेक्षा! 
(Expectation) हो सकती है, परन्तु ऐसी बातों की (पूर्वे-इष्टि' या अपेक्षा’ 
` तंत्रिका-तंत्र द्वारा नहीं हो सकती जो विल्कुल नई हों, जिनका भूत-काल से कोई 
सम्बन्ध न हो, जिनकी मस्तिष्क के तंत्रों पर: किसी प्रकार के छाप की सम्भावना 
न हो। हमारे जीवन में 'पूर्व-इष्टि' तथा ‘ate’ की अनेक घटनाएँ हैं, 
अभी उन घटनाओं का कोई अस्तित्व नहीं होता परन्तु हमारे भीतर वे 
लगती हैं । क्योंकि वे घटनाएँ पहले हो चुकी नहीं होतीं इसलिए तंत्रिका-तंत्र 
'संस्कारांकन' (Engrams) के सिद्धान्त के अनुसार उन्हें सुलझाया नहों 
सकता, वे भविष्य में होने वाली होती हैं, उन घटनाओं का भौतिकवादी. 
व्यवहारवादी के पास क्‍या उत्तर है ? ऐसी हालत A, कोई ew, अभौतिक 
चेतनं-सत्ता मानने के.लिए विवश होना पड़ेगा जो बिना तंत्रिका-तंत्र के माध्यम 
का इस्तेमाल किए हमारी 'पूर्व-दष्टि' या 'अपेक्षा' का कारण है । यही सत्ता मन 
“या चेतन है जो अनागत को भी जान लेती है, ऐसा ज्ञान जो तंत्रिका-तंत्र या 
मस्तिष्क द्वारा नहीं हो सकता । 

(घ) मानसिक-संवेग (Emotions)—aa तक हमने देखा कि जीवन में 

“सोद्रेश्यता---(?ए०9०४९(७।०६६४)---शर्थात्‌, किसी लक्ष्य का होना; विगत-घटना 


अर्थात्‌, ‘eat —(Memory)—ar जीवन पर प्रभाव; अनागत-घटना के 
विषय में हम में 'पुवे-इष्टि या. 'झपेक्षा' का होना (Foresight or Expecta- 
tion) —ये तीनों मन या चेतना का अस्तित्व मान लेने के लिए पर्याप्त युक्तियाँ 


हैं। मनुष्य में ये तीनों गुण पाए जाते हैं। गर मनुष्य सिर्फ तंत्रिका-तंत्र है, सिर्फ़ 
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एक यंत्र है, तव इन गुणों का होना सम्भव नहीं है । हमने यह भी देखा 
गुणों के she में भौतिकवादी तथा अध्यात्मवादी दृष्टिकोण क्या है, और यह 


भी देखा कि भौतिकवादी इष्टिकोण अध्यात्मवादी इष्टिकोण के सामने नहीं टिक | 


हमें "संवेग? Se ae 
सकता । भब हमें यह देखना है कि हमारे भीतर जो 'सं (Emotions) दीख NDN 
हैं, वे क्या भौतिकवाद या व्यवहारवाद के कथनानुसार fas यान्त्रिक-प्रतिक्रियाएँ 
हैं या इन संवेगों का होता भी सिद्ध करता है कि मनुष्य एक यन्त्र नहीं है, सिफ 


'तंत्रिका-तंत्र द्वारा संचालित एक मशीन नहीं है, ये संवेग भी मन अथवा चेतना 
` के अस्तित्व के परिचायक हैं । 


(I) संबेगों (Emotions) के विषय में भौतिकवादी-दृष्टिकोण--- हम 
मानसिक-संवेगों के प्रकरण में देख आए हैं कि. जेम्स तथा लैंग के सिद्धान्त के 
अनुसार 'संवेग' मन का गुण नहीं है, तंत्रिका-तंत्र का गुण है । 'संवेग' क्या है? 
भौतिकवाद के कथनानुसार 'संवेग' केवल शरीर में हो रहे परिवर्तनों की अनु- 
भूति का नाम है । उनका कहना है कि जव हमें 'भय' लगता है तब वास्तव में 
“भय! मन से उत्पन्न नहीं होता, शरीर में ही कुछ परिवर्तन होने लगते हैं, उन 
परिवर्तनों को ही “भय' कह देते हैं। उदाहरणार्थ, हमारे सामने शेर आया । शेर 
को देख कर शरीर में यकायक एक प्रतिक्रिया होती है जिसके परिणामस्वरूप 
हम अपने को बचाने के लिए भागने लगते है । शरीर में ये सब परिवतंन. ही 
‘aq’ कहलाते हैं। जितना हम भागते हैं उतना ही भय बढ़ता जाता है, रुक 


.कर खड़े हो जायें तो भय भी जाता रहता है।' भौतिकवादियों का यह भी 


कहना है कि जिसे हम 'भय' कहते हैं वह तब होता है जब गुर्दे के पास की 
'ग्रधिवृक्क-ग्रन्थियों' (Adrenal glands) में से उनका स्राव निकलने लगता 
है। इस स्राव के निकलने पर शरीर में जो परिवर्तन आ जाते हैं वे ही भय 
का कारण हैं, मत भय का कारण नहीं है । संक्षेप में, भौतिकवादी-दृष्टिकोण से 
भय का आधार मन नहीं, शरीर है । 

(I) संबेगों (Emotions) के सम्बन्ध में भ्रध्यात्मवादी-ग्रापत्ति--'संवेगो? 


' के विषय में भौतिकवादियों का जो कथन है वह वहाँ तक ठीक है जहाँ. तक 


हमारे सामने कोई 'उद्दोपक' (Stimulus) हो, परन्तु जब हमारे सामने कोई 
'उद्दोपक' न हो, तब 'संवेग क्यों उत्पन्न हो जाता है ? 'उद्दीपक' (Stimulus) 
हो तो उसकी 'भ्रनुक्रिया' (Response) हो सकती है, शेर सामने हो तो गुदे 
की अधिवुक्‍्क-ग्रन्थियों में से स्राव निकल सकता है, इस स्राव की अनुभूति को 
“भय का नाम दिया जा सकता है, परन्तु अगर 'उद्दीपक' ही सामने नन हो, 
उसका वर्तमान में कोई भ्रस्तित्व ही न हो, तव उसकी अनुक्रिया' तो नहीं हो 
सकती | उदाहरणाथ, मुझे पालियामेंट के 500 सदस्यों के सामने व्याख्यान देना 
है। अभी व्याख्यान देने में एक दिन बाकी. है, परन्तु उस समय की सोच में ही 
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मुझे घबराहट होने लगती है । यह धवराहट क्यों होती है ? व्याख्यान देने का 
समय तो अभी आया नहीं, पालियामेंट के सदस्य ग्रभी सभा-स्थल में जुट नहीं, 
उनकी उपस्थिति का प्रत्यक्ष-प्रभाव मुझ पर हुआ नहीं, फिर यह घबराहट HA ? 
इसका यही समाधान हो सकता है कि घटना की मौजूदगी के विना हम में जो 
घबराहट भ्रादि 'संवेग' उत्पन्न हो रहे हैं, इन संवेगों के कारण शरीर में पसीना 
भी आने लगा है, इस सबका खरोत शरीर नहीं, मन है, चेतना है। इसका यह 
अर्थ हुआ कि शुरीर में हो रहे परिवतंनों का मन पर प्रतिविम्व मात्र नहीं पड़ता, 
मत्.संवेगों द्वारा शरीर में परिवर्तन उत्पन्न करता है । यह बात और अधिक 
स्पष्ट हो जाती है, भ्रगर हमें 500 पालियामेण्ट के सदस्यों के सामने व्याख्यान 
देने के स्थान में 500 विद्यार्थियों के सामने व्याख्यान देना हो । तव हमारे भीतर 
घवराहट के स्थान में उल्लास का भाव उदय होता है। दोनों अवस्थाओं में 
घटना वर्तमान में नहीं हो रही, भविष्य में होने वाली है, दोनों अवस्थाओं में 
श्रोताभ्नो की संख्या 500 है, परन्तु दोनों घटनाओं को सोचने पर मन पर प्रभाव 
एक-दूसरे से उल्टा होता है । पहले तो घटना सम्मुख न होने पर इसकी प्रति- 
क्रिया ही नहीं होनी चाहिए, किसी तरह हो भी जाय, तो एक-सी होनी-चाहिए, 
दोनों में भेद नहीं होना चाहिए । इसके अलावा एक और आपत्ति भी खड़ी होती 
है । श्रगर भविष्य की सभा 500 श्रोताओं के स्थान में 499 श्रोताओं की हो तो। 
उसकी प्रतिक्रिया भिन्न होनी चाहिए, अगर संख्या 498 हो तो उसकी Era 
और भिन्न होनी चाहिए क्योंकि 'उद्दीपक' के बदल जाने पर 'भ्रनुक्रिया' का 
बदल जाना ज़रूरी है, परन्तु ऐसा होता नहीं । इससे स्पष्ट है कि संवेग 
कारण शरीर न होकर मन है, चेतना है । 

भौतिकवादियों का कथन है कि 'भय' आदि 'संवेग' (Emotions) Tax 
की ग्रन्थियों के स्राव का परिणाम होते हैं, संवेगों का आघार मन या चेतना 
नहीं है । कल्पना कीजिए कि मैं डर रहा हूँ, और भौतिकवादी के अनुसार इस 
डर का कारण गुर्दे के पास की अधिवुक्क-प्रन्थियों का स्राव (Secretion of 
adrenal glands) St परन्तु इस स्राव की तो कुछ मात्रा होगी । कल्पना 
कीजिए कि जब मैं डर रहा हूँ तब स्राव की जो मात्रा है उसे 'क' का नाम दे 
दिया गया.। जितना 'क? मात्रा के स्राव से मुझे डर लग रहा है भ्रगर उस से 
दुगुना डर लगे तो स्राव की मात्रा दुगुनी अर्थात्‌ “2 क' हो जानी चाहिए, अगर 
उससे झाधा डर लगे तो खाव की मात्रा ATA, अर्थात्‌ ई 'क' हो जानी प; | 
परन्तु डर की मात्रा तो घटती-बढ़ती रहती है, बहुत ज्यादा डर, उससे कम डर, 
उससे कम डर--इस प्रकार डर की मात्रा में ही अनन्त भेद हो सकते हैं । तो 
बया डर की हर-एक मात्रा के लिए एक-एक ग्रन्थि है। डर अनन्त हो सकते हैं, 

ग्रन्थियाँ शरीर का अंग होने के कारण सान्त रहेंगी, अनन्त नहीं हो सकतीं । 
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की जितनी मात्राओं के लिए शरीर में ग्रन्थियाँ मौजूद हैं उन मात्राओों से डर 
को जो अधिक मात्रा है उसका कारण कौन-सी ग्रन्थियां है ? इसके अतिरिक्त 
डर की 'मात्रा' (Quantity) ही अनन्त नहीं, डर का ‘TT’ (Quality) भी 
अनन्त है । कभी डर से घृणा पैदा हो जाती है, कभी घबराहट, कभी आतंक, 
टॅ हैरानी, कभी जी वैठना--नाना प्रकार से डर अपने को प्रकट करता है । 

हर प्रकार के डर के गुण के लिए अलग-अलग ग्रन्थि माननी पड़ेगी जो असम्भव है 
क्योंकि डर की मात्रा और डर के गुण या प्रकार नन्त हैं, ग्रन्थियाँ इस सीमित 

शरीर में रहने के कारण सान्त हैं। उक्त कारणों से 'संवेग' को शरीर की 
के स्राव का परिणाम नहीं कहा जा सकता, संवेगों के लिए मन जैसी 

चेतन-सत्ता का मानना आवश्यक है । 

(ङ) श्रर्थ-नोष (Comprehension of Meaning) —¥a या चेतन-सत्ता 
के होने का एक प्रबल प्रमाण यह है कि हम किसी वात का श्रर्थ, उसका मतलब 
समझ जाते हैं । उदाहरणार्थ, अगर एक कागज पर कुछ वाक्य लिख दिये जाएँ 
तो भौतिक-इष्टि से वे सफ़ेद कागज पर पड़े काले-काले कुछ निशान ही तो हैं । 
अगर यह समझा जाय कि ये काले निशान भ्राँख के लिए “भौतिक-उहीपक' 
(Physical stimuli) हैं, तो इनसे क्या मतलब सिद्ध होता है? मतलब की 
चात तो यह है कि इन निशानों का ग्रथ क्या है । ` कल्पना कीजिये कि आपको 
एक पत्र आया कि आपको लाटरी में दस लाख रुपया मिला है। इस पत्र पर जो 
काले-काले अक्षर लिखे हैं, ग्रगर श्राप उनका अर्थ नहीं समझते तो उसका आप 
पर कोई प्रभाव नहीं होता । प्रभाव पत्र पर लिखे अक्षरों का नहीं, अक्षरों में 
निहित अर्थ का है । इस et का इतना प्रभाव हो सकता है कि आपको रात भी 
काटनी मुश्किल हो जाय । यह स्पष्ट है कि पत्र पर लिखे इन निशानों में जो 
द ब्य का विषय नहीं है, faa का विषय नहीं: है 

अक्षर वो इन्दियो के विषय है, उनझ्भ्रथे-नहीं, क्योंकि अर्थ तो भतीन्द्रिय 
| है ।.. हमारी ate के सामने तो काराज पर लिखे अक्षर भाते हैं, उन अक्षरों को 
देख कर 'अर्थ-बोध' होना मन के बिना कैसे हो सकता है ? À 


की यथाथंता से प्रभावित हुआ। क्योंकि रर 
चारों मेरी युक्तियों को समझ ग Sie विमल, नूतन भौर चेतन--ये 
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चारों ने एक-समान अर्थ लिया, भ्रगर ऐसा.न होता तो वे यह न कहते कि उन्हें 
मेरी युक्तियाँ समभ में आ गई हैं। यह सव-कुछ होते हुए भी-- अर्थ-वोध तो 
चारों का एक-सा है-परन्तु इन चारों के लिए 'भौतिक-उद्दीपक' (Physical 
stimulus) भिन्न-भिन्न था । कमल के सामने मेरी पुस्तक थी जिस पर काले- 
काले हिन्दी अक्षरों के निशान थे, विमल तथा नूतन के सामने भी जो पुस्तक थी 
उस पर हिन्दी अक्षरों के स्थान में गुजराती अक्षरों के निशान थे, चेतन के 
सामने भ्रक्षरों के निशान नहीं थे, उसने कानों से व्याख्यान के शब्द सुने थे । 
“भौतिक-उद्दीपक' सव के भिन्न-भिन्न थे, परन्तु 'भ्रनुक्रिया' चारों की एक-सी 
थी । होना तो यह चाहिए था कि क्योंकि सवके उद्दीपक भिन्न-भिन्न थे, इसी- 
लिए सवकी अनुक्तिया मी भिन्न-भिन्न होती, परन्तु ऐसा नहीं हुआ । ऐसा 
क्यों नहीं हुआ ? इसलिए ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इन चारों के भीतर कोई ऐसी 
शक्ति थी जो मौतिक-इष्टि से इन भिन्न-भिन्न घटनाओं के बीच में निहित 
अभिन्‍न-शअर्थ को पकड़ लेने में समर्थ थी । भूर्थ-वोध की इसी शक्ति को चेतना 
इस सिलसिले में मैग्डूगल (87-938) ने भी एक उदाहरण दिया है। वह 
कहता है कि मानो एक आदमी को एक तार भ्राया--'तुम्हारा पुत्र मर गया ।' 
इस इष्टान्त में आँखों के सामने जो 'उद्दीपक' (Stimulus) उपस्थित हुआ वह 
क्या था ? एक गुलाबी काराण पर लिखे कुछ काले-काले निशान जिन्हें हम 
अक्षर कहते हें । इस 'उह्दीपक' की 'ग्रनुक्रिया' (Response) क्या होती है ? 
हो सकता है कि इन निशानों को देख कर वह बेहोश हो जाय, वेहोशी से निकलने 
के वाद हो सकता है कि इन काले-काले निशानों का असर उसके सारे जीवन 
पर पड़ जाय, उसका वचा सम्पूर्णं ही जीवन वदल जाय। क्या उस व्यक्ति के | 
जीवत में यह-सव परिवतंन सिर्फ़ गुलाबी arr पर पड़े उन काले निशानों के 
कारण हुआ है ? अगर यही बात है, तो किसी दूसरे व्यक्ति को जिसका उस 
लड़के से कोई सम्वन्ध नहीं है उस तार को दिखा कर देखो। वह तार को पढ़ता 
है, उस पर कोई असर नहीं होता । 'उद्दीपक' वही है, 'अनुक्रिया' भिन्न-भिन्न 
है । अगर उसी व्यक्तिं को जिस पर उक्त तार का घातक प्रभाव हुआ उसका 
. मित्र यह तार दे देता--'मेरा पुत्र मर गया', तो उस तार का इस व्यक्ति पर 
सिर्फ़ इतना प्रभाव होता कि वह अपने मित्र को समवेदना का पत्र लिख देता । 


कन क स Gane मिसा घर जार । इन रुष्टनतों में हमें काले-काले पीछे बंठ अर्थं का बोध 
होता है जो किसी जड़ वस्तु का नहीं, चेतन का ही काम हो सकता है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized ee Samaj धारा का वैज्ञानिक nai and eGangotri 
आधार 


56 वैदिक विचारधारा का - 


(ब) मन की संश्लेषण की शक्ति (Synthesizing Power of the 
Mi4)-—एक-समान 'उद्दीपक' के हमारे सामने उपस्थित होने पर जो भिन्न- 
भिन्न 'अनुक्तिया' होती है, वह इस वात का प्रमाण है कि हमारे भीतर 'तंत्रिका- 
तन्त्र' के अलावा कोई चेतन-शक्ति है जो अर्थ-बोध के रूप में भिन्न-भिन्न प्रकार 
की अनुक्रिया करती है। इसी तरह जव हम भिन्न-भिन्न स्वर सुनते हैं, या 
भिन्न-मिन्न रंग देखते हैं, तब उन भिन्न-भिन्न स्वरों या भिन्न-भिन्न रंगों को 
सुन या देख कर उनका संश्लेषण करने की शक्ति भी सिद्ध करती है कि हमारे 
भीतर शरीर से भिन्न कोई चेतन शक्ति है । 

उदाहरणार्थ, पहले हम 'स्वर' को लेते हैं हम जो शब्द उच्चारण करते हैं 
उन्हें 'स्वर' कहा जाता है। “स्वर' कया है? 'स्वर' वागु-मण्डल में छोड़ी गई 
कुछ लहरें हैं | जव हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तब उससे वायु-मंडल 
में एक लहर उत्पन्न होती है। इस प्रकार की श्रनेक लहरें मिल कर संगीत को 
उत्पन्न करती हैं। परन्तु संगीत स्वर की इन सव लहरों का जोड़ मात्र नहीं है, 
संगीत स्वर की इन सब लहरों के जोड़ से कुछ ग्रधिक है, और तभी स्वर की 
एक-एक लहर में हमें जो नन्द आता है, संगीत में उससे अधिक आनन्द आता 
है। यह भ्रधिक आनन्द क्यों आता है ? यह श्रधिक श्रानन्द इसलिए आता है 
क्योंकि हम सव स्वर-लहरियों को संरिलिष्ट कर लेते हैं, स्वर को एक-एक के 
तौर पर, भिन्न-भिन्न के तौर पर अनुभव करने के स्थान में सम्पूर्ण स्वरों को 
समग्र रूप में अनुभव करते हैं। इसका अ्रभिप्राय यह हुआ कि जब हम समग्र 
स्वरों को एक-साथ अनुभव कर स्वरों के जोड़ से श्रानन्द अनुभव करते हैं, वह्‌ 
भिन्न-भिन्न स्वरों से प्राप्त होने वाले आनन्द से बहुत अधिक होता है । हमारे 
pa कोई शक्ति है जो भिन्त-मिन्न स्वरों से प्राप्त होने वाले आनन्द को 
सं करके एक ऐसा आनन्द उत्पन्न कर देती है जो स्वरों को भिन्न-भिन्न 
हप में सुनने से प्राप्त नहीं होता । अगर इन्हीं स्वर-लहरियों. का किसी दसरे 
क्रम में उच्चारण किया जाय, तब यद्यपि स्वर वही रहेंगे, उद्दीपक वही रहेगा, 
परन्तु उसकी भ्रनुक्रिया आनन्द देने के स्थान में झुँझलाहट पैदा कर देगी । क्या 
कारण है कि स्वर वही हैं, स्वर-लहरें वही हैं, परन्तु सिर्फ़ क्रम बदल देने से 
उसकी अ्तुक्रिया बदल जाती है ? इसका यही कारण हो सकता है कि हमारे 
भीतर जो चेतन-शक्ति है वह स्वरों को संदिलष्ट करती रहती है, इस संश्लेषण 
से उसका आनन्द जो एक-एक स्वर में नहीं है, उस चेतन-शक्ति द्वारा संदिलष्ट 
कर लेने पर भ्रधिक कर लिया जाता है, या समाप्त कर दिया जाता है । भ्रगर 
आनन्द भिन्न-भिन्न स्वर में है तो जव उस स्वर को ager उच्चारण किया 
द है, तब स्वरों की संख्या के उतना ही रहने पर are जाता क्यों रहता 

RIP 2+3 का योग 6 है, तो 4-3-2 या 2+3 का योग 
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भी 6 ही होना चाहिए, परन्तु स्वरों के अदला-बदली में जहाँ पहले झानन्द 
आता था, वहाँ अब भुंकलाहट भी आ सकती है। भ्रगर उद्दीपक वही-के-वही रहें, 
सिर्फ़ क्रम वदल जाए, तो उनका जोड़ तो एक-सा ही रहना चाहिए । संगीत में 
ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि स्वरों की भिन्न-भिन्न लहरों का संइलेषण करने 
वाली शक्ति अचेतन-मस्तिष्क न होकर चेतन-मन है । 

जो बात हमने कान के विषय 'स्वर' के सम्बन्ध में कही, वही वात आँख के 
विषय 'रंग' के सम्बन्ध में कही जा सकती है । चित्र-पट पर हम भिन्न-भिन्न 
रंग ब्रुश से पोत देते हैं । वे ale के लिए एक 'उहीपक' (Stimulus) का काम 
करते हैं, परन्तु उसे चित्र-कला का नाम नहीं दिया जा सकता | जब उन्हीं रंगों 
को एक विशेष क्रम से रखते हैं तब उन रंगों को चित्र-कला कहा जाता है । 
क्या चित्र-कला एक-एक रंग में थी ? एक-एक रंग को देख कर तो कोई उसे 
चित्र-कला नहीं कहता । भगर हमारा ज्ञान 'उद्दीपक-ग्रनुक्रिया' (Stimulus- 
response) ही है, तो भ्रलग-प्रलग या एक तरतीब में ग्रालिखित रंग तो वही 
हैं, परन्तु रंग की अलग-अलग रेखाएँ हमारे भीतर चित्र-कला का भाव उदय 
नहीं करतीं, एक विशेष-क्रम में ग्रालिखित रंग हमारे भीतर चित्र-कला का भाव 
उदय करते हैं--ऐसा क्यों ? रंगों के संश्‍लेषण से एक नवीन भाव का उत्पन्न 
हो जाना सिद्ध करता है कि हमारे भीतर कोई चेतन-सत्ता है जो क्रम-वद्ध रंगों 
को देख कर उनका संश्लेषण कर लेती है, और इस संर्लिष्ट-भाव को चित्र-कला 
का नाम दे देती है । यह शक्ति जो भिन्न-भिन्न स्वरों में. विद्यमान आनन्द को, 
भिन्न-भिन्न रंगों में विद्यमान चित्र-कला को उनमें से खींच कर उन्हें संशिलष्ट 
कर लेती है मन या चेतन-शक्ति कहलाती है। यह शक्ति संश्लेषण ही 
करती, परन्तु स्वरों तथा रंगों में जो भौतिक-तत्त्व है, जो हमें सुनाई देता या 
दीखता है, उससे कुछ अधिक उत्पन्न . कर लेती है-भिन्न-भिन्न स्वरों में से 
खींच कर संगीत को, भिन्न-भिन्न रंगों में से खींच कर चित्र-कला को जन्म 
देती है । अन्यथा, भिन्न-भिन्न स्वर मिल कर स्वर मात्र रह जाते, उनमें से 
संगीत न उपजता, भिन्न-भिन्न रंग मिल कर रंग मात्र रह जाते, उनमें से चित्र- 
कला न उपजती। 

ऊपर हमने जो-कुछ लिखा उससे स्पष्ट है कि शरीर तथा मस्तिष्क 
सन्त्रिका-तन्त्र-जो भौतिक-तत्त्व हैं, उनके अलावा जीवित-प्राणी के भीतर कोई 
आअभौतिक-तत्त्व अवर्य है जिसे मन या चेतना कहा जाता है, यह भ्रभौतिक-तत्त्व 
शरीर तथा मस्तिष्क से अलग होता हुआ भोतिक-शरीर तथा मस्तिष्क तं्रिका- 
तंत्र--का संचालन करता है, उस पर नियन्त्रण रखता है, इसका काम शरीर 
तथा मस्तिष्क को भपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिये टीक उस तरह 
इस्तेमाल करना है, ठीक ऐसे जैसे ड्राइवर ग्रपनी मोटर कार का संचालन करता 
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लिंगम्‌? कह कर तथा सांख्य-कारिका (7) X निम्न युक्तियों से चेतन-सत्ता की 
सिद्धि की गई है : 


चेतन-सत्ता के विषय में न्‍्याय-दशन तथा सांख्य-दर्शत 
(क) न्याय-दर्शन का सूत्र--इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुःखानि आत्मनो 
fare ` (न्याय-दर्शन, अध्याय l, .सूच ]0) 
(ख) सांख्य-कारिका-- 
संघात परार्थत्वात्‌ त्रिगुणादि विपर्ययात्‌ अधिष्ठानात्‌ | 
पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात्‌ Bacay ` प्रवृतेश्च ॥ 
(ईश्वरकृष्ण कृत सांख्य-कारिका, 7) 
(क) arent को सिद्धि में न्याय-दर्शन को युक्ति न्याय-दशंन का कहना 
है कि 'इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख, ज्ञानानि आत्मनो लिगम्‌-हमारे भीतर 
“ज्ञान (Knowing) है; 'इच्छा-द्वेष', ‘ga-ga’ (Feeling) है; प्रयत्न’ 
(Willing—Action) है । जड़ में न तो ज्ञान हो सकता है, न.इच्छा-द्रेष हो 
सकता है, न सुख-दुःख हो सकता है, न प्रयत्न हो सकता है। मनोविज्ञान भीः 
अपने प्रारम्भ-काल से ग्राजतक यही मानता चला ग्रा रहा है कि हमारे भीतर 
तीन ऐसे व्यापार हैं जो हमें उलभाए हुए हैं, जिनके कारण हम परेशानी में पड़े 
हुए हैं कि जवतक प्राणी में ये तीन लक्षण मौजूद हैं तवतक हम चेतन प्राणी को 
जड़ मशीन केसे मान सकते हैं? ये तीन भी भ्रलग-भ्रलग नहीं हैं । अनुभव 
बतलाता है कि तीनों लक्षण एक ही चेतना के अंग हैं । “ज्ञान! में इच्छा-द्वेष, 
सुख-दुःख तथा प्रयत्न वने रहते हैं, 'इच्छा-द्वेप-सुख-दुःख' में ज्ञान तथा प्रयत्न 
वने रहते हैं, 'प्रयत्न' में ज्ञान तथा इच्छा-द्रेष, सुख-दुःख वने रहते हैं--सिर्फ़ 
` मात्रा का भेद हो सकता है । मानसिक-व्यापार एक भ्रभिन्न-प्रक्रिया का नाम 
है । 'ज्ञान' (Knowing) से इच्छा तथा प्रयत्न को जुदा नहीं किया जा सकता,. 
“इच्छा? (| Feeling) & प्रयत्न तथा ज्ञान को जुदा नहीं किया जा सकता, "प्रयत्न 
| (Willing) से इच्छा तथा ज्ञान को जुदा नहीं किया जा सकता । इन मानसिक 
व्यापारो में सिफ किसी एक लक्षण की प्रधानता रहती है, उसी. प्रधानता के 
कारण हम उस अनुभव को ज्ञान, इच्छा या प्रयत्न का नाम दे देते हैं। 
उदाहरणार्थ, रास्ते चलते हमें चोट लग गई, हम गिर पड़े, तमाशवीन इकटठे 
हो गये | उस समय हमें चोट लगने का 'ज्ञान'. (Knowing) तो है ही, ददं हो 
रहा है इसलिए “gia (Feeling) भी है, पाँव को जोर से पकड़े बैठे हैं ताकि 
दद कम हो जाय इसलिए 'प्रयत्न (Willing—Action) भी है : 
(Feeling) की प्रधानता है। तमाशबीन लोग स. त ल 
g arta है । तमाशबीन लोग सहानुमूति प्रकट कर रहे हैं, दर्द 


| है । इस सबको न्याय-दर्शन में 'इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख, ज्ञानानि ग्रात्मनों 
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दूर करने के लिए कुछ करना भी चाहते हैं, परन्तु किसे चोट लगी, कैसे लगी, 
B लगी, इस प्रकार की कौतुक-पूर्ण जिज्ञासा की उनमें प्रधानता है इसलिए 
उनमें इच्छा तथा प्रयत्न के होते हुए भी “ज्ञान' (Knowing) की प्रधानता Zl 
अगर कोई चिकित्सक वहाँ झा पहुँचे तो एकदम इलाज शुरू कर देगा, यह नहीं 
कहा जा सकेगा कि उसमें ज्ञान या इच्छा नहीं है, उसमें “प्रयत्न” (Willing) की 
प्रधानता है। तभी न्याय-दर्शन ने कहा कि ये तीनों मानसिक-व्यापार क्योंकि i 
चेतनता के लक्षण हैं, जड़ता के नहीं, इसलिए जिस सत्ता में ये तीनों एक-साथ 
रहते हैं वही श्रात्मा है । . 

(ख) भ्रात्मा की सिद्धि में सांख्य-दर्शन की युक्तियाँ--आत्मा की सिद्धि के 
pas a ने पाँच युक्तियाँ दी हैं. जो बड़े महत्त्व की हैं। ये युक्तियाँ 

Ta हृ: 

(i) संघात परायंत्वात्‌- जो जड़ वस्तु है, संघात से, जोड़ से, परमाणुं के 
मिलने से बनी है, वह अपने लिए नहीं किसी दूसरे के लिए बनी होती है। मकान 
मकान के लिए नहीं होता, मेज़-कुर्सी-फ़र्नीचर सामान आदि रखने के लिए होता 
है; सामान भी सामान के लिए नहीं होता, सामानवाले के लिए होता है; 
बिस्तर बिस्तर के सोने के लिए नहीं होता, बिस्तर पर सोनेवाले के लिए होता 
है; जड़ जड़ वस्तु के लिए नहीं होती, किसी चेतन के लिए होती है, जो उसका 
इस्तेमाल कर सके। इसलिए जड प्रकृति यह संसार---किसी चेतन के इस्तेमाल 
करवे के लिए है, वही चेतन आत्मा है । 

(ii) निगुणादि विपर्ययात्‌ सांख्य में प्रकृति को सत्व, रजस्‌, तमस्‌-- 
इन तीन गुणों का माना गया है। प्रकृति में ये तीन गुण हैं--रजस्‌ उत्पत्ति का 
प्रतिनिधि है, सत्व स्थिति का प्रतिनिधि है, तमस्‌ प्रलय का प्रतिनिधि है। 

प्रकृति में तीन गुण हैं का et यह है कि प्रकृति में उत्पत्ति, स्थिति. तथा प्रलय 


ये,तीन गूण पाये जाते हैं। ये तीन गुण जड़ में होते हैं। संसार में जो भी बस्तु - 


है उसका उल्टा-भी-अवश्य होता है, उल्टा--अर्थात्‌ 'विपर्यय'। अगर प्रकृति में 

उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय है, तो जिसमें ये तीन अवस्थाएँ नहीं हैं वह चेतन आत्मा 

मी है । झात्मा की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय नहीं होती; जो उत्पन्न होता हैं, बना 

रहता है, नष्ट हो जाता है--इन तीनों गुणों वाला जो है वह यह स्थूल शरीर 
है; ये तीनों गुण जिसमें विपर्यय को प्राप्त हो जाते हैं वही आत्मा हैं। 

(iii) भ्रधिष्ठानात्‌-ग्रात्मा की सिद्धि में सांख्य ने तीसरी युक्ति यह दी 

है कि जितना संघातात्मक, त्रिगुणात्मक जगत्‌ है उसका कोई अधिष्ठाता होना 


चाहिए जो उस जड में प्रवृत्ति का कारण द्वो । ज़ड़ में अपने-आप प्रवृत्ति-- 


सक हो सकती | रेलगाड़ी चलती है, तो उसका ड्राइवर होता है; 
ACP चतुष्टय से लेकर स्थूल पंचमूतों तक जितना जड़ शरीर है उसकी 
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प्रवृत्ति का कारण कोई चेतन अधिष्ठाता होना चाहिए, वही चेतन अधिष्ठाता 
आत्मा है । ; 

(iv) भोकक्‍्तृभावात्‌--भोग्य वस्तु की उपयोगिता इसी में है अगर उसका 
कोई मोक्ता हो। संसार सारा-का-सारा भोग्य है, यह स्वयं भ्रपने को नहीं भोग 
सकता । इसका जो Sere el चेतन ST जो भ \ 

(४) केवल्याथं प्रवृत्तेरच--मनुष्य संसार में दुःखों से बचना चाहता है, 
उलभनों से छूट कर अलग हो जाना चाहता है.। इसमें सन्देह नहीं कि वह 
प्रकृति की लपेट में, विषयों की आसक्ति में रमा रहता है, परन्तु यह जान लेने 
पर कि विषयों के भोग का अन्त दुःखमय है, वह समय आने पर, इन सबसे 
विरक्त भी होकर अलग हो जाना चाहता है जो प्रकृति के विषयों में खिचता है, 
खिंचने के वाद जो इनसे अलग होकर--कैवल — हो जाना चाहता है, वह कौन 


है ? अगर वह स्वयं प्रकृति नहीं है, तो प्रकृति से जो अलग है, वही भात्मा है। 

इस भ्रघ्याय का मुख्य लक्ष्य यह सिद्ध करना है कि शरीर एक स्व-चालित- 

यन्त्र नहीं है, शरीर का संचालन शरीर से ही नहीं हो रहा, शरीर के पीछे बैठी 

हुई, शरीर से पृथक्‌ कोई अन्य चेतन-सत्ता है । भौतिकवाद तथा अध्यात्मवाद के 

इष्टिकोण में यही मुख्य भेद है, इसी मुख्य भेद के कारण दोनों का जीवन के 

अति भी इष्टिकोण अलग-अलग हो जाता है, जीवन में दोनों के रास्ते अलग- 

अलग हो जाते हैं। शरीर से पृथक्‌ वह सत्ता क्या है, उसे 'मन' कहा जाय, 

आत्मा” कहा जाय, 'चेतना' कहा जाय या मन अलग है, आत्मा अलग है, चेतना 

अलग है, या मन सिर्फ़ सोचने-विचारने का नाम है, यथार्थ-सत्ता आत्मा की ही 

है, चेतना की ही है, मन की स्वतन्त्र रूप में कोई सत्ता नहीं--इन सब अध्यात्म 

से भी परे की बातों में हमने उलभने का प्रयास नहीं किया क्योंकि हमारी 

स्थापना यह है कि वैदिक-विचारधारा का मुख्य-आधार जो जीबन को एक 

, निस्चित दिशा दे देता है यह विचार है कि शरीर इश्य हैं, इसके भीतर कोई 

द्रष्टा बैठा है, शरीर भोग्य है, इसके पीछे कोई भोक्ता बैठा है, शरीर साधन है, 

| इसके पीछे कोई इसका उपयोग करने वाला इसका--अधिष्ठाता-- बैठा है । 

| “मन'-शब्द का प्रयोग हमने सिफ शरीर से पृथक्‌ उस सत्ता के लिए किया है 

जिसके लिए कोई 'चेतना', कोई 'आतमा' प्रादि शब्दों का प्रयोग करते हैं । अगले 
अध्याय में हम इनके सम्बन्ध में कुछ शास्त्रीय-चर्चा करेंगे । 
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प्रकृतमंहान्‌ महतोऽहंकारः | भ्रहंकारात्‌ पञ्चतन्मात्राणि । उभयमिन्द्रियम । 
तन्मात्रभ्यः स्थूलभूतानि | पुरुष इति पञ्चविशतिगंणः । (सांख्य कारिका, 22) 


आत्मा’ के विषय में सांख्य का अभिमत यह है कि 'आत्मा' अपने उपकरणों 


को साथ लेकर संसार का उपभोग करता है । ये उपकरण 'प्रकृति' . 


के विकार हैं । 'आात्मा' चेतन है, ये उपकरण जड़ हैं । जड-सृष्टि का जव विकास 
प्रारम्भ होता है, तव विकास का प्रथम-चरण सृष्टि की महानता का है जिसे 
“ात्रात्मक-विकास' (Quantitative evolution) कह सकते हैं। इसी को 
'प्रकतेसंहान---यह कहा है। 'मात्रात्मक-विकास' के वाद 'गुणात्मक-विकास' 


f 


( Qualitative evolution) का क्रम भ्राता है। इसी क evolution) का क्रम आता है | इसी को 'महतोऽहंकारः--यह्‌ ४ 


कहा है। अहंकार का अर्थ हे--भ्रव्यक्तित्व से व्यक्तित्व का निर्माण। पहले 
व्यूक्तित्त्व नहीं था, सिर्फ़ 'परिमाण' था, परिमाण के बाद 'गुण' झाया, व्यक्तित्व 
झाया । इसके वाद सृष्टि का क्रम शुरू हो गया--पहले 5 सूक्ष्म महाभूत हुए 
जिन्हें तन्मात्र कहा है, फिर सूक्ष्म से स्थूल महाभूत--पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, 
आकाश उत्पन्न हुए । इसके अनन्तर 5 कर्मेन्द्रियाँ AIT 5 ज्ञानेन्द्रियाँ हुई । इस 
प्रकार “आत्मा! के ये सब साधन उत्पन्न होकर वह उनका उपभोग करने लगा । 
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इस प्रकरण में यह जान लेना आवश्यक है कि 'मन' को सांख्य में भौतिक माना 
है, अ्रभौतिक नहीं । 'मन' अन्तःकरण है, और अन्तःकरण के विषय में शास्त्रों 
| का कथन है कि अन्तःकरण चार हैं--चित्त, अहंकार, मन तथा वुद्धि। जब 
'महतोऽहंकारः' कहा, तव 'अहंकार' में इत चारों का सन्निवेश हो गया | 
आत्मा अभौतिक है, शरीर भौतिक है-इन दोनों का मेल कैसे हो ? 
इसी मेल का काम अ्रन्तःकरण द्वारा होता है, जो भौतिक होता gar भी 
अभौतिकसम है । इसी श्रन्तःकरण तथा सूकष्म-भौतिक-तन्मात्रों के योग से आत्मा 
का सूक्ष्मशरीर वनता है जो सम्पूर्णं जन्मों के संस्कारों का गाश्रय-स्थल है । 
जैसे कटोरी में पड़े केसर को फेंक देने पर भी उसकी वास कटोरी में मौजूद 
रहती है, AA ही सव कर्म संस्कारों का रूप धारण कर लेते हैं, और वे संस्कार 
कटोरी में बास की तरह सूक्ष्म-शरीर में बने रहते हैं। इस सूक्ष्म-शरीर के सहारे 
ही आत्मा उसे उपकरण बना कर सृष्टि का उपभोग करता है । सूक्ष्म-शरीर 
जन्म-जन्मान्तर तक आत्मा के साथ रहता है, जब कर्मों का भोग समाप्त होता 
है, तभी आत्मा का सूक्ष्म-शरीरं से साथ छूटता है; ग्रात्मा नहीं मरता, शरीर 
मरता है; शरीर का सूक्ष्म-रूप यह सूक्ष्म-शरीर आत्मा के साथ बना रहता हँ । 
` पारचात्य-दा्शनिक 'ग्रात्मा' को न मान कर--'चेतना--इस शब्द का प्रयोग 
करते हैं। उनका कथन है कि 'आत्मा' तथा ‘aa’ का हमें पता नहीं चलता, 
“चेतना' (Consciousness) का .सव-किसी को अनुभव होता है, इसलिये 
पाइचात्य-दर्शन में 'मन', “आत्मा” आदि शब्दों का प्रयोग करने के स्थान में 
“चेतना शब्द का प्रयोग श्रधिक व्यावहारिक समझा जाता है । अगले अध्याय 
में हम इसी 'चेतना' पर विशेष चर्चा करेंगे । 
मन, चेतना, आत्मा, परमात्मा--इनके शास्त्रीय-मेद को समझ लेना 
आवश्यक है। जैसा हमने कहा, सांख्य मन को भौतिक मानता है; चेतना, आत्मा, 
परमात्मा अभौतिक हैं, चेतन हैं। झात्मा, परमात्मा दोनों चेतन होते हुए. भी 
आत्मा की चेतनता व्यक्तिनिष्ठ है, परमात्मा की चेतनता समष्टिनिष्ट है । प्रश्‍न 
यह रह जाता है कि चेतना का आत्मा तथा परमात्मा से. क्या भेद है ? “चेतना” 
तथा 'आत्मा में भेद यह है कि Tita a Lie, वहाँ-वहाँ 
थात्मा का होना भावश्यक नहीं है। घास-पात में जीवन है, उनमें आत्मा नहीं 
त्मा वहीं है जहाँ कर्म-फल भोग हो. 


है । ग्रात्मा Ll 'चेतना' तथा “परमात्मा! में भेद 


यह है कि जवू चेतना” सर्जन, पालन, संहार की क्रिया कर रद्दी होती है तब 
उसी 'चेतना' को 'परमात्मा' कहा जाता चेतना: परमात्मा? : 


“चेतना' तथा 'ग्रात्मा' के विषय में जिस भेद का हमने fire किया वह॒ कई 


समस्याओं को हल कर देता है, परन्तु फिर भी 
की आव्यकता है। : S3 इस पर भ्रधिक विचार करने 


इस अध्याय में इन्हीं तत्त्वों का विवेचन किया गया है । 
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तृतीय भ्रध्याय 
चेतना, मन तथा आत्मा ` 
_ (CONSCIOUSNESS, MIND AND SOUL) 


भारतीय तथा पाइचात्य मनोवेज्ञानिक-विचा रधारा 


हमने पिछले प्रकरण में देखा कि मानव-शरीर को fas यन्त्र भान लेने से 
काम नहीं चलता । इस भौतिक-शरीर में कोई चेतन अ्रमौतिक-तत्त्व है जो इसे 
चलाता है । इस चेतन अभौतिक-तत्त्व को भिन्न-भिन्न नाम दिये जाते हैं । कोई 
इसे: सिर्फ़ 'चेतना' (Consciousness) कहता है, कोई इसे 'मन' (Mind) 
कहता है, कोई इसे ‘ATT (Soul or Spirit) कहता है। क्या ये सव एक ही 
सत्ता के भिन्न-भिन्न नाम हैं, या ये अलग-अलग सत्ताएँ हैं? जहाँ तक 
'पाइचात्य-मनोवैज्ञानिक-विचारधारा है, उसके अनुसार ये सब एक ही शक्ति के 
“भिन्न-भिन्न नाम हैं । यहाँ हम धर्म की बात नहीं कर रहे, मनोविज्ञान की वात 
कर रहे हैं । पाश्‍्चात्य-मनोवेज्ञानिक-विचारधारा के अनुसार हमारे. सौतिक-शरीर”” 
में जो अमौतिक-तत्त्व हे उसे वे मन कहते हैं । शरीर का संचालन 'तन्त्रिका-तन्त्र' 
(Nervous system) कें द्वारा होता है, 'तन्त्रिका-तन्त्र' का संचालंन तथा 
नियन्त्रण कुछ F अनुसार अपने-आप, कुछ के अनुसार मन (Mind) द्वारा 
होता है-भले ही हम उसे मन कहें, चेतना कहें या आत्मा कहें। वे इस. 
शक्ति के लिए चेतना या मन -इन शब्दों का ही प्रयोग करते हैं, अभिप्राय उतकाः 
शरीर से अतिरिक्त एक अलग चेतन-शक्ति से है। सभी पारचात्य मनोवंज्ञानिक 
ऐसा नहीं मानते, कुछ 'शूदीर-क्रियात्मक-मनोबैज्ञानिक (Physiological 
psychologists) हैं, जो चेतन-शक्ति को मानते ही नहीं, शरीर को सिफ़े एक 
यन्त्र मानते हैं जिसका संचालन वन टात की n aie 
Stimulus-response) के कारण-कार्य के नियमानुसार हो रहा हे--यह मान 
: कुछ परे कृत “व्यवहारवादी' (Behaviousists) १ न ' (Behaviourists) कहते हैं जो TY 
क्रियात्मक-मनोविज्ञान के ही पृष्ठ-पोषक हैं, कुछ 'भध्यूपरत्पिक ade p 
(Spiritual psychologists) हैं जो तन्विका-तन्च से अतिरिक्त चेतन या मन 
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की सत्ता को मानते हैं। हमने पिछले प्रकरण में इन दोनों की विचारधारा का 
उल्लेख किया । इससे पहले कि हम मन तथा उसकी शक्तियों के विषय में 
पाइचात्य-सनोवैज्ञानिकों की विचारधारा की आगे कुछ चर्चा करें, हम चेतना, 
मन, आत्मा आदि के विषय में भारतीय दार्शनिक-विचारधारा पर कुछ प्रकाश 


डालने का प्रयत्न करेंगे | 


l, चेतना, मन तथा AAT के सम्बन्ध में भारतीय-विचारघारा 


भारतीय दाशंनिक-विचारधारा में चेतना, मन तथा आत्मा--ये तीनों शब्द 
पाये जाते हैं। “चेतना! का प्रयोग तो 'मन' तथा 'भ्रात्मा' दोनों के लिए होता 
है, परन्तु 'मन' तथा 'भात्मा'--इन दोनों शब्दों का भ्रलग-अ्लग सत्ता के लिए 

` प्रयोग होता है । वे 'मन' की अलग सत्ता मानते हैं, 'आत्मा' की अलग संत्ता 
मानते हैं । 

'मन' तथा 'ग्रात्मा' का कया सम्बन्ध है--इसके लिए आचार्य कपिल के 
सांख्य-दर्शन से विशेष प्रकाश पड़ता है। सृष्ट्युत्पत्ति का वर्णन करते हुए वे 
लिखते है-- 

प्रकृतेमंहान्‌ महतो हंकार: | श्रहुंकारात्‌ पंचतन्मात्राणि । उभयमिच्धियम l 

तन्मात्रेम्यः स्थूलमृतानि । पुरुष इति पंचविश्ञतिगणः ॥ 

i alia (सांख्य-कारिका, 22) 

सृष्टि की उत्पत्ति 'प्रकृति” (मौतिक-द्रव्य)--0/४0७--- पते हुई है । प्रकृति? 
का अर्थ है--'साम्यावस्या प्रकति:--पाँच-भौतिक-जगत्‌ की : वह अवस्था जिसमें 
किसी प्रकार का भेद न हो, जब सम-अ्रवस्था हो, उसे 'प्रकृति' कहा गया है। 
इस समय हमारे सामने जो जगत्‌ है उसमें हर वस्तु का दूसरी से भेद नजर 
भाता है, प्रत्येक वस्तु का अपना पृथकत्व है, अपनी अलग-से सत्ता है, सम-अवस्था 
नहीं है, विषम अवस्था है । इस 'विषूम-अवस्था' का नाम “विक्ृति” है, सम- 
अवस्था का नाम प्रकृति! है। सृष्टि का विकास साम्यावस्था से विषमावस्था की 
तरफ़ हुआ है, इसी को पारचात्य-दार्शनिक Sie स्पॅसर ने अ्रपनी पुस्तक ‘First 
Principles’ में 'साम्यावस्था से विषमावस्था' या 'सजातीयता से विजातीयता? 


(From homogeneity to heterogeneit कहा है। 

में थी तव किसी पदार्थ की पृथक्‌ सत्ता हा प को बेर ह 

समेता कहा है, इसी को वर्तमान वैज्ञानिक ‘Nebula’ का नाम देते हैं । 

eer जो ज्योतिर्मय है, 'नेव्युला' भी ज्योतिमंय है। इस 'प्रकृति' (भौतिक-दरव्य) 

J Meter से जव सृष्टि का निर्माण प्रारम्भ हुआ तब पहले-पहल aaa’ प्रकट 

/ हुभा MR का क्या भ्रथं है ? “महत? का भ्रथं है--महान्‌, विशाल, बड़ा । 
प्रकृति के विकास में दो विचार ही तो पहले-पहल भ्रा सकते थे—एक विचार 
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था मात्रात्मक' (Quantitative), दूसरा विचार था "गुणात्मक (Qualitative) | 
अर्थात्‌, पहला विचार था प्रकृति की विशालता का, इतनी विशाल, इतनी 
महानु कि इसका कुछ पारावार नहीं; दूसरा विचार था इतना-कुछ इसमें भरा 
है, इतना-कुछ इसमें भरा है किउसका भी पारावार नहीं, ग्रौर-छोर नहीं । 
इसीलिए कहा है कि प्रकृति जव विकासोन्मुख हुई तव पहले-पहल, 'महत्‌-तत्त्व' 
का भाव जागा। इस 'मात्रात्मक-विकास' (Quantitative evolution) के वाद 
'गुणात्मक-विकास' (Qualitative evolution) हुआ । ag 'गुणात्मक-विकास'“ 
क्या था ? “गुणात्मक-विकास' था प्रत्येक वस्तु का जो अवतक भडव्य-रूप में थी, 
अव्यक्त-रूप में थी, बीज-रूप में थी, उसका दृश्य होने लगना, व्यक्त होने लगना, 
वीज में से फूट पड़ने लगना । इस व्यक्त होने को ही सांख्यकार ने 'अहंकार' 
का नाम दिया है। अहंकार' का ग्रथ है-_'व्यक्तित्व'--वस्तु की पृथक्‌ रूप से 
सत्ता । यह पृथक्‌ रूप से सत्ता जड़ की भी हो सकती है, चेतन की भी । जब 
तक सृष्टि ‘safe’ रूप में थी, श्रव्यक्त रूप में थी, तव तक जंड-चेतन में से 
किसी की व्यक्त-सत्ता नहीं थी, जब सृष्टि “विकृति? रूप में ग्राई, तव हर वस्तु 
का अपना-भ्रपना पृथक्‌ श्राकार प्रकट होने लगा, उसमें. “व्यष्टित्व--- 
‘tute —( Individuality) झाने लगा । इसी “व्यप्द्त्व--वेयक्तकवा' 
ese न ae में अहंकार” का नाम दिया गया है। विकास 
की प्रक्रिया के प्रारम्भ होने पर पहले 'महत्‌-तत्त्व' प्रकट हुआ, फिर 'अहंकार- 
तत्त्व प्रकट हुआ-पहले 'मात्रा' (Quantity) प्रकट हुई, फिर 'गुण' (Quality) 
प्रकट हुआ--'मात्रात्मक से गुणात्मक विकास' (From Quantitative to 
Qualitative evolution) हुआ---इसी को सांख्य-कारिका में 'प्रकृतेमहान्‌ 
सहतोऽहंकारः' कहा है, जो वर्तमान पाश्चात्य-वैज्ञानिक मत से मिलता-जुलता है । 
फिर 'अहंकार' के प्रकट होने के वाद क्या हुआ ? पहले प्रकृति में एक-तत्त्व 
था, सारी भनेकता एकता में विलीन हो बुकी थी, अब जब विकास प्रारम्भ हुआ 
तब एकता से भ्रनेकता विकसित होने लगी । क्योंकि “प्रकृति! भौतिक है इसलिए 
पाँच महामूतों का विकास हुभ्रा--पृथिवी, AY, तेज, वायु, आकाश । परन्तु 
पंच-महामूत भी तो व्यक्त होने से पहले अव्यक्त रूप में थे, इसलिए उनकी 
अव्यक्त से व्यक्त होने: की प्रक्रिया में उनका पहले-पहल जो रूप था उसे सांख्य 
ने 'पंचतन्मात्र' कहा है । 'तनु-मात्र' का अर्थ .है-बस, 'उतना-सा', “सूक्ष्म-सा', . 
í ee UGA | 'उतना-सा', 'सूक्ष्म-सा' का अर्थ हैन बिल्कुल सूक्ष्म 
ही है, न बिल्कुल स्थूल ही है; न बिल्कुल अप्रकट ही है, न बिल्कुल प्रकट ही है; 
न बिल्कुल Weare ही है, न बिल्कुल व्यक्त ही है। इसी को 'तन्‌-मात्र' कहा है 
सांख्यकार ने । जब प्रत्येक वस्तु का “व्यष्टित्व--'अहंकार ---विकसित होने लगा, 
तब यह पांचभौतिक-सृष्टि पहले पांचों सहामूतों की सूक्ष्म-तत्मात्रों में प्रकट हुई-- 
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पृथिवी-तन्मात्र, आपस्‌-तन्मात्र, तेजसू-तन्मात्र, वायु-तन्मात्र, झाकाश-तन्मात्र--- 
फिर स्थूल रूप में--पृथिवी, HY, तेज, वायु, आकाश के रूप में विकसित हुई। 
इस प्रकार पाँच तन्मात्रों, सूक्ष्म-भूतों तथा पाँच स्थूल भूतों का विकास हुआ । 
धतन्मात्र--शब्द के विषय में श्री उदयवीर शास्त्री अपने “सांख्य सिद्धान्त-ग्रन्थ' 
के पृष्ठ 302 में लिखते हैं कि सांख्य के 'तन्मात्र-शाब्द का वही अर्थ है जो 
विज्ञान में ऐलीमेंट (Element) का अर्थं समभा जाता है। वे लिखते हैं कि 
“तन्मात्र--यह संज्ञा तत्त्व की उस अवस्या को स्पष्ट कर देती है जो तत्त्व केवल 
उतना ही है, या वही है, अर्थात्‌ जिसमें अन्य किसी तत्त्व का सम्मिश्रण नहीं है। 
जैसे विज्ञान ने ये मूल भौतिक-तत्त्व कभी 02 वतलाये थे, फिर उनका विलीनी- 
करण होते-होते व इलेक्ट्रोन, प्रोटोन तथा न्यूट्रोन रह गए, वैसे कभी सांख्य 
ने सृष्टि के मूल-तत्त्वों का विश्लेषण पंच-तन्मात्रो में किया था । ये पंच-तन्मात्र 
सांख्य-विज्ञान के ऐलीमेंट थे । सृष्ट्युत्पत्ति का वर्णन करते हुए “तन्मात्र'-शब्द 
। प्रयोग ही सिद्ध करता है कि सोंख्यकार का अभिप्राय सृष्टि के निर्माण के 
र mite के भौतिक मूल-तत्त्वों (Elements) से है । यह विकास तो ब्रह्माण्ड की 
सृष्टि में हुआ; पिंड की--देह कौ--सृष्टि में भी अंगों का विभेदीकरण 
(Differentiation of Organs) हुआ, और 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, 5 कर्मेन्द्रियाँ विकसित 
हुईं | इनमें से aie, नाक, कान, जीभ, त्वचा--ये 5 ज्ञानेन्द्रियाँ हैं; हाथ, पैर, 
वाणि, पायु, उपस्थ--ये 5 कर्मेन्द्रियाँ हैँ; इनके अतिरिक्त तत्त्व मन है। इस 
प्रकार प्रकृति, HET, HERS 5 तन्मात्र, 5 स्थूल भूत, 5 Maga, 5 कर्मेन्द्रिया 
TI मन--ये 24 तत्त्व हे. जिनका आघार पळुति-है.। इनको सांख्यकार ने 
'कूरण' कुहा हैत करेण का अर्थ है--साघन, आजार | ये साधन हैं--किसके ? 
पुरुष के. आत्मा के | mer को सांख्य Egan कहा है--'पुरुष' का अर्थ है-- 
'पुरि शेते इति पुरुष? (निरुक्त)--जो शरीर रूपी पुरी में, नगर में आकर शयन 
करता है, विश्राम करता है, वह पुरुष है । 'पुर-शब्द तो भाषा में भ्राम चलता 
हैं--नागपुर, फिरोजपुर--वही 'पुर'-शब्द पुरुष में है। इस प्रकार 24 साधनों को 
| साथ लेकर यह 'पुरुष'--हारीर-रूपी पुरी में रहने वाला भ्रात्मा--अपने को 
मिलाकर 25 की टोली के साथ इस संसार की यात्रा करता हैं। 
हमने सृष्टि के विकास का सांख्य-सम्मत जो उल्लेख किया है उसका आशय 
ड अशन का समाधान करना हैं जिसे हमने इस प्रकारण के शुरू-शुरू में उठाया 
भेद ह? भइन यह था कि 'चेतन', 'मन' तथा '"आत्मा'--इन तीनों में क्या 
be संक्षेप मं, उक्त ह बेर है कि सांख्यकार के मत में 'मत' चेतन 
है, _ औतिक है; नाला आ के वि आ हि 
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Wa है; 'मन' करण है, साबन है, औजार. है, आत्मा इस करण का, साधन 
का इस्तेमाल करने वाला वाला, इसका उपयोग करने वाला है। यह कहना कि “Ta 
भौतिक है, अद्भुत लगता है, परन्तु सांख्य की विचारधारा के अनुसार 
'मन' भौतिक ही है, प्रकृति से ही इसका विकास हुआा है । उपनिषद्‌ में भी 
कहा है--.'प्रन्नमय हि सोम्य सनः--हे सोम्य ! मन भ्रन्न से वना है, अर्थात्‌ मन 

` भौतिक है। जैसे पाश्चात्य-विचारधारा के 'शरीर-कियात्मक-मनोवँज्ञानिक' 
(Physiological psychologists) या “व्यवहारवादी' (Behaviourists) 
हमारे सब व्यवहार का आधार 'तर्त्रिका-तन्त्र (Nervous system) को मानते 
हैं जो भौतिक है, वैसे ही सांख्यकार भी हमारे सम्पूर्ण व्यवहार का संचालन 
एक भोतिकःतत्त्व को ही मानते हैं जिसे उन्होंने 'अहंकार' का नाम दिया है 
जिसकी एक परिणति 'मन' है । इस बात को स्पष्ट तौर पर तो सांख्य-दर्शन में 
नहीं कहा गया, परन्तु यह कहना अत्युक्ति न होगी कि aa’ तन्त्रिका-तन्त्र का 
ही दुसरा. नाम है। अगर मन प्रकृति से बना है, और हमारी सव क्रिया- 
प्रतिक्रिया उसी से चलती है, तो 'मन' तया 'तन्त्रिका-तनत्र' (Nervous system) 
में क्या भेद रहता है ? इस इष्टि से विचार करें, तो सांख्य का मत, शरीर- 
कियात्मक-मनोवंज्ञानिकों का मत तथा व्यवहारवादियों का मत--ये तीनों एक 
धरातल पर उतर ग्राते हैं, भेद इतना ही रह जाता है, we बही भेद महत्त्वपूर्ण 
है, कि सांख्यकार तो मन को भौतिक मानते हुए भी उसे करण मानते हैं, साध तो मन को भौतिक मानते मानते हैं, साधन | 


मानते हैं 'आत्मा' का, शरीर-क्रियात्मक-मनोवैज्ञानिक या व्यवहारवादी 'तंत्रिका- | 


तन्त्र' पर ही ग्रटक जाते हैं, 'तन्त्रिका-तन्त्र” का संचालन करने वाले, उसका 
नियन्त्रण करने वाले आत्मा को नहीं मानते । हम पिछले अध्याय में देख भ्ये 
हैं कि शरीर की सव क्रिया-प्रक्रिया सिर्फ़ भौतिकवाद तक रुक जाने भ्रौर चेतन- 
सत्ता कोन मानने से समक में नहीं ग्रा सकती इसलिए सांख्यकार का मत 
दारीर-क्रियात्मक-मनोविज्ञान के सिद्धान्त के साथ मिलता हुआ भी उससे आगे 
निकल जाता है, वह भौतिकवादी होता हुआ भी अध्यात्मवादी है, उसमें 
भौतिकवाद तथा अध्यात्मवाद का समन्वय है । 


2. मन का शास्त्रीय-स्वरूप 


मत को भारतीय शास्त्रों में 'अन्तःकरण' कहा है। AAT का अर्थ ' 


है-भीतरी साधन, भीतरी उपकरण, भीतरी ौज्ञार । ऊपर हमने जिस 
सांख्यकार श्राचायं कपिल मुनि का विचार दिया pel an a 
'अहुंकार' से ही 0 भौतिक (Physical) —5 तन्मात्रो एवं 5 महामूतों (पृथिवी, 
अप्‌, तेज, वायु, आकाश) तथा Ll मानसिक (Psy Psychical)—I मन, 5 ज्ञाने- 
न्द्रियों एवं 5 कर्मेन्द्रियों का विकास gar) ये 2l तत्त्व 'अ्रहंकार' की परिणति 
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है, इन्हीं में मन भी एक है, और यह पहले ही कहा जा झुका है कि 'अहंकार' 
प्रकृति से विकसित हुआ है । क्योंकि 'मन' अहंकार से विकसित हुआ, अहंकार 
प्रकृति से विकसित हुआ, इसलिए 'मन' प्रकृति से ही विकसित हुआ--ऐसा 
समझना चाहिए । 'अहंकार' तथा AT का क्या सम्वन्ध है--इस विषय में 
शास्त्रीय-विचारधारा निम्न है :-- 
प्रश्‍नोपनिषद्‌ के 4थे प्रश्‍न की Salt कण्डिका में लिखा है-'मनइच मन्तव्यं, 
Sara बौद्धव्यं, अहंकारश्च श्रहंकतंव्यं, चित्त च चेतयितव्यम्‌' | इस स्थल में 
उपनिषत्कार ने 4 अन्तःकरण गिनाये हूँ । वेदान्त ग्रन्थों में भी 'भ्रन्तःकरण 
चतुष्टय' का बर्णन मिलता है मिलता है जिसका अर्थ हे--4 भीतर के उपकरण, साधन | 
` सव ग्रन्थों में 4 का वर्णन नहीं मिलता । सांख्य में 3 का, गौतम तथा कणाद 
में fae एक-- मन का--वर्णन मिलता है, और भ्रन्यो को इसी एक के भिन्न- 
भिन्त प्रकट-रूप समझा गया है, परन्तु इस सवके बावजूद प्रसिद्ध शास्त्रीय- 
विचार 'अन्तःकरण चतुष्टय'--4 अन्तःकरणों-का ही रहा है। इन चार का 
परस्पर सम्बन्ध क्या है ? 
अगर अपने भीतर चल रही मनोवंज्ञानिक-प्रक्िया (Psychological pro- 
cess) का हम विश्लेषण करें, तो उसे 4 भागों में वांटा जा सकता है। पहला 
है---/चित्त' (Consciousness) | किसी भी मनोवैज्ञानिक-प्रक्रिया में प्रथम 
अनुभूति चेतना की होना ग्रवस्यंभावी है। जवतक हम चेतन नहीं होंगे, तबतक 
मनोवैज्ञानिक-प्रक्रिया चलेगी कैसे ? जैसे प्रकृति स्त्र मोजूद है, वैसे जहाँ-जहाँ 
प्रकृति है वहाँ-वहाँ उसका नियंत्रण करने वाली चेतन-शक्ति भी मौजूद रहती है। 
इसी चेतन-शक्ति को पातंजल योग-शास्त्र में 'चित्त' (Consciousness) कहा 
हे । 'प्रकृति' सव जगह है इसलिए “चित्त भी सव जगह है। योग-भाष्य में 
“चित्त को ay कहा है.क्योंकि चेतन-शक्ति सव जगह मौजूद है। योग-दर्शन के 
“चित्त' शब्द का अर्थ मन या बुद्धि नहीं है । सांख्य-दर्शन के अन्तःकरण चतुष्टय 
में जब 'चित्त' का उल्लेख भ्राता है तब उस चेतना-शक्ति से अभिप्राय नहीं है जो 
सब जगह, हमारे भीतर, हमारे बाहर, चित्ति-शक्ति के रूप में वर्तमान है । सांख्य. 
Ait भात “चित्त आत्मा की चिति-शक्ति का सूचक है | चेतना के वाद द्वितीय-अनुमूति 
है अहंकार (Individuality) की । जब चेतना जगेगी तभी तो 'मैं' की, 
'अहत्व' की gate होगी । जब 'अहंत्व' का:विकास हो गया, तब मन का काम 
_/चालू हो गया, संकल्प-विकल्प जारी हो गया | “चः (Mind) मानसिक-विकास 
की तीसरी मंजिल है । 'मन' का काम चितन करना है...संकल्प-विकल्प 
है, यह ठीक है या वहीन है - केरा 
( --ईस प्रकार के gral को सामने लाकर उन पर 
TEEN करना है, निश्‍चय करना नहीं है । इसके बाद मनोवैज्ञानिक-प्रक्रिया में 
चौथी अवस्था भ्राती है, जब HH उलक-रहे विकल्पों में से किसी एक का-बुद्धि 
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(Intelligence) द्वारा निश्चय हो जाता है । यद्यपि अन्तःकरण चतुष्टय का वर्णन 
करते हुए प्रइनोपनिषद्‌ में क्रम मन, बुद्धि, अहंकार तथा चित्त--इस प्रकार 
मिलता है, तो भी हमारी धारणा के भ्रनुसार ये शब्द उपनिषद्‌ में मनोवैज्ञानिक- 
क्रम से नहीं रखे गए । इनका क्रम होना चाहिए--चित्त, अहंकार, मन तथा 
चुद्धि--क्योंकि हमारी भीतरी मनोवैज्ञानिक-प्रक्रिया इसी क्रम से चलती है । 


3. सूक्ष्म-शरीर, लिग-शरीर, कारण-शरीर 
(Causal or Astral Body) 


हमने देखा कि ‘aa’ का निर्माण प्रकृति से हुआ है। सांख्य-सिद्धान्त के 
अनुसार मूल-प्रकृति से लेकर पंचमूत-पर्यन्त जितने तत्त्व हैं सव जड़-प्रकृति के 
विकार हैं, इनमें चित्त, श्रहंकार, मन तथा बुद्धि भी सम्मिलित हैं । परन्तु क्या 
चित्त, अहंकार, मन, बुद्धि इसी प्रकार स्थूल हैं जिस प्रकार पृथिवी, श्रप्‌, तेज, 
वायु आदि भौतिक-पदार्थ स्थूल हैं । ऐसी बात नहीं है । ये चारों तत्त्व प्राकृतिक, 
अर्थात्‌ प्रकृति से उत्पन्न होने पर, भौतिक होते हुए भी अभौतिक हैं। जैसे . 
'पंच-तन्मात्र के विषय में हमने कहा है कि वे पाँचों भूतो के सूक्ष्म रूप हैं, 
इसी प्रकार चित्त, मन, अहंकार तथा बुद्धि भी प्रकृति की सन्तान होने पर भी 
सूक्ष्म हैं। एक तरफ़ अभौतिक-'ग्रात्मा' है, दूसरी तरफ़ भोतिक-'शरीर' है । 
अभौतिक-आत्मा का भौतिक-शरीर से' सम्वन्ध कैसे हो सकता है ? इन दोनों 
में सम्बन्ध तो है ही। आत्मा शरीर से काम लेता है-यह हम देखते हैं। 
अभोतिक-्ात्मा भौतिक-शरीर से काम HA लेता है? इस खाई को पाटने 
के लिए किसी ऐसे तत्त्व की आवश्यकता है जो आत्मा की तरह अभौतिक भी हो, 
शरीर की तरह भौतिक भी हो-_अर्थात्‌, 'अभोतिक-भौतिक' (Non-material 
material) हो | इस प्रकार के 'अभौतिक-भौतिक' शरीर की कल्पना शास्त्रकारों 
ने 'सूक्ष्म-शरीर' के खूप में की है। इस सुक्ष्म-शरीर को लिग-शरीर, कारण- 
शरीर, आतिवाहिक-शरीर--इन भिन्न-भिन्न नामों से स्मरण किया जाता है, 
मतलब सबका एक ही है । कई विचारक स्थूल-शरीर का कारण सूक्ष्म-शरीर 
(Astral body) को और सूक्ष्म-शरीर का कारण कारण-शरीर (Causal 
body) को मानते हैं । चित्त, अहंकार, मन, बुद्धि--इन चारों का शरीर Yer 
शरीर है, इतना सूक्ष्म है कि देखा नहीं जा सकता, इस इष्टि से अभौतिक 
है; परन्तु क्योंकि वह सूक्ष्म-प्रकृति के अंशों से बना है इस इष्टि से भोतिक भी 
है । अभौतिक होने के कारण वह आत्मा के निकट है, भौतिक होने के कारण वह 
चारीर की इन्द्रियों के निकट है, इसलिए वह आत्मा तथा शरीर के बीच सेतु का, 
माध्यम का, सम्पकं-अधिकारी (Liaison officer) का काम करता है | चेतन: 
आत्मा के पास अगर कोई साधन न हो, तो वह अचेतन-जगत्‌ के साथ केसे 
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सम्बन्ध स्थापित करे । उसी सम्बन्ध को स्थापित करने के लिए उसे चेतन-सम 
तथा अचेतन-सम सूक्ष्म-शरीर का सहारा लेना पड़ता है । कई आचार्य 'स्थूल- 
शरीर' तथा श्रात्मा के बीच माध्यम होने के कारण 'सूक्ष्म-शरीर' को 'भ्रन्तराभव- 
देह” भी कहते हैं भगर कारण-शरीर को पृथक्‌ माना जाए तो सूक्ष्म-शरीर को 
भी कारण-शरीर का सहारा लेना पड़ता है; वैसे सूक्ष्म-शरीर तथा कारण-शरीर 
एक ही सत्ता के दो नाम हैं । जो विचारक सूक्ष्म-शरीर और कारण-शरीर को 
झलग-अलग मानते हैं, वे सूक्ष्मशरीर का भी कारण कारण-शरीर को मानते हैं, 
परन्तु इन दोनों में भेद यह वतलाते हैं कि सूक्ष्म-शरीर सबका भिन्न है, कारण- 
शरीर सवका एक ही है; सूक्ष्म-शरीर व्यक्ति-निष्ट है, कारण-शरीर समष्टि-निष्ट 
है । कारण-शरीर का अर्थ है--'प्रकृति' (Matter) जिससे संसार के सभी पदार्थों 
का निर्माण हुआ है; वह “प्रकृति” इस सुक्ष्म-शरीर का भी कारण होने से उसे 
कारण-शरीर कह देते हैं। . 
___ कारण-शरीर अथवा सूक्ष्म-शरीर की कल्पना करने के दो हेतु हैं। पहला 
हेतु तो यही है कि अचेतन-शरीर तथा चेतन-आत्मा के बीच सम्पर्क कैसे स्थापित 
हो सकता हे । जबतक कि इन दोनों में सम्बन्ध स्थापित करने के लिए कोई 
अचेतन-सम तथा चेतन-सम सत्ता न हो, ऐसी सत्ता जिसमें इन दोनों के गुण 
मौजूद हों । दूसरा हेतु यह है कि वैदिक विचारधारा में 'कर्म' तथा 'पुनर्जन्म'--- 
ये दो सिद्धान्त भी माने जाते हैं। कर्मों का फल मिलता है, किन्तु सब कर्मों का 
'फल इस जन्म में मिलता नहीं दीखता--इसलिए तो पुनर्जन्म मानना पड़ता है, 
परन्तु अगर पुनर्जन्म है तो वे कर्म जिनका फल इस जन्म में नहीं मिला, 
वे आत्मा के साथ अगले जन्म में कैसे चले जाते हैं? कर्म तो मस्तिष्क पर 
संस्कार ही छोड़ते हैं, जब मृत्यु के उपरान्त इस शरीर को भस्म कर दिया तब 
कर्मो के संस्कारों का भौतिक-ग्राधार जातां रहा, नष्ट हो गया, फिर वे कर्म अपना 
| फल भोगने के लिए कँसे वने रहते हैं? यह दूसरा हेतु है जिस कारण शास्त्रों ने 
कारण शरीर अथवा सृक्ष्म-शरीर की कल्पना की । "कूम के सिद्धान्त का भ्रवव्यं- 
ला परिणाम पुनर्जन्म का सिद्धान्त और पुनर्जन्म के सिद्धान्त का अवश्यम्भावी 
रणाम कारण-शर्शर अथवा सूक्ष्म-शरीर का सिद्धा' कारणः अथवा सुक्ष्म-शरीर का सिद्धान्त है | कारण a 
शरीर कर्मों का अधिष्ठान है, जिसमें संस्कार भौतिक ut से दलित तह 
_ सूकष्म-शरीर क्या है ? यह चित्त, अहंकार, मन, बुद्धि, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय 
ZI तथा पंच महाभूत--इन सबके सूक्ष्म-तत्त्वो का संदिलष्ट शरीर है । 
प SET सुम, अत्यन्त सुक्ष्म-रूप में समाविष्ट रहते हैं। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
| i TAN का उल्लेख है--अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय. 
कोश, विज्ञानमय कोश, शानन्दमय कोश--इन सबका ठ 
शरीर अयवा. कारण-शरीर में सन्निहित पंचकोचों Se rr 
| : हित रहता है । इन | का विस्तार से 
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वर्णन हमने अपनी पुस्तक 'बैदिक संस्कृति के मूल-तत्त्व' में किया है। सूक्ष्म-शरीर 
प्रकृति के तत्त्वों से ही निमित होता है इसलिए भौतिक है, जिन तत्त्वों से निमित 
होता है उन्हें भी तन्मात्र कहा जा सकता है, 'तन्मात्र' अर्थात्‌ 'उतना-सा', 'सूक्ष्म-सा' 
'थोड़ा-सा', परन्तु यह इतना सूक्ष्म होता है कि इसे प्रभोतिक भी कहा जा | 
है । इसके काम क्या हैं? इसके दो काम हैं। पहला काम तो यह है कि 
इस जन्म के सब संस्कारों को सूक्ष्म-रूप में, वीज-रूप में अपने पर अंकित कर 
लेता है, दूसरा काम यह है कि भ्रात्मा के साथ सदा बना रहता है--पिछले जन्म |. 
में, इस जन्म में, अगले जन्म में । जन्म-जन्मान्तर तक यह आत्मा के साथ रहता 
है, तवतक साथ रहता है जवतक आत्मा के सव संस्कार क्षीण नहीं हो जाते, 
और संस्कार क्षीण हो जाने पर सूक्ष्म-शरीर भी नष्ट हो जाता है । जन्म- 
जन्मान्तर के कर्मो के जो संस्कार जमा होते रहते हैं, वे इसी सूक्ष्म-शरीर में जमा 
होते रहते हैं, संस्कार क्षीण हो गए, कर्मों का भोग निवट गया, तो सूक्ष्म-शरीर छूट 
गया, सुक्ष्म-शरीर छूट गया, तो आत्मा जन्म-मरण के वन्धन से तबतक के लिए 
मुक्त हो गया जवतक नवीन-सृष्टि के प्रारम्भ में गात्मा को नया सूक्ष्म-शरीर 
नहीं मिल जाता । यह वात दूसरी है कि जिनका सूक्ष्म-शरीर छूट जाता है उनकी 
संख्या न के बरावर है । 
4. सुक्ष्म-शरोर (कारण-शरी र) के दो काम 
(क) सुक्ष्म-शरीर में संस्कारों का संचित होना--स्थूल-शरीर तो प्रत्यक्ष 

है, यह हमें दीखता है, परन्तु इस स्थूल-शरीर का निर्माण सूक्ष्मशरीर से होता 
है। Ga बीज में वृक्ष वेठा है, वीज के रोपने से वृक्ष उठ खड़ा होता है, aa 
सूक्ष्म-शरीर में स्थूल-शरीर के सब बीज मौजूद रहते हैं । हम जो कर्म करते हैं 
उन सबका फल प्रत्यक्ष रूप में इस जन्म में नहीं मिल जाता--कुछ का मिलता 
दीखता है, कुछ का मिलता नहीं दीखता । जिनका फल प्रत्यक्ष रूप में इस जन्म 
में मिलता नहीं दीखता उनका क्या होता है? उनका संस्कार सूदम-शरीर पर 
अंकित हो जाता है, यही उन कर्मों का इस जन्म में बीज-रूप फल है, जो तत्काल 
नहीं फलता, कुछ देर बाद इस जन्म में या अगले जन्म में फल लाता है। 
यह समझना कि जिन कर्मों का फल मिलता नहीं दीखता, वे नष्ट हो जाते हैं, 
ग़लत धारणा है। वे सुक्ष्म-शरीर में तबतक जा बैठे रहते हैं जवतक वे इस जन्म 
में या अगले जन्म में फल नहीं लाते । क्योंकि सूक्ष्म-शरीर उन कर्मों को अपने | 
में समेट बैठता है, सूकम-रूप में, बीज-रूप में समेट, बेठता है ताकि समय आने 
पर उनका फल मिल जाय, इसलिए इसे कारण-शरीर भी कहते हैं । 

. यह पूछना कि एक-एक कमं का फल क्यों नहीं मिलता कमें के सिद्धान्त को 
न समझना है ।-जिनःकर्मो का फल; मिलता दीखता है उनके विषय में तो कोई 
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शंका उठती नहीं, जिनका फल मिलता नहीं दीखता उन्हीं के विषय में शंका 
उठती है । परन्तु सूक्ष्म-इष्टि से विचार करें तो हर कर्म का तत्काल फल मिल 
जाता है-- किसी का प्रत्यक्ष, किसी का अप्रत्यक्ष | उदाहरणाथ, फ़श पर पानी 
की एक धार वही । He धूप पड़ने पर पानी सूख गया, परन्तु फिर दोबारा जब 
वहाँ पानी पड़ेगा तब वह उसी रास्ते बहेगा जिस रास्ते से पहले बहा था । ऐसा 
क्यों होता है ? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले पड़े पानी का संस्कार FAL पर 
पड़ जाता है । यह संस्कार ही पहले कर्म का फल है । हमने क्रोध किया । 
इसका हमें तत्काल फल मिलता नहीं दीखा; परन्तु नहीं, क्रोध करते ही 
हमारे सूक्ष्म-शरीर में उसका संस्कार पड़ गया, भौतिकवादी-परिभाषा में 
कहा जाय तो क्रोध करते ही हमारे तंत्रिका-तंत्र में उसका अमिट प्रभाव पड़ 
गया, उसका ‘Aerie’ —(Engram)—el गया, और भ्रव जब दूसरी वार 
साघारण-सा भी 'उद्दीपक' (Stimulus) सामने आयेगा, 'भ्रनुक्रिया' (Response) 
के लिए सहज-रूप से रास्ता बना-वनाया मिलेगा । एक-एक कर्म का, गणित 
के हिसाव से, किसी बही-खाते के अनुसार कर्म का फल नहीं मिलता । हम 
| जितने भी कर्म करते हैं या तो उनका तत्काल फल मिल जाता है, या 
संस्कार पड़ जाने के रूप में फल मिल जाता है । एक आदमी ने झूठ बोला । 
पहली बार Ho बोलने से FHA पर--आधुनिक भौतिकवादी-मनोविज्ञान 
के अनुसार ,तंत्रिका-तंत्र पर--उसकी रेखा अंकित हो गई, सुक्ष्म-शरीर में 
वह संस्कार तत्काल संचित हो गया। अगली बार उस व्यक्ति को झूठ 
बोलने के लिए वना-वनाया रास्ता मिल जायेगा, यही तो कमं का अप्रत्यक्ष 
फल है । समय आयेगा कि झूठ वोलना उसके बायें हाथ का खेल हो जायेगा, 
उसकी प्रकृति बदल जायगी, उसका स्वभाव वदल जायेगा, यह बदला हुआ 
स्वभाव कमी उसे जेल में भी ला बेठायेगा, इस जन्म में या उस जन्म में । 
जैसा हमने पहले कहा, कर्मों का फल एक-एक कर्म के फल के रूप में भी मिल 
सकता है, उन सबका घोल बनकर संस्कारों के रूप में भी मिल सकता है । 
] | कर्म का फन तो कारण-कार्य के भ्रखण्ड-नियम के आघार पर मिलता है--'नाभुक्‍्तं 
क्षीयते कर्म बिना फल-भोग के कर्म क्षीण नहीं हो सकता, हो जग वर 
कार्य का नियम ही खंडित हो जाय । इसलिए जिन कर्मों का फल नहीं मिलता 
दीलता उनके विषय में यह नहीं समझ बैठना चाहिए कि छुट्टी हुई, अब इस 
कुकर्म के फल से बच गए । वह कमं सुक्म-शरीर पर उल्लिखित हो जाता है, 
सस्कार का रूप धारण कर लेता है, समय अनुकूल नहीं है इसलिए बीज बनकर 
समय की प्रतीक्षा करता है, मौसम आयेगा, वर्षा होगी और बीज अंकुर वन कर 
Ue लेगा । सं संस्कार पड़ अचा, स्वभाव बन जाना, मस्तिष्क 


में रेखा भ्रंकित हो जाना-यह सब कमं ही का फल है जो बीज रूप में Ger 
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शरीर में तवतक बैठा रहता है जबतक यह भ्रंकुर के रूप में नहीं फूट पड़ता । 

इस बात को एक और इष्टान्त से भी समझा जा सकता है। हम एक 
कटोरी में केसर घोलते हैं । कुछ देर उसमें केसर पड़ा रहता है, फिर उसे फेंक 
देते हें । अब केसर की बास उस कटोरी में वनी रहती है । यह वास सूक्ष्म-र्प 
में कटोरी में जा बैठी है, दीखती तो नहीं । इस वास को ही संस्कार कहते हैं । 
कर्मो की बास, उनके संस्कार सूक्ष्म-रूप में सूक्ष्म-शरीर में संचित होते रहते हैं। जैसे 
am भी पानी है, पानी भी पानी है, am ही पिघल कर पानी हो जाता है, वैसे 
सूक्ष्म-शरीर ही जन्म लेने के बाद मानो स्थूल-शरीर ही हो जाता है, भौर इस स्थूल- 
शरीर में संचित संस्कारों के अनुसार फल भोगता है, एक-एक संस्कार का गिन- 
गिन कर फल नहीं भोगता, परन्तु कर्मों के कारण--श्रच्छे या बुरे कर्मों के कारण 
--उसकी जो प्रवृत्ति वन चुकी है, उसका जो अ्रम्यास बन चुका है, उस पर जो 
संस्कार पड़ BH हैं, उन सवका सम्पूर्ण-प्रभाव लेकर कर्म-फल भोगता है, वे कर्म 
जिनका घोल या मिश्रण बन कर उसके सूक्ष्म-शरीर में पड़ा है । 

(ख) PARA का जन्म-जन्मान्तर तक ARA के साथ रहना---सूक्ष्म- 

- शरीर का दूसरा काम यह है कि यह इस जन्म में ही नहीं, जन्म-जन्मान्तर तक, 

जवतक वह कर्म के बन्धन से मुक्त होकर स्वतन्त्र नहीं हो जाता, आत्मा के साथ 
चिपटा रहता है। आत्मा तो अभौतिक है, उसका भौतिक-शरीर से सम्बन्ध कंसे 
हो ? सम्बन्ध तो दीखता है क्योंकि आत्मा शरीर द्वारा काम करता ही है । यह 
सम्बन्ध सुक्ष्म-शरीर के माध्यम से होता है । जैसा हम पहले कह आए हैं, सूकष्म- 
शरीर भौतिक होता हुआ भी ग्रत्यन्त-सूक्ष्म होने के कारण भ्रभोतिक के सहश 
ही है, यह शरीर के भी निकट है, आत्मा के भी निकट है, यह दोनों में मेल- 
मिलाप का साधन वन जाता है । बिना सूक्ष्म-शरीर का सहारा लिए अभौतिक- 
आत्मा भौतिक-शरीर से काम नहीं ले सकता । तभी तो जब हम कोई काम करते 
हैं, तब पहले वह विचार के क्षेत्र में जन्म लेता है, 'विचार' तो भौतिक है । = 
वादी इष्टिकोण से विचार का उदय 'तंत्रिका-तंत्र' में होता है, जिस भारतीयः 
शास्त्र का हम उल्लेख कर रहे हैं उसके इष्टिकोणसे विचार का उदय सूक्ष्म- 
में होता है जो भौतिक है। ग्रात्मा द्वारा जब सूकष्म-शरीर में विचारको लहर 
होती है, तब स्थूल-शरीर क्रिया करता है। 

इस इष्टि से जन्म-मरण वा क्या अर्थ है? जन्म झात्मा का नहीं होता, 
मरण भी श्रात्मा का नहीं होता । पाइचात्य-भौतिकवादी तो भौतिकवादी हैं ही, 
हमारे भारतीय-प्राचार्य ऐसे अ्रभोतिकवादी हैं कि वे बिना भौतिकवाद का सहारा 
लिए आत्मा के जन्म-मरण को नहीं मानते । वे मानते हैं कि अभौतिक-आत्मा 
के साथ-भौतिक-सूक्ष्म-झरीर सदा बना रहता है । जन्म होता है, तो स्थूल-शरीर 
का, मृत्यु होती है-तो _स्थूल-शरीर की । जब स्थूल-शरीर मरता है तब झात्मा' 


aon 
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सूक्ष्म-शरीर के साथ इस स्थूल-शरीर से विदा हो जाता है, जव स्थूल-शरीर 
जन्म लेता है, तब प्रात्मा सूक्ष्म-शरीर के साथ इस स्थूल-शरीर में ग्रा विराजता 
| है । तभी शास्त्रों में कहा है--'न जायते Faas चा कदाचित्‌ नायं कुत किचित्‌ 
न बभूव करिचित्‌--न आत्मा जन्म लेता हुँ, न मरता हुँ, न कहीं से आता है, न 
कहीं जाता है । जो-कुछ हैं, सूक्ष्म शरीर है; यह सूक्ष्म-शरीर आत्मा का वाहन है; 
इसीलिए इसे 'राविवाहिक-अरीर” भी कहा जाता है । इस इष्टि से देखा जाय, तो 
भारतीय-शास्त्रों की इष्टि तथा पाश्‍चात्य भौतिकवादी: मनोबँज्ञानिकों या व्यव- 
हारवादियों की इष्टि में इतना ही फ़र्क है कि भौतिकवाद का सहारा तो दोनों 
ही सेते हैं, परन्तु भारतीय-विचारक बहुत दूर तक भौतिकवाद के साथ जाकर 
कुछ आगे निकल जाते हैं, भौतिकवाद को तो वे स्वीकार करते ही हैं, परन्तु जहाँ . 
भौतिकवाद मौन धारण करके खड़ा हो जाता है, वहाँ वे ग्रध्यात्मवाद को सामने 
से आते हैं क्योंकि निपट भौतिकवाद हमारी उलझनों को मिटा नहीं सकता । 


5. WAT का शास्त्रीय-रूप 


` (क) पंग्वन्ध-न्याय--लंगड़े तथा ag का जोड़-- संसार में दो तत्त्व तो 
निश्‍चित तौर पर दीखते है--एक है जड़-संसार, दूसरा है चेतन-संसार । 
जितनी छृयमान-अ्रकृति है यह सव जड़-संसार है, जितने प्राणी हैं यह सव चेतन- 
संसार है । चेतन के दो भाग हैं--एक इस पिंड का war है, दूसरा ब्रह्माण्ड 
का परमात्मा है। हम यहाँ परमात्मा पर नहीं लिख रहे, fas ्रात्मा पर 
विचार कर रहे हैं। प्रश्‍न यह है कि झात्मा का जड़-प्रकृति के साथ--अर्थात्‌, 
आत्मा का पिंड या शरीर के साथ क्या सम्बन्ध है ? आत्मा चेतन है, प्रकृति 
जड़ है, आत्मा क्रियाशील है, प्रकृति में अपने-भ्राप कोई क्रिया नहीं होती, कोई 
दूसरा इसमें क्रिया उत्पन्न करता है, फिर इन दोनों का आपस में गठ-वन्धन कँसे 
. हो जाता है ? इस प्रश्‍न का उत्तर देते हुए सांस्य-शास्त्री कहते हैं कि GA अंधा 
और लंगड़ा मिल कर एक-दूसरे की सहायता कर सवते हैं, वैसे प्रकृति तो जड 
होने के कारण भ्रन्वे के समान है, रौर ग्रात्मा जो साधन या उपकरण के बिना 
SS काम न कर सकने के कारण लंगड़े के समान है--ये दोनों मिल कर काम 
चला लेते हैं। इसे 'पङ्बन्धवत्‌-न्याय' कहा जाता है । संस्कृत में 'पंगु' का अर्थ 
है- लंगडा, 'अंध' का अर्थ है--प्रंघा । कल्पना कीजिये कि जंगल में दो व्यक्ति 
हैं जिनमें से एक लंगड़ा है, दुसरा ग्रंधा है। भ्रचानक जंगल में आग भड़क 
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पीठ पर चढ़ जाता है, अ्रंधा जंगल में से निकल भागता है--दोनों एक-दूसरे के 
सहयोग से बच निकंलते हैं। आत्मा तथा प्रकृति का ऐसा ही मेल है। श्रात्मा 
ग्रपने-ग्राप कुछ नही कर सकता, उसे साधन की जरूरत है। आत्मा चेतन तो 
है परन्तु बिना उपकरण के वह अपनी चेतनता को काम में नहीं ला सकता । 
संसार-रूपी जंगल में से वच निकलने के लिये उसे जिस उपकरण की ्रावस्यकता 
है वही जड़-प्रकृति या यह शरीर है। प्रकृति आत्मा के पुरुषार्थ-साधन के लिए 
उसका उपकरण है । अंधे के कन्ये पर सुजाखे लंगड़े के चढ़ कर काम चलाने 
की उपमा जर्मन विचारक शोपनहार (!788-7860) ने,भी दी है । उसका 
कहना है कि विश्व का संचालन 'इच्छा-शक्ति' (Will) द्वारा हो रहा है-- 
यह 'इच्छा-शक्ति' ही जड़-चेतन सब में भिन्न-भिन्न रूपों में अपने को ग्रभिव्यक्त 
कर रही है। 'इच्छा-शक्ति' (Will) अपने को अभिव्यक्त कँसे करती है? वह 
अपने को श्रभिव्यक्त ऐसे करती है जैसे अंधे के aed पर लंगड़ा बैठ कर उसे 
रास्ता दिखलाता जाय--उसके शब्द हैं : ‘The Will is the strong blind 
man who carries on his shoulders the lame man who can see.’ 
संभवतः शोपनहॉर ने यह उपमा सांख्य की किसी व्याख्या से ली है क्योंकि उसे 
भारतीय-शास्त्रों में विशेष रुचि थी । उसने अपने प्रिय कुत्ते का नाम 'आत्मा' 
रना हुआ था I 

(ख) mem चेतन है, तन्त्रिका-तन्त्र उका उपकरण है--आत्मा का 
स्वरूप क्या है ? AAT का प्रधानतम रूप है--'चेतनता' (Consciousness) | 
यह चेतनता प्रकृति में नहीं है । प्रकृति seat का साधन है, वह अपने 24 
उपकरणों, श्रौज्जारों के -साथ TAT की सेवा में उपस्थित रहती है, प्रकृति 
AAT की आज्ञा में मानो हाथ जोड़े खड़ी रहती है, इसमें अपनी चेतना नहीं । 
प्रकृति के जो 24 उपकरण हैं उनमें चित्त, भ्रहेकार, मन, बुद्धि--ये मुख्य हैं, 
इसलिए मुख्य हैं क्योंकि ये भौतिक होते हुए भी. अभौतिक आत्मा के अत्यन्त 
तिक्र हैं, अत्यन्त निकट इसलिए हैं क्योंकि ग्रात्मा के सान्निध्य से इनमें भी 
चेतना की चमक पैदा हो जाती है, कई विचारक तो चित्त, अहंकार, मन, बुद्धि 
'को भौतिक होते हुए भी चेतन कहने लगते हैं। भ्रसल में, इनमें जो चेतनता की 
"कलक दीखती है वह आत्मा के सान्निध्य, उसकी समीपता के कारण दीखती है, 
. तत्त्वतः इनका निर्माण प्रकृति से होने के कारण ये भौतिक हैं, और जड हैं । 
कहने को शरीर भी तो चेतन दीखता है, परन्तु क्या शरीर चेतन हैं ? यही बात 
प्रकृति की. सन्तान चित्त, अहंकार, मन तथां बुद्धि फे विषय में कही जा 
-सकती हैं । 

भारतीय-शास्त्रों की जीवन की समस्या के सम्बन्ध में सवसे बड़ी खोज यह 
है कि उन्होंने चित्त से लेकर अकाश तक जितने भी भौतिक-तत्त्व हैं, उन संवकों 
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आत्मा के उपकरण, झात्मा के साधन, आत्मा के भ्रौज़ार घोषित किया है; 
चित्त, अहंकार, मन तथा बुद्धि को जिन्हें हम मानसिक-तत्त्व कहते हैं, उन्हें भी 
भौतिक-तत्त्व ही माना हैं, और इन्हें भी ज्ञानेन्द्रिय तथा केन्द्रिय झादि की तरह 
साधनमात्र माना हैं, -इस खोज में वे पाश्‍चात्य-भौतिकवादी-मनोवँज्ञानिकों से 
किसी कदर पीछे नहीं हैं । जिस प्रकार पाइचात्य-विचारक मस्तिष्क या तंत्रिका- 
तन्त्र को जो ज्ञान का एक भौतिक-साधन है, केन्द्र मान कर उसी से प्राणी के 
| सम्पूर्ण-व्यवहार का समाधान करने का प्रयत्न करते हैं, उसी प्रकार सांख्यवादी 
अन्त:करण चतुष्टय को, जो भौतिक-साधन है, केन्द्र मान कर प्राणी के सम्पूर्णे- 
व्यवहार का समाधान करते हैं । भेद एक है । पाइचात्य-विचारक प्राणी को एक 
स्व-चालित-यन्त्र मानते हैं, . 'उद्दीपक' (Stimulus) सामने गाया भ्रोर मस्तिष्क 
द्वारा अपने-आप 'अनुक्रिया' (Response) हो गई--ऐसा मानते हैं, 'उद्दीपक' 
की अनेक सम्मव-'भननुक्रियाओों' में से किसी एक भ्रनुक्रिया को ही कोन छुनता 
हैं--इसका उत्तर नहीं दे पाते, इसलिये समाधान के बीच में ही अटक जाते हैं; 
e 'उद्दीपक-अनुक्रिया' (Stimulus-response) की भौतिक-प्रक्रिया को 
तो स्वीकार करते हैं, मानसिक-प्रकिया को भौतिक ही मानते हैं, परन्तु इस 
भौतिक-प्रक्रिया के वीच में कोई भ्रमौतिक-तत्त्व, कोई चेतन-तत्त्व अपना दफ्तर 
कक न है--यह भी साथ ही मानते हैं, उस ग्रभौतिक-तत्त्व को वे 'आत्मा' 
कहते हैं । 

(ग) जपा-कुसुम स्फटिक-मणि स्याय--जैसे मौतिकवादियों का कथन है कि 
'वाह्य-संवेदनों' (3७॥5४४07$) को हमारी इन्द्रियाँ 'तन्त्रिका-तन्त्र' (Nervous 
system) के सामने ले आती हैं, वैसे सांख्यवादियों का कथन हैं कि वाह्य- 
विषयों को हमारी इन्द्रियाँ ्न्तःकरण चतुष्टय या बुद्धि के सामने ले श्राती हैं । 
'तन्त्रिका-तन्त्र' के सम्मुख ले झाना या 'बुद्धि' के सामने ले आना एक ही वात 
हैं क्योंकि सांख्यवादियों के भ्रनुसार 'तन्त्रिका-तन्त्र' की तरह 'बुद्धि' भी भौतिक- 
तत्त्व है। भ्रव आगे क्या होता है ? ग्रागे जो होता है उसे स्पष्ट करने के लिए 
सांख्यवादी जपा-कुसुम तथा स्फटिक-मणि एवं स्वच्छ-जल में पड़ रहे चन्द्र के 
प्रतिविम्व का दृष्टान्त देते हैं। इस प्रक्रिया को श्री उदयवीर शास्त्री ने अपने 
ग्रन्य 'सांख्य सिद्धान्त” (Go 70) में वड़े सुन्दर- शब्दों में व्यक्त किया हैं। वे 
लिखते हैं-- 3 

“जपा का कल लाल रंग का होता है, इसे भाषा में गुडहल । यह 
अन्त:करण-स्थानीय है। जैसे फूल अपने अन्दर लाल रंग he 
ne सम्मुख उपस्थित होता है, वैसे अन्तःकरण इन्द्रियों द्वारा बाह्य-विषयों को 
की के सम्मुख उपस्थित होता है a जपा का फूल जब स्वच्छ स्फटिक- 

सम्पर्क में भ्राता है, तब स्फटिक-मणि जपा के सहयोग से लाल प्रतीत 
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होने लगती है । स्फटिक-मणि आत्म-स्थानीय है । इस प्रकार बाह्य-विषयों को 
लेकर भ्रन्तःकरण जव आत्मा के सम्पर्क में आता है, तव आत्मा अन्तःकरण के 
विषयों को अनुभव करता है । इस भाव को प्रकट करने के लिए सांख्य में यह 
कहा गया है कि भ्रन्तःकरण--'बुद्धि--वाह्म-विषयों को लेकर श्रात्मा में प्रति- 
विम्वित हो जाती है। ग्रात्मा का. अपना वास्तविक शुद्ध-स्वरूप चेतन है । जंसे 
स्वच्छ स्फटिक-मणि जपा-कुसुम के सम्पर्क अथवा सहयोग से लाल प्रतीत होती 
है, पर उसके अपने वास्तविक-स्वरूपे में कोई wae नहीं आता, तथा जैसे 
स्वच्छ-जल में चन्द्र के प्रतिविम्बित होने पर जल के अपने वास्तविक स्वरूप में 
किसी प्रकार का विकार नहीं rer, ठीक इसी प्रैकार अन्तःकरण--'बुद्धि के 
सम्पर्क अथवा सहयोग से सुख-दुःख आदि का साक्षात्‌ श्रनुभव करने पर आत्मा 
के अपने शुद्ध, चेतन-स्वरूप में किसी प्रकार का अन्तर या विकार नहीं आता ।” 

आत्मा, शुद्ध, चैतन्य-रूप है, परन्तु वह अन्तःकरण द्वारा बाह्य-विषयों को 
अनुभव करता है | उदाहरणार्थ, अगर हमारा कोई पड़ोसी कसर से पीड़ित है, 
हम उसे देखने जाते हैं, उसके दुःख से दुःखी होते हैं, कभी-कभी रो भी पड़ते हैं, 
तो इसका यह्‌ अर्थ नहीं कि उसका कँसर का रोग हमें हो गया, इसका इतना | 
ही अर्थ हैं कि उसका कष्ट हममें प्रतिविम्बित हो गया, इसी प्रकार अगर 
इन्द्रियों के विषयों को श्रपने भीतर समेट कर अन्तःकरण आत्मा के सम्मुख अता 
है, तो MAT अपने चेतन्य-गुण के कारण उन विषयों को ऐसे अनुभव करता है 
जैसे ये उसके अपने ही हों, वास्तव में वे उसके अपने नहीं होते, उसमें सिर्फ़ ' 
जपा-कुसुम के स्फटिक-मणि में प्रतिबिम्ब की तरह. प्रतिविम्बित हो रहे होते हैं, 
` यद्यपि स्वरूप में वह उन विषयों से पृथक्‌ होता हैं। जपा-कुसुम का प्रतिबिम्ब 
मणि में पड़ता है--'कुसुमवच्च मणिः'-मणि कुसुम के समान लाल प्रतीत होती 
हैं, परन्तु क्या मणि लाल हो जाती है ? मणि तो स्वच्छ वनी रहती है, 
स्वच्छपना ही उसका स्वरूप है | श्री उदयवीर शास्त्री लिखते हैं-“यह रक्तिमा 
का अनुभव तभी सम्भव है, जब मणि की स्वच्छता अपने-आप में ग्रवाध बनी 
हो । इसी प्रकार साधनमूत भ्रन्तःकरण के द्वारा अपित सुख-दुःखादि का अनुभव 
करने पर भी गात्मा के अपने विशुद्ध, चेतन-स्वरूप में किसी प्रकार की वाधा या 
विकृति नहीं आती । प्रत्युत्‌. यह भ्रनुभव आत्मा के चेतन-स्वरूप के अस्तित्व का 
द्योतक है ।” 

ऊपर हमने जो वर्णन किया उसका यही अर्थ है कि सांख्य-मत के z 
हमारे ज्ञान का आधार अन्तःकरण है, वाह्य-विषयों का ज्ञान 'अन्त:करण' तक 
पहुँचता है। अन्तःकरण की वैसी ही भोतिक-सत्ता है जैसी भोतिक-सत्त 
भोतिकवादियों के मत के अनुसार 'तत्त्रिका-तन्त्र (Nervous system) की है 
भौतिकवादियों के सामने यह प्रश्‍न था कि 'तन्त्रिका-तन्त्र अगर यन्व-मात्र है, 
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तो उसमें कौन-सी शक्ति बैठी है जो 'संवेदन' (Sensation) के अनेक सम्भव 
उत्तरो में से किसी एक उत्तर का चुनाव कर लेती है, दूसरों को छोड़ देती है । 
उदाहरणार्थं, मैं वृक्ष से गिर पड़ा, रास्ते में मैने उसकी टहनी पकड़ ली, मैं 
लटकने लगा । उस समय जिस हाथ में मैंने टहनी नहीं पकड़ी हुई उस पर ततैया 
आ बैठा । स्वभावत: मुझे ततैये को दूसरे हाथ से उड़ा देना चाहिए, नहीं तो वह 
. काट खाएगा। मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि अगर ऐसा करूँ तो नीचे गिर 
जाऊंगा, हड्टी-पसली टूट जाएगी । 'तन्त्रिका-तन्त्र' तक बस कर जाने वाले 
भौतिकवादी या व्यवहारवादी के लिए यह समस्या बनी रहती है कि इन अनेक 
विकल्पों में से किसी एक का चुनाव जड़-'तन्त्रिका-तन्त्र' कैसे करता है। यह 
समस्या सांख्यवादी के सामने भी थी, उसके सामने भी यह उलभन थी कि 
“अन्त:करण' तक इन्द्रियों के विषय पहुँच जाने पर उन विषयों के प्रति “मैं जानता 
हुँ यह अनुमूति कसे हुई ? भौतिकवादी ग्रपनी उलझन में पड़ा रहा, सांख्य- 
वादी ने अन्तःकरण के आगे एक दफ़्तर आत्मा का मान लिया जिससे उसकी 
उलभन रफ़ा-दफ़ा हो गई । इस दफ़तर का मालिक आत्मा जड़ नहीं, चेतन है, 
इसलिए--.मैं जानता हँँ---की प्रतीति कर सकता है; यह शुद्ध स्वभाव है, 
इसलिए स्फटिक-मणि में जपा-कुसुम की रक्तिमा के प्रतिबिम्बित होने की तरह 
अन्तःकरण के इच्छा-द्वेष-सुख-दुःख को अपने भीतर भ्रनुभव करने लगता है, 
यद्यपि ये उसके स्वरूप के अंग नहीं होते । 

(घ) ग्रात्मा का दर्शन--सांख्य-मत भौतिकवाद में इतनी गहराई तक उतर 
कर भी आत्मा के अस्तित्व को मानता है। सांख्य-मत 'जड़-प्रकृति' को भी | 
मानता है, 'चेतन-प्रात्मा' को भी मानता है इसलिए मानता है क्योंकि इन 
दोनों की प्रतीति, इन दोनों का अनुभव सब-किसी को होता है। जड़-प्रकृति में 
यह उलभा पड़ा है, प्रकृति में जो-कुछ हो रहा है वह चेतन, स्वच्छ, निर्मल, 
मुक्त-स्वभाव होने के कारण उसे अपने में हो रहा अनुभव हो रहा है जैसे स्वच्छ 
सरल हृदय का व्यक्ति दूसरे के दुःख को अपने में देखता है। इस उलझन में स 
इसे छूटना है, स्वतन्त्र होना है, यही इसका उद्देश्य है, लक्ष्य है। इसी को शास्त्रों 
ने “भोग तथा 'अपवर्ग' कहा है। संसार में झा पड़ा है, इसलिए इसका 'भोग' 
तो कर ही रहा है, इस भोग के कारण इसके चेतन, स्वच्छ निमंल, मुक्त स्वरूप 

में मलिनता झा गई है, यह चेतन होता gat भ्रचेतन, = की = व्यवहार 
कर रहा है, स्वच्छ तथा निर्मल स्वरूप होता हुआ विषयों से मलिन हो गया है 
सुल-दुःख स मुक्त होने पर भी संसार के बन्धन में बंध गया है, अपने स्वतन्त्र, 
t मुक्त रूप को भूल गया है । “भोग' में इस प्रकार लिपट रहे आत्मा को इन सबसे 
छुटकारा पाकर अपने मल- " : दाते 
बस्ती मे जळी गेल स्वरूप में राना है। भोग से छुटकारे के इसी लक्ष्य 

वग कहा है--'अपवर्ग', र्यात्‌, बन्धन से छूट जाना। इस 
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छुटकारे के लिए आत्मा को उपकरण दिये गए हैं, साधन दिये गए हैं। न्तः 
कूरण चतुष्टय, पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँचों कर्मेन्द्रियाँ, पंचू-तन्मात्र, पंच-महामत-- 
इनसे वना सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर, ये सव उपकरण हैं, साधन हैं जिनसे आत्मा 
संसार के बन्धनों से मुक्त हो सकता है। ये सब साधन ऐसे हैं जिनके जिनके दुरुपयोग 
GA बंधन में फंस भी es मकता है, -सदुपयोग से वन्घन से मुक्त भी हो सकता 
Gl इन सव उपकरणों में से मुख्य उपकरण 'न्तःकरण चतुष्टय' है-- HRT- 
करण में भी मुख्य मन है जिसका दुरुपयोग आत्मा को दिनोंदिन “भोग के गढे 
में धकेल सकता है, जिसका सदुपयोग उसे “अपवर्ग” के अपने मुक्त रूप में उठा 
ला np a दा oe है। PSL ही आत्मा अन्य सभी उपकरणों का उपयोग करता है 
fe l 

तो फिर, आत्म-दर्शन की असली समस्या मन की रह H है । हमारा 
अनुभव क्या वतलाता है ? हम अनुभव करते हैं--'हमारा शरीर', हम अनुभव 
करते हे--'हमारे विचार' । ्रगर हम आँखें बन्द करके बैठ जायें, शरीर की 
तरफ़ ध्यान न दें, तो शरीर खो जाता है, परन्तु आँखें बन्द करके बैठ जाने पर भी 
मन के विचार बने रहते हैं । जव मैं कहता हुँ--'मेरा शरीर', तो यह्‌ स्पष्ट है 
कि शरीर के पीछे कोई बैठा है तो शरीर को 'मेरा' कहता हैं। शरीर से जुदा 
होकर जब मैं कहता हूँ---'मेरा विचार' तब भी यह स्पष्ट है कि विचार के पीछे 
विचारः, अर्थात्‌ 'मन' के पीछे--कोई बैठा है जो 'विचार' या ‘aa’ को 'मेरा! 
- कहता हूँ । अगर मैं अपने को शरीर से जुदा करके देखूं तो मन रह जाता है, 
अगर मैं श्रपने को मन से जुदा करके देखूं तो कुछ तो है जो रह जाता है, नहीं 
तो मैं कंसे कहता हँ---'मेरा शरीर', 'मेरा aa’, मेरा विचार” ? शरीर से जुदा 


हो जाने पर, मन से, विचार से जुदा हो जाने पर जो शेष रह जाता हैं, जिसकी 
मुझे अनुभूति बनी रहती है, वही आत्मा है । जब मैं एकान्त में बैठकर घ्यान 


करता हूँ, तव मेरे सामने विचार आते-जाते रहते हैं। ये विचार मन द्वारा 
उत्पन्न होते हैं । ग्रगर मैं एक-एक विचार को शान्त करता जाऊं, जो विचार 
आए उसके साथ तादात्म्य स्थापित न करूँ, विचार जैसे आए वैसे चला जाय, 
मैं यह न अनुभव करूं कि यह मेरा विचार हैं, तब विचार के शान्त हो जाने पर 
मेरे भीतर जो चेतना की अनुमूति बनी रह जाती है, वही आत्मा हैं, और वही 
आत्मा का दर्शन हें । विचारों की प्रकृति ही यह हैं--े आते हैं, चले जाते हैं, 
टिकते नहीं, टिकते भी हैं तो कुछ देर टिक कर फिर चले जाते हैं, उनके स्थानः 
पर दुसरे विचार ग्रा जाते हैं । जो ग्याते-जाते इन विचारों को देखता. हे, इन्हें 
अनुभव करता है,-वह स्वयं सच-तो नहीं दै क्योकि भन ही तो ये विचार हैं। 
वह जो मन से अतिरिक्त-हैं, मन को भी देखता है, अनुभव करता है, वही आत्मा 
है. आत्मा के दर्शन का अर्थ यह समझ लिया जाता है कि किसी उपकरण से, 
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किसी साधन से हम भ्रात्मा को देख लें | भ्रगर हम किसी साधन से we, 
चेतन we को. देखेंगे, तो वह साधन स्वयं अच्दय तथा चेतन होगा । 
ऐसी हालत में प्ररन जँसे-का-तैसा वना रहेगा । ग्रगर हम RR, चेतन साधन से 
अदृश्य, चेतन आत्मा को देख सकते हैं, तो इस अदृश्य, चेतन साधन को कैसे 
देखेंगे ? इसी को उपनिषद्‌ में कहा है--“विज्ञातारं केन विजानीयात्‌ ।' इसलिए 
आत्म-दर्शन का अर्थ किसी उपकरण से आत्मा को देखना नहीं है । WITT 
| आत्मानुभूति का नाम-हैस्वानुमूति का नाम हैं। जव शरीर हट गया, मन हट 
गया, संकल्प-विकल्प हट गया, तब अनुभव में जो-कुछ रह गया, वही ग्रात्म-दर्शन 
है। इसी को शास्त्रकारों ने कहा है--दीप को दीप से नहीं दिखाया जाता, 
दीपक की अपनी ज्योति है, उसी से दीपक का दशन हो जाता है । योग-दर्शन 
ने इसी भाव को व्यक्त करते हुए कहा दै. बः शके TY 
आत्मा का भ्रपना चैतन्य-रूप है जो उस पर शरीर तथा मन के पड़ पर्दो के 
हट जाने पर वह चैतन्य-रूप, स्वयं अनुभव हो जाता है क्योंकि तब वही शेष 
रह जाता है। इसे यूँ भी प्रकट कर सकते हैं: मानो '्रात्मा--'मन'--'इन्द्रियों 
के विषय' एक-दूसरे के ऊपर एक परत के वाद दूसरी परत के रूप में रखे हुए 
हैं । इनमें से aad ऊपर की परत--'इन्दब्रियों के विषय_--हटा ली गई, तव 
'मन' की परत रह गई । जब उसके वाद की दूसरी परत--'मन'--को हटा 
लिया गया, तव ATCT की परत ही शेष रह गई। यह परत क्योंकि हमारा 
ही अपना रूप है, अपना अस्तित्व हे, इसे तो हटाया नहीं जा सकता | सब परतों 
के हट जाने पर जो अस्तित्व की श्रनुभूति शेष रह जाती है यही ATAT का अनु- 
भव हुँ, दर्शन हे । करने का सिफ़ं इतना रहं जाता है कि शरीर से; मन से, 
इन्द्रियों से, इन्द्रियों के विषयों से जो तादात्म्य-भाव वना gar है, वह निरस्त हो 
जाय, हट जाय, उसके निरस्त होते ही, हटते ही जो अनुभूति वची रहती है उसी 
का नाम ग्रात्मा का दर्शन हे। यह तो स्पष्ट हैँ कि अगर हमारे सामने कोई भी 
विषयन रहे, तव भी देखने की, जानने की क्षमता तो रहती ही है । जब हम देखते 
या जानते हैं, तब हमारी चेतना में जो-कुछ बाहर से मया होता हैं वही तो 
ह्म देखते या जानते हैं। भ्रगर चेतना में बाहर से जो-कुछ भ्राया हैं उसे छीन 
सें, तब हम चेतना-शूत्यतो नहीं हो जाते, तब भी हमें अपने होने की अनुभूति तो 
रहती हैं। यह अनुभूति ही भ्रात्म-बोघ है, आत्म-दरशन है । जवतक हम दूसरे को 
देख रहे हैं तवतक अपनी तरफ़ से परान्मुख होते हैं, जब दूसरे को देखना छोड़ 
देते है तब जो रह जाता है वही तो अपना गात्मा है । इसी भाव को व्यक्त 
करते हुए ईशोपनिषद्‌ (5) में कहा है: . : 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितम्‌ -gaq 


तत्त्व पूषन्‌ अपावृणु ` सत्यधर्माय दृष्टये । 
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कल्पना कीजिए कि आपकी एक-एक इन्द्रिय को श्राप से अलग कर दिया 
गया । हाथ काट दें तब भी बोध होता है कि आप हैं, ate निकाल दी जाय तब 
भी ate होता है कि झाप हैं, जिह्वा काट दी जाय तव भी बोध होता है कि . 
आप हैं । मेरा जगत्‌ समाप्त हो जाता हैं परन्तु मैं वही-का-वही रहता हूँ । एक- 
एक अंग के कट जाने पर भी 'मैं” का बोध बना रहता है। यह 'मैं' का वोध 
किस इन्द्रिय से वंना रहता है? इन्द्रियां तो एक-एक करये कटती चली गईं, 
परन्तु मैं बना रहा । यह 'मै' ही आत्मा का बोध है। इसी भाव को छान्दोग्य 
(पंचम प्रपाठक, प्रथम खंड) में एक कथानक के रूप में कहा गया है | वहाँ 
लिखा है कि इन्द्रियों में विवाद fos गया । ata कहने लगी कि मैं आत्मा हुँ; 
कान, नाक कहने लगे, हम आत्मा हैं। सबको एक-एक करके एक साल की 
छुट्टी देते गए, परन्तु आँख के चले जाने पर जैसे अंधे जीते रहते हैं, कान के 
चले जाने पर जैसे वहरे जीते रहते हैं, नाक के चले जाने पर जैसे नकटे जीते 
रहते हैं, जिह्वा के कट जाने पर जैसे गूंगे जीते रहते हैं, वैसे 'मैं' का जीवन बना 
रहा | उपनिषत्कार ने कहा है कि. जब सब इन्द्रियां शान्त हो जाती हैं, जीवन 
से अलग हो जाती हैं, तब जो बना रहता है, जिसकी अनुभूति हर-किसी को 
होती है, वही 'आत्मा' है, वही आत्मा का दर्शन है, वही आत्मा का प्रत्यक्ष-दर्शन 
है। इसीलिए उपनिषद्‌ ने कहा---“ओत्रस्थ Ae मनसो सनो यत्‌ वाचो ह वाचम्‌ स | 
उ घ्राणस्य प्राण: चक्षुषशचक्षुः' (केन, 2)—ata उसे नहीं देखती वह आँख को 
देखता है, कान उसे नहीं सुनता, वह कान को सुनता है, जिसके विना इन्द्रियाँ 
निर्जीव पड़ जाती हैं, वही आत्मा है। 


6. मन तथा चेतना के विषय में पाइचात्य-विचारधारा 
(क) आत्मा, मन, चेतना, तंत्रिका-तंत्र, व्यवहार--इस क्रम से पाइचात्य 
सनोवंज्ञानिक-विचार--पदिचिम में मनोविज्ञान को वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय 
अरस्तु (384-322 $c yo) को दिया जाता है। भ्राज जो 'तंत्रिका-तंत्र' पर 
बल दिया जाता है अरस्तु को उस 'तंत्रिका-तंत्र' का ज्ञान तक नहीं था। yy 
<प्लेटो तो मस्तिष्क को ज्ञान का केन्द्र मानता था, अरस्तु हृदय को ज्ञान का 
केन्द्र मानता था | अरस्तु के कथनानुसार ज्ञान हृदय से पैदा होता है। 
ज्ञान का केन्द्र था, परन्तु ज्ञान हृदय को होता हो, ऐसा वह नहीं मानता | 
वह कहता थु कि ज्ञान 'आत्मा- को होता है जिसका निवास हृदय में हे । अरस्तु 
के अनुसार आत्मा में अनेक शक्तियाँ थीं, जिनमें से ज्ञान भी एक 'शक्ति' था । 
मनोविज्ञान का काम आत्मा में विद्यमान शक्तियों का अध्ययन था । ज्ञान, स्मृति, 


विचार, कल्पना आदि आत्मा की मिन्न-मित्त शक्तियों का अध्ययन कल्पना आदि आत्मा की -भित्न शक्तियों का अध्ययन करना 
मनोविज्ञान का मुख्य विषय था, इसलिए भ्ररस्तु के प्रतिपादित मनोविज्ञान 
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को '्शक्ति-मनो विज्ञान' (Faculty Psychology) कहा जाता है। पचिम में 
बहुत देर तक श्रात्मा की इन भिन्न-भिन्न शक्तियों का विकास शिक्षा का उद्देश्य 
समझा जाता रहा | AAT तथा मन में कोई भेद नहीं किया जाता था, दोनों 
में से किसी भी शब्द का प्रयोग कर लिया जाता था। आत्मा अथवा मन ग्रभौतिक- 
तत्त्व होने के कारण उनका निरूपण किसी भौतिक-साधन से नहीं हो सकता था, 
` इसलिए आत्मा अयवा मन पर विचार करने का तरीका '्रन्तनिरीक्षण' 
(Introspection) का तरीका ही था । ईसा से 400 वर्ष पूर्व से 7 वीं शताब्दी 
तक युरोप में ग्रात्मा ग्रश्रवा मन को ही मनोविज्ञान का विषय समझा जाता 
रहा । 
पाञ्चात्य-दर्शन सदियों तक AAT अथवा मन की शरीर से पृथक्‌ सत्ता 
मान कर चलता रहा । 7 वीं शताब्दी में यूरोप में गेलिलियो (!564-]642) 
तथा न्यूटन (642-727) के श्राविष्कारों से वैज्ञानिक-क्रान्ति हुई । इस समय 
यनेक यन्त्रों का आविष्कार हुआ । यंत्रों के आविष्कार तथा निर्माण का परिणाम 
यह हुआ कि सब बिज्ञानों में यान्त्रिक-नियमों (Mechanical laws) की इष्टि 
से विचार करना एक फंशन-सा हो गया | मनोविज्ञान में भी इस प्रवृत्ति ने प्रवेश 
किया । अवतक मनोविज्ञान में 'भ्नन्तनिरीक्षण' (Introspection) से काम 
४, लिया जाता था, अव ziga हॉब्स (]588-!679) ने मनोविज्ञान में भी भौतिक- 
विज्ञानों में प्रयोग तथा प्रेक्षण (Experiment & Observation) के जिन 
साधनों का उपयोग होता था उन्हीं का उपयोग करने की वकालत की । इसी 
J समय एक दार्शनिक हुआ जिसका नाम डेकाटं,(596-650) था । उसने भी 


nd De पिर 


हॉन्स के विचारों को पुष्ट किया । डेकार्ट पशुओों पर प्रयोग करता था । वह 
कहता था कि पशुओं में सब काम यंत्र की तरह चलता है। पशु के शरीर में 
“संवेदनं (Sensations) | ज्ञान जाता है। उस ज्ञान के पहुंचने पर मस्तिष्क 
से यंत्रवत्‌ “अभिप्रेरणा' (Motion) हो जाती है, उसमें त्मा की कोई झावझ्य- 
कता नहीं होती, इसी तरह मनुष्य का शरीर भी यंत्रवत्‌ चल रहा हे | डेकाटं 
, के अनुसार जहाँ पशु एक प्रकार के यंत्र हैं, वहाँ मनुष्य भी यंत्र ही है । उसकी 
इस मीमांसा के आधार पर मनुष्य की क्रियाओं को भोतिक-विज्ञान के नियमों 
की इष्टि से हल किया जाने लगा | हम किसी भी प्रकार की क्रिया क्यों करते 
हुँ? वाह्य-विषय--'उह्दीपक' (Stimulus) का इन्द्रिय पर प्रभाव पड़ता है, यह 
अभव जब दिमाग़ में पहुँचता है, तब वहाँ स्वयं: एक 'अनुक्रिया' (Response) 
उत्पन्न हो जाती है, और हम काम कर डालते हैं। इस दृष्टि से शरीर उन्हीं 
भौतिकःनियमों के भ्रनुसार काम कर रहा है जिनके अनुसार एक यंत्र काम करता 
है । हम बटन दबाते हैं, विजली जग जाती है, हमें कांटा लगता है, हमारा हाथ 
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अनायास उधर दौड़ जाता है । इस प्रकार की अ्रनायासं-क्रिया को मनोविज्ञान की 
परिभाषा में 'प्रतिवर्त-क्रिया” (Reflex action) कहते हैं । 'प्रतिवर्त-क्रियाओं' के 
दृष्टान्तों के द्वारा डेकार्ट ने मानसिक-क्रिया को यांत्रिक अथवा भौतिक नियमों में 
ढालने का यत्न किया । ३} 

अभी तक हान्स तथा डेकार्ट ने आत्मा या मन की सत्ता से इन्कार नहीं 
किया था । डेकार्ट पशुओं में तो आत्मा नहीं मानता था, मनुष्य में मानता था । 
उसका कहना इतना ही था कि जिस प्रकार पशुओं में विना आत्मा के यन्त्रवत्‌ 
काम चलता है, उसी प्रकार मनुष्य में भी are से काम लेने के विना यन्त्रवत्‌ 
काम चल सकता है । हाँ, मनुष्य में आत्मा है, परन्तु उसका कोई विशेष काम 
नहीं है, वह fas 'चेतना' (Consciousness) के रूप में विद्यमान है । आत्मा 
अथवा मन का हमें पता भी क्या चलता है ? आत्मा तथा मन आदि ऐसे शब्द 
हैं जिनका स्पष्ट अर्थ किसी को समक में नहीं आता; 'चेतना' (Consciousness) 
शब्द ऐसा है जिसका अनुभव प्रत्येक व्यक्ति को होता है, इसलिए उक्त मनो- 
वैज्ञानिकों की विचारधारा के परिणामस्वरूप मनोविज्ञान का विषय 'भत्मा-- 
'मन' आदि न रह कर Aaa’ (Consciousness) तथा “तंत्रिका-तंत्रर 
(Nervous system) हो गया, और मनोविज्ञान के भ्रध्ययन की पद्धति 'भ्रन्त- 
निरीक्षण' (Introspection) के स्थान में प्रेक्षण तथा प्रयोग' (Observation 
& Experiment) हो गया । प्रेक्षण तथा प्रयोग किसका ? MAT = नहीं 
दीखता, मन हमें नहीं दीखतां, चेतना हमें नहीं दीखती, हमें दीखता है अ 
व्यवहार, हम जो-कुछ करते-धरते हैं वही तो दीखता है, इसलिए भौतिकवाद 
मार्ग पर चलते-चलते मनोविज्ञान “व्यवहारवाद' (Behaviourism) का 
धारण कर गया | मानसिक-प्रक्रिया प्रकट रूप में हमारे वाह्य-व्यवहार में दीखती 
है, इसी पर प्रयोग करने के लिए 'मनोवँज्ञानिक-प्रयोगशालाएं' (Psychological 
laboratories) खुलने लगीं जिनमें से सबसे पहले ]879 में gee ने 
मनोवैज्ञानिक-प्रयोगशाला की स्थापंना की। उसके बाद 9A शताब्दी के 
उत्तरार्धं तथा वीसवीं शताव्दी में इस प्रकार की प्रयोगशालाओं का तांता बंध 
गया | व्य 
परिचम में जिस भौतिकवाद ने जन्म लिया उसका परिणाम मनोविज्ञान प्रं 
यह हुआ कि मनुष्य को भी एक यन्त्र समझा जाने लगा, आत्मा तथा मंन को 
निर्वासित कर उसकी जगह मस्तिष्क को ही हमारे सम्पूर्ण-व्यवहार का कारण 
कहा जाने लगा, परन्तु क्या इससे-हमारी शंकाओं का समाधान हो जाता है जो 
हमने पिछले अध्याय में उठाई हैं ? : 

(ख). आत्मा ग्रथवा सन को निर्वासित कर देने पर झंकोएं बनो रहती हैं-- 
हम पिछले अध्याय में इस बात को स्पष्ट कर आए हैं कि भौतिक-शरीर या 
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तन्त्रिका-तम्त्र के पीछे कोई अ्भौतिक-शक्ति--आत्मा--न हो, तो काम नहीं चल 
सकता | उदाहरणाथे : वि आज है जन 

(i) यन्त्र की अनुक्रिया निवचित होती है--जितने -यन्त्र हैँ उन 
क्रिया की अनुकिया निश्चित होती है, उसमें चुनाव का प्रश्‍न नहीं उठता । 
दीवार पर गेंद फेंकी जायगी तो लौट कर अवश्य आएगी, दीवार पर बैठ कर 
सोचने नहीं लगेगी कि लोटूं या न लौटूं। हमारी अनुक्रियाएँ यन्त्र की तरह 
निश्चित नहीं हैं, अनेक सम्भव अनुक्रियाओं में से कोई एक चुनी जाती है-यह 
चुनने वाला कौन है ?| न 

(ii) एक ही उद्दीपक होने पर यन्त्र की अनुक्तिया भिन्न-भिन्न नहीं होती-- 
अगर हमें मनोविज्ञान के 600 पण्डितों के सामने व्याख्यान देना हो तो घवराहट 
होती है, 500 विद्याथियों के सामने व्याख्यान देना हो तो उत्साह होता है; 
उद्दीपकों की संख्या दोनों हालात में 500 ही है, परन्तु ग्रनुक्रिया भिन्न-भिन्न 
होती है । भगर मनुष्य यन्त्रवत्‌ काम करता हो, तो ऐसा नहीं हो सकता । हमारे 
भीतर कोई वेठा है Soe एक ही उद्दीपक के सामने होते हुए अपनी भावना के 
अनुसार भिन्न-भिन्न अनुकिया कर्ता है। यह भिन्न-भिन्न अनुक्तिया करने वाला 
कोन है ? 

(iii) मस्तिष्क के केन्द्र के कट जाने पर भी अनुक्रिया होना--तन्त्रिका- 
` तन्त्र (Nervous system) को ज्ञान का केन्द्र मान कर 9È शताब्दी में जो 
मनोविज्ञान चला उसे 'शरीर-क्रियात्मक-मनोविज्ञान” (Physiological 
Psychology) कहा जाता है। इस मनोविज्ञान के भ्राधार पर मस्तिष्क तथा 
तन्त्िका-तन्त्र पर अनेक प्रयोग हुए । इन प्रयोगों से निश्चित हुआ कि मस्तिष्क 
में देखने, सुनने, सूंघने, चलने तथा eat के अलग-अलग केन्द्र हैं । इन्द्रियों से 
संवेदन-तन्वों द्वारा जब ज्ञान भ्पने-अपने केन्द्र में पहुँचता है, तव जिस विषय का 
वह केन्द्र है उसका ज्ञान होता है । वह केन्द्र कट जाय, तो उस विषय का ज्ञान 
नहीं हो सकता । यह स्थापना भौतिकवाद के सर्वथा अनुकूल है । जव उस ज्ञान 
को ग्रहण करने का केन्द्र ही कट गया, तव उसका ज्ञान कैसे हो सकता है? 
परन्तु 94 के महायुद्ध के वाद अमर कामें sito लैजली ने कुछ प्रयोग किए 
जिनसे सिद्ध हुआ कि जिन केन्द्रों के विषय में हम समझे बैठे थे कि किसी खास 


हिस्सा निकाल दिया जाता था, तव मस्तिष्क के -धीरे उसी. 
काम को करने लगते थे भौर कुछ lat Net 


इन प्रयोगों से क्या सिद्ध हुआ 
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यन्त में जिस काम के लिए जो केन्द्र वना है, उस केन्द्र के कट जाने पर वह काम 
रुक जाना चाहिए, परन्तु ऐसा नहीं होता । कौन शक्ति मस्तिष्क में आसन 
जमाए act है, जो एक साधन के हाथ से निकल जाने [पर दूसरे साधन से वही 
काम लेने लगती है? यन्त्र का एक पुर्जा चला जाय, तो यन्त्र वेकार हो जाता 
है, यहाँ मस्तिष्क जैसी नाजुक मशीन का पुर्जा ही नहीं, मशीन का एक महत्त्वपूर्ण 
हिस्सा कट जाता है, भौर मशीन के भीतर dor कोई उस हिस्से के बिना मशीन' 
को चालू कर देता है । भौतिकवादी के सामने प्रश्‍न है कि यह कौन है ? 


7. व्यवहारवाद -यान्त्रिक-क्रिया, प्रतिवर्त-क्रिया, नैसगिक-क्रिया 
(Behaviourism—Mechanical action, Reflex action, 
Instinctive action) 


भौतिकवाद ने मन अथवा आत्मा को निर्वासित करके उनकी जगह 
“च्यवहारवाद' को जन्म दिया । वे हमारे मानसिक-व्यवहार को समझाने के लिए 
कहते हैं कि किया (Action) की प्रतिक्रिया (Reaction) तीन तरह की हो 
सकती है । एक प्रतिक्रिया तो यान्त्रिक (Mechanical) है, दूसरी प्रतिबतं-क्रिया , 
(Reflex) है, तीसरी नैसगिक-क्रिया (Instinctive) है | उदाहरणार्थ, हम बटन 
दवाते हैं, विजली जग जाती है--यह थान्त्रिक-प्रतिक्तिया' है, यह प्रतिक्रिया टी 
वेजान वस्तुओं में, मशीन आदि में होती है; दुसरी प्रतिक्रिया जानदार प्राणियों 
में होती है और दो तरह की हो सकती है । एक को 'भूतिवतं-करिया' (Reflex) ~ 
कहते है, दुसरी को fire Pear’ (Instinctive) कहते है । 'प्रतिवते-क्रिया' “ 
क्या है ? हृदय गति कर रहा हे, श्‍वास चल रहा है, आंतें भोजन पचा रही हैं, 
आँखें झपकती हैं, गुद-गुदाने से हम सिमिट जाते हैं, काँटा चुभने पर पाँव खींच 
लेते हैँ-ये सब यन्त्र की क्रिया तो नहीं परन्तु प्राणी की यन्त्र के समान क्रियाएं 
हैं, अपने-आप हो जाती हैं, इसलिए इन्हें 'प्रतिवर्त-क्रिया” कहा जाता है। जानदार 
प्राणियों में 'प्रतिवर्त-क्रिया” के अतिरिक्त 'नॅसगिक-क्रिया! “भी पायी जाती है। 
उदाहरणाथ, बच्चा पैदा होते ही माँ के स्तन से दूध चुसकने लगता है, उसे 
किसी चीज़ की ज़रूरत है तो रोता है, हिरन का बच्चा पानी में डालते ही तैरने 
लगता है--ये 'नैसगिक-क्रियाएँ' हैं। इस विवरण के आधार पर हम कह सकते 
हैं कि-- 

(i) 'यान्त्रिक-क्रिया-यन्त्र के समान (Mechanical) है, 
Gi). 'प्रतिवर्तें-क्रिया----जीवन-रक्षा के लिए 'जेविक' (Biological) है, | 
(iii) 'नैसगिक-क्रिया---मनोवैज्ञानिक (Psychological) है । 
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8. नेसग्रिक-शक्ति (Instinctive Power) 


मनोविज्ञान में भौतिकवाद के प्रवेश का स्थूल रूप व्यवहारवाद है। 
*व्यवह्मरवाद का अर्थ यह है कि मनुष्य में न मन है, न आत्मा है; प्राणी एक यन्त्र 
है। अगर प्राणी एक यन्त्र है, तो अध्यात्मवादी यह प्रश्‍न खड़ा कर देता है कि 
प्राणी की क्रियाश्रों को यन्त्रवत्‌ कंसे समझाया जा सकता है ? इसका उत्तर देते 
हुए व्यवहारवादी कहता है कि प्राणी में एक शक्ति पायी जाती है जिसे 
'नैसगिक-शक्ति' (Instinct) कहते हैं । यह 'नैसरगिक-शक्ति' सिद्ध करती है कि 
प्राणी का मानसिक-व्यापार एक यन्त्र की तरह, मशीन की तरह अपने-आप 
चलता है। आइए, देखें कि 'नैसगिक-शक्ति' के विषय में भौतिकवादी--- 
व्यवहारवादी---तथा अध्यात्मवादी का इष्टिकोण क्‍या है : 

(क) “नेप्तगिक-शक्ति' के सम्बन्ध में भोतिकवादी विचार--मनोविज्ञान में 
भोतिकवादी-विचारघारा के प्रवेश का अवश्यम्भावी परिणाम प्राणी में 'नैसगिक- 
शक्ति! का मानना था । 'नेसगिक-शक्ति' का भ्रभिप्राय यह था कि प्राणी लगभग 
यन्त्रवत्‌ कार्य करता है, विना सिखाए 'उद्दीपक' (Stimulus) के प्रति 'भ्रनुक्ियां' 
, (Response) करता है, उसमें सोचने की, जिसके कारण हम श्रात्मा या मनं 
को मानते हैं, आवश्यकता नहीं पड़ती । सोचने या कई सम्भव-भ्नुक्तियाम्रों में 
से एक का चुनाव करने के लिए ही तो श्रात्मा या मन को माना जाता है । 
बच्चा पैदा होते ही माँ का स्तन चुसकने लगता है, हरिण का बच्चा पैदा होते 
ही पानी में डाल देने से तेरने लगता है--ये अनुक्रियाएँ इनकी स्वाभाविक हैं, 
विना सिखाए ये अनुक्रियाएँ स्वयं होने लगती हैं, तन्त्रिका-तन्त्र स्व-चालित-यन्त्र 
की तरह इस प्रकार का व्यवहार करता है--यह भौतिकवादियों का कहना है । 

भौतिकवादी से यह पूछा जा सकता है कि माना कि 'नैसरगिक-शक्ति' में 
क्रिया स्वयं हो जाती है, प्राणी को सोचना नहीं पड़ता, यन्त्रवत्‌ क्रिया कर डालता 
है, परन्तु यन्त्रवत्‌ क्रिया करने में पहले तन्त्रिका-तन्त्र पर कोई संस्कार तो पड़े 
होने चाहिएँ, तन्त्रिका-तन्त्र पर कुछ संस्कारांकन (Engram) तो होना 
चाहिए जिसे रास्ता वना कर “नैसगिक-शक्ति' स्व-चालित-यन्त्र की. तरह काम 
करती है। प्राणी तो अभी पैदा हुआ, उसके तन्त्रिका-तन्त्र पर रास्ता बनाने वाले 
सस्कार कव पड़े जिससे इस जन्म में विना सीखे वह उचित प्रतिक्रिया करता है? 
भातिकवादी इस प्रश्‍न का उत्तर यह देता है कि सृष्टि के प्रारम्भ में कोई समय 
र होगा जव ये 'नेसगिक-शक्तियां' जिन्हें अव हमें सीखना नहीं पड़ता, प्रकट 
नहीं हुई थीं। प्राणी की भ्रावश्यकताओों के . अनुसारं उसके सामने नई-नई 
परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई होंगी ` उसने | 

SANER हई होंगी, उनके अनुसार उसने नया-तया व्यवहार किया 
जो उसके तन्निका-तन्व में कित हो गया होगा । त्त्रिका-तत्त्र के ये 


E 
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संगृहीत संस्कार प्रत्येक प्राणी अपनी संतति को 'आनुवंशिकता (Heredity) के 
नियमानुसार देता रहा होगा, होते-होते ये संस्कार वसीयत के तौर पर ह्र 3] | 
को मिल गए होंगे । तन्त्रिका-तन्त्र के ये संस्कारांकन जो सन्तति-से-सन्तति में 
चले आ रहे हैं, 'नॅसगिक-शक्ति' कहलाते हैं जिनको समभाने के लिए आत्मा 
या मन की आवश्यकता नहीं । 

(ख) 'नेसगिक-शक्ति' के सम्बन्ध में मेग्डूगल के यिचार--नैसगिक-शक्ति 
की तरफ़ मनोवंज्ञानिकों का ध्यान प्रवल रूप में आकर्षित करने का श्रेय विलियम 
मैग्डूगल (87]-938) को है । वतक मनोवैज्ञानिकों ने 'नैसगिक-शक्तियों' 
पर विशेष ध्यान नहीं दिया था, परन्तु ज्यों-ज्यों भौतिकवाद मनो विज्ञान में प्रवेश 
करता गया, त्यों-त्यों प्राणी में ऐसी शक्तियों की ge होती रही जिन्हें यान्त्रिक 
कहा जा सके । क्योंकि 'नैसगिक-क्रिया' यन्त्रवत्‌ चलती है, उद्दीपक सामने झाया 
और अनुक्रिया हो जाती है, इसलिए मनोविज्ञान का मुख्य लक्ष्य 'नैसगिक- 
शक्तियों' पर विचार करना हो गया । मेरडूगल ने 'नैसगिक-शक्ति' की व्याख्या 
करते हुए लिखा है--“नैसगिक-शक्ति प्राणी का ऐसा वंशानुगत या शरीरगत 
मानसिक स्वभाव है, .जो किसी विशेष वस्तु के सामने उपस्थित होने पर उसे 
“विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए बाधित कर देता है, या कम-से-कम 
उसके भीतर उस तरह का व्यवहार करने की प्रेरणा उत्पन्न कर देता है ।'” 
उदाहरणार्थ, हरिण के बच्चे को नदी में डाल दें, तो क्या होता है? या तो उसे 
वंश-परम्परा से--माँ-वाप से, उनके माँ-वाप से-- ऐसे संस्कार मिले हैं जिंनके 
कारण वह डूबने के स्थान मे झट-से तेरने लगता है, या उसके तन्त्रिका-तन्त्र की 
रचना ही ऐसी है कि वह पानी में पड़ते ही तैरने लगता है । वह ऐसा करने के 
लिए बाधित होता है, विवश होता है। कम-से-कम उसके भीतर ऐसी प्ररणा तो 
होती ही है, मले ही वह डूब जाय। ; 

(ग) 'नेसगिक-शक्ति’ के सम्बन्ध में ग्रध्यात्मवादी विचार--मेग्ड्गल जव 
कहता है कि 'नेसगिक-शक्ति' में व्यवहार करने का भ्रावेग (Impulse to 
action) अन्तनिहित रहता है, तब 'नेसगिक-शक्ति' का भौतिक-ग्राधार ख़त्म हो | 
गया । भोतिक-पदार्थ भौतिक-पदार्थं को आवेग या प्रेरणा नहीं दे सकता । 
आवेग या प्रेरणा का स्रोत तो कोई भ्रमौतिक-तत्त्व ही हो सकता है, क्योंकि जो 
“भी भौतिक-तत्त्व श्रावेग या प्रेरणा दे रहा होगा उसी के विषय में शंका उठ खड़ी 
होगी कि उसे किसने आवेग या प्रेरणा दी ? अभौतिक आत्म-तत्त्व तो स्वयं 
चेतन है इसलिए अगर वह आवेग या प्ररणा दे, तो कोई शंका नहीं रहती । यही 
अध्यात्मवादी इष्टिकोण है । पक an 

इतना ही नहीं कि 'नैसगिक-शक्ति' का आधारभूत-तत्त्व उसमें निहित आवेग 

है, Sor है, परन्तु मैग्डूगल ने जिन L4 मुल-नेसगिक-शक्तियों का प्रतिपादन 
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किया है उनमें से हर 'नैसगिक-शक्ति' के साथ-उसे झावेग या प्रेरणा देने वाला 
व (बा स वि संवेग (Emotion) बंधा । इस 'संवेग' का काम नेसगिक-शक्ति में 
जीवन डाल देना है । 'सं भौतिक-तत्त्व नहीं है । मशीन पड़ी-पड़ी न 
रोती है, न हँसती है, न डरती है, न घबराती है, न प्रेम करती है, न द्वेष करती 
है। मँग्डूगल ने जिन l4 मूल-नैसगिक-शक्तियों की तरफ़ मनोवँज्ञानिकों का 
ध्यान खींचा है, जिनके साथ उनका संवेग साथ-साथ वना रहता है, वे निम्न हैं :--- 


नेसगिक-शक्ति या 'मूल-प्रवृत्ति' उसके साथ सम्बद्ध 'संवेग' 
[INSTINCTS] [EMOTIONS] 
l. पलायन (Escape) ]. भय (Fear) 
2. युयुत्सा (Combat) 2. क्रोध (Anger) 
3. निवृत्ति (Repulsion) 3. विरुचि (Disgust) 


4. पैतृक-भावना (Parental feeling) 4. दया (Tender feeling) 
5. समवेदना- सहानुभूति (Appeal) 5. दुःख (Distress) 


6. संभोग (Mating; sex) 6. काम (Lust) 
_ 7. जिज्ञासा (Curiosity) 7. आश्चर्य (Wonder) 

8. अधीनता (Submission) 8. आत्महीनता (Negative 

; self-feeling) 

:9. स्वाग्रह (Self assertion) 9. आत्माभिमान (Positive 
self-feeling) 
0. यूथ-चारिता (Gregariousness) 0. एकाकीभाव (Loneliness) 
I]. खाद्यान्वेषण (Food-seeking) ]. तृप्ति (Gusto) 

2. परिग्रहण (Acquisition) 2. स्वत्व (Ownership) 
3. रचनात्मकता (Constructiveness) 3. कृति (Creativeness) 
॥4. हास (Laughter) 74. arate (Amusement) 


उक्त तालिका को देख कर स्पष्ट हो जायगा कि भय, क्रोध, विरुचि, दया, 
दुःख, काम, Wea, हीनता, अभिमान, site जाणी को आयो के साथ डि तृप्ति, स्वत्व, कृति, 
बेग" प्राणी की 'नैसगिक-शक्तियों' के साथ जड़े | 


re कम माधव ह (Physiological Psychologists) नैसगिक-शक्तियों में यन्त्र को 
Son चाहते हैं उन्हें यन्त्र के स्थान में यन्तर का चलाने वाला आत्मा? ही हाथ 
| eet जिसे न्याय-दर्शन ने 'इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख, ज्ञानानि आत्मनो 
र कहा है । भौतिकवादी प्रो० HSI तथा अध्यात्मवादी कपिल मुनि के 
-अष्टिकोण में इतना ही भेद है कि दोनों 'नैसगिक-शक्तियों' (Instincts) को तो 
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कि ये प्रतिक्रियाएं भ्रपने-आप हो रही हैं, विना चेतन के हो रही हैं, वैदिक ऋषि 
का कहना यह है कि अगर इन प्रतिक्रियाओं में कोई जान डालने वाला, SS 
प्रेरणा देने वाला नहीं है, तो ये भ्रपने-आप कँसे हो सकती हैं? “संवेग 
(Emotion) का काम तो आवेग देना, प्रेरणा देना है, 'नेसगिक-शक्ति' में आवेग 
या प्रेरणा कौन डाल देता है ? भेज़-कुर्सी बैठी-वेठी नहीं Tar करती, न रोया 
करती' है--यह मनुष्य क्यों हंस पड़ता है, क्‍यों रो पड़ता है ? gaa और रोने 
वाला कोई यन्त्र नहीं, यन्त्र के भीतर बैठा कोई चेतन है । 


9. मन तथा आत्मा में भेद 


(क) पाइचात्य-मनोविज्ञान--पारचात्य-मनोविज्ञान या तो मनुष्य को सिर्फ़ 
मशीन ही मानता है, इस मशीन का संचालन 'तन्त्रिका-तन्त्र' (Nervous 
system) के द्वारा हो रहा है--यह मानता है, या अगर यह कुछ AN बढ़ता 
है, तो तन्त्रिका-तन्त्र का संचालन करने वाले 'मन' (Mind) तक पहुंच जाता 
है, इससे आगे वह कदम नहीं रखता । इसका परिणाम क्या है? पारचात्य- 
मनोविज्ञान के आधुनिकतम व्याख्याकार फ्रॉयड, TAL, तथा AT TA जाते 
हैं । उनकी गवेषणा का अन्तिम ध्येय मन की ग्रन्थियों को सुलभाना है । उनके 
मनोविज्ञान का क्षेत्र 'अपसामान्य-मनोविज्ञान' (Abnormal psychology) है। 
“अपसामान्य-मनोविज्ञान' क्या है ? उनका कहना है कि मनुष्य सिर्फ़ भन का ही 
एक खेल है । मानसिक उलभनों से मन में गाँठे पड़ जाती हैं, उन्हीं से मन 
अस्वस्थ हो जाता है, उन्हें निकाल देना, सुलझा देना, उसे स्वस्थ कर देना उनके 
मनोविज्ञान का काम है। मन को वे दो भागों में ated हैं--सामान्य-मन' 
(Normal mind) तथा ‘अपसामान्य-मन' (Abnormal mind) | 'सामान्य' 
अथवा 'गपसामान्य' मन क्या है ? उनके कथनानुसार सर्व-साधारण, आम लोग 
जिस तरह से सोचते-विचारते, रहते-सहते हैं, उस तरह से सोचना-विचारना, 

“रहना-सहना 'सामान्य-मन' का सूचक है, उससे भिन्न तरह से व्यवहार करना 
'अपसामान्य-मन' का सूचक है । सर्व-साधारण लोग समाज में मिलते-जुलते हैं, 
एक-दूसरे के सम्पर्क में आना पसन्द करते हैं--यह 'सामान्य-मन' का सूचक है; 
जो व्यक्तिं समाज से दूर-दूर रहे, किसी से मिलना-जुलना पसन्द न करे--वह 
मनोवैज्ञानिक-इष्टि से 'अपसामान्य' है । ऐसे. "अपसामान्य मन के व्यक्ति को 
मानसिक-उपचार द्वारा आम लोगों के व्यवहार के अनुकूल बना देना फ्रॉयड, 
एडलर तथा युंग के मनोविज्ञान का काम है। एक व्यक्ति किसी मानसिक-ग्रंथि 
के कारण अपने को हीन समझता है, दूसरों से छोटा, गया-बीता--यह 'अप- 
सामान्य'-मन का सूचक है, साधारण तौर पर हर व्यक्ति ऐसा नहीं समझता; 


मानते हैं, गणना भले ही उनकी अलग-भ्रलग हो, परन्तु मैग्डूगल यह मानता | 
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` ऐसे व्यक्ति के मन के भीतर पड़ी गाँठ को निकाल देना पाइचात्य-मनोविज्ञान 
का लक्ष्य है। वह व्यक्ति भ्रपने को दूसरों से हीन क्‍यों समझता है ? किन्हीं 
परिस्थितियों के कारण उसके मन में कोई ऐसी गाँठ पड़ गई है, जो उसे अपने 
को हीन समझने के लिए बाधित करती है। इसी प्रकार मन की अनेक समस्याएं 
हैं। यह मनोविज्ञान मन की इन गुत्थियों को समझने, सुलझाने में लगा रहता 
है । इस आधुनिकतम मनोविज्ञान को 'मनोविश्लेषणवाद' (Psycho-analysis) 
कहा जाता है जिसका सूत्रपात फ्रॉयड (!856-7939), एडलर (I870-937) 
तथा युंग (857-96l) ने किया ।.यह मनोविज्ञान एक तरह से_'उपचारात्मकु- 
i cutic psychology) कहा जा सकता है, मन की 
| अस्वस्थता को दूर कर उसे AA ल रास्ते पर डाल देना इसका लक्ष्य है । 
| यह मनोविज्ञान भ्रपने को मन तक सीमित रखता है, मन से आगे, मन से परे, 
मन से ऊपर आत्मा जैसी कोई अन्य सत्ता है- इसे यह स्वीकार नहीं करता । 
(ख) भारतोय-मनोविज्ञान-- भारतीय-मनो विज्ञान मन के विषय में की गई 
पारचात्य-मनोविज्ञान की खोजों को अस्वीकार नहीं करता, उनसे आगे निकल 
जाता है । पार्चात्य-मनोविज्ञान यह नहीं मानता कि मनुष्य के देह में मन के 
अतिरिक्त 'ग्रात्मा-जैसी कोई सत्ता है ; भारतीय-भनो बिज्ञान जैसे देह {से 
. अतिरिक्त मन की सत्ता को मानता है, वैसे ही मन से अ्रतिरिक्त आत्मा की 
सत्ता को मानता है । मन का काम संकल्प-विकल्प करना है । मैं अपने संकल्प- 
विकल्प को तटस्थ होकर देख सकता हँ । कौन एकान्त में बैठ कर अपने भीतर 
चल रही विचार की प्रक्रिया को नहीं देख सकता ? अगर मैं उसे देख सकता 
हैं, तो स्पष्ट है कि मैं देखने वाला, द्रष्टा, जिसे मैं देख रहा हूँ, जिसे अनुभव कर 
रहा हूँ, उससे भिन्न हूँ । विचार की प्रक्रिया aa’ है, उस प्रक्रिया को देखने, 
अनुभव करने वाला जो है वह मन से भिन्न है, वही 'आत्मा' है। 
पारचात्य-मनोविज्ञान का कहना है कि मनुष्य अनेक मानसिक-रोगों से ग्रस्त 
है, उसका उद्देश्य उन रोगों को दूर करके मन को स्वस्थ बनाना है; भारतीय- 
मनोविज्ञान का कहना है कि मनुष्य अनेक मानसिक-रोगों से ग्रस्त नहीं, मन 
स्वयं एक रोग है, मनुष्य मन से ग्रस्त है । पाइचात्य-मनोविज्ञान का कहना है 
कि मन स्वयं रोग नहीं, मनुष्य मन ही है, मन के सिवाय, उसके अतिरिक्त 
/ात्मा जैसी कोई सत्ता नहीं; भारतीय-मनोविज्ञान का कहना है कि मनुष्य मन 
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का सहारा मन को न मिले, तो मन भटकता ही फिरेगा, उसे कहीं शान्ति तथा 
चैन न मिलेगा। pS pene 

पाइचात्य-मनोविज्ञान जव मानसिक स्वास्थ्य की वात कहता हे, तव उसका 
क्या रूप है ? अस्वस्थ-मन को .स्वस्थ बनाने का क्या भर्थ है? इसका यह 
अर्थ है कि अ्रस्वस्थ-मन के व्यक्ति को ऐसा वना दिया जाय जैसा साधारण- 
व्यक्तियों का मन होता है। परन्तु साधारण-व्यक्तियों का--सर्व-साधारण का--- 
जैसा मन होता है, उसे कया स्वस्थ कहा जा सकता है ? हम सव लोग जो 
मानसिक-इष्टि से स्वस्थ कहे जाते हैं, उनका कया हाल है ? वे पागल तो नहीं 
हैं, परन्तु उनका मन पागलपन के करीव-करीव ही होता है। कचहरियों में 
जाकर देखो, वहाँ चक्कर काट रहे एक-एक व्यक्ति के मन के भीतर डुबकी लगा 
कर देखो; बाज़ारों में फिर कर देखो, दुकानों पर बैठे दुकानदारों के ग्रन्तस्तल 
में पैठ कर देखो । कोई पैसे के लिए व्याकुल है, 'कोई स्त्री के लिए व्याकुल है, 
कोई ईर्ष्या-द्वेष से व्याकुल है। हर-एक का मन चंचल हैं, अशान्त है, चिन्ताग्रस्त 
है, तनावपूर्ण है । पाइचात्य-मनोविज्ञान इस रोगी-मन का इलाज करना चाहता 
है, परन्तु भारतीय-विचारकों का तो कहना है कि मन का तो स्वभाव ही 
चंचलता, चिता, तनाव, अशान्ति है। जव मन का स्वभाव ही ऐसा है, तव इसका 
इलाज कसे हो सकता है? 

. परन्तु क्या मानव-जीवन चंचलता, चिता, तनाव तथा अशान्ति का ही मूत्त 
रूप है ? कया हम नहीं देखते कि किसी-किसी मनुष्य में अगाध शान्ति तथा 
सन्तोष का समुद्र लहलहा रहा होता है; न भी हो तो भी क्या मनुष्य इन 
श्रवस्थाश्रों के लिए, शान्ति तथा सन्तोष केलिए व्याकुल नहीं रहता ? जिस मन 
का स्वरूप ही चंचलता, चिता तथा झ्ान्ति है, वह स्वयं इन्हें दूर करने की कँसे 
सोच सकता है ? अशान्त_तथा चंचल मन के पीछे, इससे परे तथा उपर जो 
सूत्ता है, जो भन की चंचलता के वावजूद अशान्ति, चिता तथा तनाव के वावजूद 
प्रसाद का सन्देश लेकर बैठी है, वह स्वयं मन नहीं हो सकती। वह जो सत्ता है, 
वही झात्मा है। _ 

मन TAT है, ARAL प्रकाश है; मन ग्रंथा है, आत्मा सुजाखा है; मनं 
कहता है--मैं चंचलता को छोड़ नहीं सकता, मैं चिन्ता को छोड़ नहीं सकता, 
मैं व्याकुलता तथा तनाव को छोड़ नहीं सकता--मेरा रूप ही यह है; आत्मा 


'कहता है--तू चंचल है; मैं चंचल हूँ, तू चिन्तामय है, व्याकुलतामय है, तनाव- | 


पूर्ण है, मैं चिन्ताहीन हूँ, प्रशान्त हूँ, प्रसादमय हूँ-मेरा रूप ही यह है। यही . 


मंन तथा आत्मा में भेद है। इसी भेद को सामने रख कर यम ने नचिकेता को 
कठ्‌ उपनिषद (तृतीया बल्ली, तृतीय इलोक्‌) में कहा है--शरीर रूपी रथ का 
स्वामी आत्मा है, मन तो इन्द्रिय रूपी घोड़ों को इधर-उधर हाँकने का इशारा 
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Y देने वाली लगाम है। बृहद[रण्यक उपनिषद्‌ (दवितीय अध्याय, 5) में याज्ञवल्क्य 
ने मैत्रेयी को उपदेश देते हुए कहा है--'भझात्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यों सन्‍्तव्यो 
निदिध्यासितव्य: | मैत्रेयी ग्रात्मनो वा अरे दर्शनेन अवणेन मत्या विज्ञानेन इदं 
सवं विदितम्‌--हे मैत्रेयी ! झात्मा का दर्शन करने, श्रवण करने, मनन करने, 
उसे जानने से ही जीवन की समस्या का हल हो सकता है | à 

(ग) मन तथा झात्मा अलग-अलग हैं--इस सिद्धान्त की जीवन में 
उपयोगिता--हमने देखा कि पाइचात्य-मनोविज्ञान fas मन तक पहुँचता है, 
भारतीय-मनोविज्ञान का कथन है कि मन तो है ही, परन्तु मन के परे आत्मा 
है, हमें मन को पार कर जाना (Transcend) है । मन को पार कर जाने की 
सिर्फ़ सैद्धान्तिक-उपयोगिता ही नहीं, व्यावहारिक-उपयोगिता भी है। इसकी 
व्यावहारिक-उपयोगिता बया है ? 

हमारा मन काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों का घर है। हम काम 
के अभिमूत हो जाते हैं, क्रोब हमें पागल कर देता है, लोभ तथा मोह के कारण 
'हम दुनियाँ में फंसे रहते है । यह सब मन का खेल है। हमें क्रोध आया, या कोई 
दूसरा मानसिक-संवेग उमड़ा | हम क्या करते हैं? हम या उसका दमन कर 
देते (Suppress) हैं, या क्रोध को पूरे वेग से ग्रभिव्यक्त कर देते (Express) 
हैं, मार-पीट कर डालते हैं । परन्तु समझने की बात यह है कि जब हम उसे दवा 
देते हैं, तव वह दवता नहीं, भीतर-ही-भीतर बाहर श्राने के लिए ज्ञोर मारता 
रहता है । अगर हमें अपने से किसी बड़े पर क्रोध आया, हम कुछ कर नहीं 
सकते, लाचार होकर उसे दबाना पड़ा, तो अपने से कमज़ोर के सामने आते ही 
वह दूने ज़ोर से फूट पड़ता है । वावू दफ्तर में भिड़कियाँ खाकर वहाँ तो ग़म 
खा जाता है, घर WHC छोटी-छोटी वात पर बच्चों को पीटने लगता है। असल 
में, उस समय वह बच्चों को नहीं, बच्चों के बहाने अपने भ्रफसर को, जिस पर 
उसे क्रोध आया था, पीट रहा होता है । मनोविज्ञान का कहना हैं कि संवेग. 

w res चे ह पाइ्चात्य-मनोविज्ञान हमें सिर्फ़ यहीं 

तक पहुँचाता A यह कहता है कि मन को बेचैनी या तनाव से निकालने 
के लिए या तो मानसिक-विकार को दवाना नहीं चाहिए, या उसे प्रकट होने का 
| कोई सम्य, समाजानुमोदित तरीका निकाल लेना चाहिए । 

भारतीय-मनोविज्ञान यह नहीं कहता । भारतीय-मनोविज्ञान का कहना है 

कि मानसिक-विकार से--काम, क्रोध, लोभ, मोह झादि से--छूटने का जो 
तरीका पाइचात्य-मनोविज्ञान के व्याख्याकार फ्रॉयड आदि बतलाते हैं वह सही 
तरीका नहीं है। वे इस तरीके का प्रतिपादन इसलिए करते हैं क्योंकि वे समझते 
हैं कि मनुष्य के भीतर सिफ़ं मन की ही सत्ता है, मन के भ्रतिरिक्त आत्मा की 
सत्ता नहीं है। मन क्योंकि विकारों का पुंज है इसलिए वह तभी हल्का हो 
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सकता है जब वह अपने भीतर के बोभ-रूप में पड़े हुए विकारों को बाहर निकाल 
फेंके । परन्तु भारतीइू-अनोविज्ञान म मनोविज्ञान मन के अतिरिक्त आत्मा को मानता है। 
काम, कोष, लोभ, मोह आदि विकारे जो मन की उलभनें हैं, मन के बोझ हैं, 
उन्हें आत्मा ग्रपना मानने लगता है। भ्रगर आत्मा अपनी सत्ता को मन से 
जुदा अनुभव कर ले, तो वह बोर वोक नहीं रहता, अपने-प्राप गिर जाता है । 
उदाहरणार्थे, हमें क्रोध झाया, भयंकर क्रोध | अगर हम समझें कि हम मन के 
अतिरिक्त कुछ नहीं, तब तो इस क्रोध से छूटने का वही रास्ता रह जाता है जो 
mas आदि मनोविश्लेषणवादी कहते हैं-या तो जिस पर क्रोध आया है 
उसका सिर फोड़ डालें या दूसरे किसी को अपने क्रोध का शिकार TAT । परन्तु 
अगर मन के अतिरिक्त आत्मा की स्वतन्त्र सत्ता है, मन सिर्फ़ ्रात्मा का नौकर 
है, तो सारा इष्टिकोण बदल जाता है । उस अवस्था में शरात्मा स्वतन्त्र होकर, 
द्रष्टा बन कर मन को देखता है, यह देखता है कि मेरा नौकर क्रोध में पागल 
हो रहा है, उसके पागलपन को देख कर मन का मालिक हंस देता है, आत्मा 
के द्रष्टा के रूप में हो जाने पर क्रोध अपने-आप रफ़चककर हो जाता है। जब- 
तक आत्मा अपने को मन ही समझ रहा होता है तवतक मन का वोझ आत्मा 
का वोझ बना रहता है, तबतक उस बोझ को हल्का करने का वही तरीका रह 
जाता है जो फ्रॉयड ने वतलाया है, परन्तु जब मन तथा आत्मा का भेद 
हुआ तव न क्रोध को दवाने (Suppress) की आवश्यकता रहती है, न क्रोध 
को प्रकट (Express) करने की आवश्यकता रहती है, तब आत्मा द्वारा मन 
क्रोध को देख कर हँस जाना पड़ता है, तब क्रोध अपने-झाप मिट जाता, 
(Disappear) हो जाता है। इसे शास्त्रकारों ने 'ज्ञानारिनना दग्धम'- ज्ञान की 
गाग से भस्म--हो जाना कहा है। ज्योंद्दी हम अपने दृष्टा रूप में आ जाते 
हैं,-व्योंद्दी वह वोर जो मन तथा झात्मा के प्रभेद-के--कारण हम पर जद ग्या 
था नीजे-ग्िर-जाता है.। ऐसी अवस्था में जब क्रोध ही नहीं रहता तब न उसे 
दबाने की आवश्यकता रहती है, न उसे प्रकट करने की आवश्यकता रहती है । 
तब ऐसा लगता है मानो कोई दूसरा क्रोध कर रहा है, और जैसे दूसरे-किसी, 


t 


को आगबबूला होते देख कर हमें हंसी आती है, वैसे अपने मन को क्रोध करते; 


देख कर मनुष्य हंसने लगता है AA यह तो हर-किसी के अनुभव की बात है ! 


कि जब मनुष्य को क्रोध आये या वह किसी मानसिक-विकार के अभिमूत हो 


जाय, तब WIL वह क्रोध का विश्लेषण करने लग जाए, मनोविकार पर ऊहा- | 


पोह करने लग जाय, तो न क्रोध टिकता है, न दूसरा कोई मनोविकार टिकता 
है, मानसिक-अवस्था ही बदल जाती है । क्यों बदल जाती है ? इसलिए बदल 
जाती है क्योंकि तब हम क्रोध या मानसिकःविकार को अपने से अलग करके 
देखने लगते Fi अपने से अलग करके देखने लगना ही मन तथा आत्मा के भेद 
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को समभने लगना है । मन तथा आत्मा को अलग-अलग समझ लेने के सिद्धान्त 
की यही व्यावहारिक उपयोगिता है कि इससे मनुष्य मानसिक-विकारों से ऊपर 
उठ जाता है । i à 

मन तथा आत्मा के भेद को कुछ भ्रौर स्पष्ट करने की श्रावश्यकता है । 
जैसे शरीर को मन द्रष्टा बन कर देखता है, FA मन को आत्मा द्रष्टा बन 
कर देख सकता है । शरीर BT है, मन द्रष्टा है; ठीक इसी तरह मन--- 
संकल्प-विकल्प--इव्य है, आत्मा द्रष्टा है । जैसे शरीर तथा मन में भेद है, बसे 
मन तथा त्मा में भेद है। इस स्थल पर एक प्रश्‍न उठ खड़ा होता है । प्रश्‍न 
यह है कि हमने अनेक स्थानों पर लिखा है कि सांख्य-सिद्धान्त के भ्रनुसार मन 
प्रकृति का परिणाम है, प्रकृति का परिणाम होने के कारण यह भौतिक है, अगर 
मन भौतिक है, तो मन शरीर का द्रष्टा कैसे हो सकता हे ? ्रभौतिक तो 
भौतिक का द्रप्टा, भोक्ता हो सकता है, भौतिक भौतिक का द्रष्टा;. भोक्ता कैसे 
हो सकता है ? द्रष्टा और भोक्ता होने के लिएं चेतनता चाहिए, जो वस्तु 
भोतिक हे वह चेतन नहीं होती । इस प्रश्‍न का उत्तर भौतिकवादी तथा 
अध्यात्मवादी इष्टिकोण से निम्न है : 

(i) भोतिकशदी दृष्टिकोण से उत्तर--भौ तिकवाद के दो पक्ष हैं। एक 
पक्ष तो मन झयवां आत्मा को मानता नहीं, सिर्फ़ 'तन्त्रिका-तन्त्र' (Nervous 
system) को मानता है । उनकी eee से इस प्रश्‍न का कोई उत्तर नहीं है, 
उनकी इष्टि से शरीर में द्रष्टा तथा eer का भेद नहीं हो सकता, न वे आध्या- 
त्मिक भमेले में पड़ते हैं। दूसरा भौतिकवादी पक्ष मन को मानता है, उसे 
भौतिक नहीं मानता ।. इस इष्टि से जिस शंका का हमने ऊपर उल्लेख किया, 
वह शंका उठती ही नहीं क्योंकि अगर मन अभौतिक है, चेतन है, तो चेतन द्रष्टा 
हो सकता है, भले ही वह भौतिक-शरीर का द्रष्टा हो । र 

(ii) अध्यात्मवादी दृष्टिकोण. से उत्तर--भौतिकवाद की तरह अध्यात्म- 
वाद के भी दो पक्ष हैं ।: एक तो वैशेषिक, न्याय ग्रादि दर्शनों का पक्ष है, दूसरा 


~ 


< सांख्य-दर्शन का पक्ष हे । Ae OE स त तही i न्याय भोतिक नहीं मानते, 
J अभौतिक मानते हैं। ग्रगर मन अभौतिक हे, तो वह चेतन है, चेतन हैतो द्रष्टा, 
भोक्ता हो सकता हे । सांख्य-दर्शन मन को प्रकृति का परिणाम मा -द्शेन मन को प्रकृति का परिणाम मानता है; 
अगर वह प्रकृति के विकार का परिणाम है तो वह श्रभीतिक न रह कर भोतिक 
a जाता है; भोतिक हो जाता है तो चेतन नहीं रहता; चेतन नहीं रहता तो 
चहू न इष्टा वन सकता है, aR, भाक्ता वन सकता हे; अगर मन द्रष्टा-भोक्ता 

नहीं वन सकता, तो जहाँ तक सांख्य का दृष्टिकोण है हमारी सारी फ़िलासफ़ी 
ढह जाती है | | : 
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परन्तु ऐसी वात नहीं है । इसमें सन्देह नहीं कि सांख्य की ष्टि से मनः 
भौतिक है, परन्तु बथा हम देखते नहीं कि भौतिक-शरीर संसार के भौतिक- 
विषयों के अति दरष्टा है, भोक्ता है; शरीर 'कर्ता' (Subject) है, संसार के 
ह ‘eH’ (Objects) Ẹ । जैसे ate, कान भौतिक होते हुए ea तथा श्रव्य 
विषयों के प्रति द्रप्टा-भोक्ता हैं, वैसे भौतिक-शरीर के प्रति भौतिक-मन द्रष्टा- 
भोक्ता है, भौतिक-मन के प्रति अभौतिक-आत्मा द्रष्टा-भोक्ता है । परन्तु, फिर 
प्रश्‍न जहाँ-का-तहाँ खडा रह जाता है । मुल-प्रश्‍न तो यह है कि भौतिक भौतिक 
के प्रति द्रष्टा-भोक्ता कैसे हो सकता है ? इसका उत्तर सांख्य की दृष्टि से यह है 
कि असली कर्ता, भोक्ता, द्रष्टा तो आत्मा ही है, जो अभौतिक है, चेतन है, | 
उसके सान्निव्य से मन में चेतना झलक आती है, इस चेतना की झलक से 
भौतिक तथा श्रचेतन मन ग्रभौतिक तथा चेतन की तरह व्यवहार करने लगता: 
है । सान्निध्य के कारण sear की चेतनता मन में निक्षिप्त हो जाती है, मन 
की निक्षिप्त-चेतना शरीर में निक्षिप्त हो जाती है-शुद्ध wal में आत्मा ही 
चेतन है, मन तथा शरीर अचेतन हैं । 
केमिस्ट्री में एक शब्द है--कैटेलिटिक एजेन्ट (Catalytic agent) । इसका 
अर्थ समक लेने से स्पष्ट हो जाथगा कि चेतन भ्रात्मा के सान्निध्य से अचेतन 
सन तथा अचेतन शरीर चेतन की तरह कैसे व्यवहार करने लगते हैं। कंटेलिटिक- 
एजेन्ट बह तत्त्व है जो स्वयं तो नहीं बदलता, परन्तु अपने सान्निघ्य से न्य 
तत्त्वों में परिवर्तन उत्पन्न कर देता है। उदाहरणार्थ, सोहे में जंग कैसे लग 
जाता है ? लोहा जव श्राक्सीजन के सम्पर्क में आता है तव जंग लग जाता है; 
लोहे पर जंग लगने में पानी कंटेलिस्ट (Catalyst) का काम करता है | मव्य- 
एशिया में मिस्र तथा इज़राइल को मिलाने में eto किसिजर 'कैटेलिटिक एजेन्ट' 
का काम करते रहे हैं कल्पना कीजिये कि आपके दो मित्र हैं जो एक-दूसरे से 
अपरिचित हैं। राप उनका एक-दूसरे से परिचय करा कर छोड़ दें तो कुछ नहीं 
होता, उनमें मंत्री नहीं पैदा होती । उसके बाद.आप उनके साथ शामिल हो 
जाएं । आपके वीच में आ जाने से वे मित्र वन जाते हैं। दो वस्तुओं में अलग- | 
अलग से जो, गुण नहीं होते, तीसरी के सान्निध्य से उनमें वे गुण आ जाते 
हैं। ठीक इसी तरद्व न शरीर चेतन है, न मन चेतन है, आत्मा का सात्तिव्य | 
इन दोनों के प्रति कंटेलिस्ट (Catalyst) का काम करता है, और ये दोनों चेतनः 
की -तरह-व्यवहार करने लगते हैं। इसी व्यवहार के कारण शरीर भी द्रष्टा- 
भोक्ता बन जाता है, मन भी दृष्टा-भोक्ता. बन जाता है, आत्मा तो चेतन स्वरूप 
होने के कारण द्रष्टा- भोक्ता है.ही । एक और उदाहरण लीजिए | छुम्बक लोहे को. 
खींचता है, लोहा लोहे को नहीं खींचता । शुद्ध Bran के सान्निध्य में लोहे के 
बाद लोहे की कतार रख दी जाय, तो सब लोहे BAH का-सा व्यवहार करने 
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लगते हैं। यही बात भौतिक-शरीर तथा भौतिक-मन के अभौतिक एवं चेतन 
गात्मा के सान्निध्य में आने से हो जाती है, शरीर तथा मन श्रचेतन होते हुए 
` भी द्रष्टा बन जाते हैं | 

द्रष्टा-स्थिति को पाना हेसी-खेल नहीं है, भ्रत्यन्त कठिन है, परन्तु इस 
स्थिति को पाकर ही मानसिक-समस्या का यथार्थ हल हो सकता है, इस स्थित्ति 
को पाकर ही मनुष्य निष्काम हो सकता है। 

(क) क्या शरीर, सन तथा श्रात्मा का भेद अनुभव कर सकना सम्भव है— . 
अगर शरीर तथा चेतना दोनों भिन्न-भिन्न तत्त्व हैं, तो यह सम्भव हो सकना 
चाहिए कि चेतना अपने को शरीर से श्रलग होकर साक्षी रूप से शरीर को देख 
सके; चेतना यह अनुभव कर सके कि यह रहा 'शरीर', और यह रहा “चेतन- 
तत्त्व | थोड़ा-सा भी विचार करने से प्रतीत होगा कि ऐसा सम्भव ही नहीं, 
* ऐसा होता भी है। उदाहरणार्थ, मैं वच्चा था, फिर वालक हो गया, फिर युवा 
हो गया, फिर प्रौढ़ हो गया, फिर वृद्ध हो गया । मैं अपने भूत-काल के शरीर 
को स्मृति द्वारा देखता हुं । मैं क्या देखता हूँ ? मैं अपने बचपन के शरीर को, 
बालपन के, युवापन के, प्रौढ़पन के शरीर को स्मृति द्वारा देखता हुँ---वह 'में' 
--जो इस समय न बच्चा हुँ, न युवा हूँ । मैं इस समय अपने ही लिए 'साक्षी' 
चना हुआ हूँ, अपने ही लिए <द्रष्टा' बना हुआ हूँ, अपने को अपने से भिन्न 
अनुभव कर रहा हूँ । जो वात भूत के विषय में कही जा सकती है वही भविष्यत्‌ 
के विषय में कही जा सकती है। मैं जैसे स्मृति द्वारा, साक्षी और द्रष्टा बनकर, 
अव से पहले जो-कुछ ‘A था, उसे भी देख सकता हूँ, वैसे ही कल्पना द्वारा, भागे 
चल कर, भविष्य में, बीसियों बरस बाद जो-कुछ हो जाऊंगा, उसे देख सकता 
हुँ । इस प्रकार भविष्य में अपने को कल्पना द्वारा देखना चेतना का अपने को 
शरीर से भिन्न झनुभव करना है । यह भ्रतुभव प्रत्येक व्यक्ति को होता है, ऐसा 
अनुभव करने के लिए व्यक्ति का दार्शनिक होना ज़रूरी नहीं हे TA भूत तथा 
अविष्यतू में भ्रात्मा अपने को शरीर से भिन्न अ्रनुभव करता है, बैसे ही वर्तमान 
में भी वह अपने को शरीर से भिन्न क्यों अनुभव नहीं कर सकता ? 

एक उदाहरण से यह बात और स्पष्ट हो जाएगी । नाटक में एक व्यक्ति 
'शिवाजी का काम कर रहा है। बाहर से देखने पर वह शिवाजी बना हुआ है, 
परन्तु भीतर से वह जानता है कि वह शिवाजी नहीं है। काम तो सब वह 
शिवाजी के कर रहा है, फिर कंसे जानता है कि वह शिवाजी नहीं है ? इसलिए 
जानता है क्योंकि शिवाजी के सव काम करता हुआ भी वह उन सब कामों से 
स को जुदा करके, 'साक्षी' वन कर, 'द्रष्टा” वन कर देख रहा है। नाटक का 

प्रत्यक पाव इस बात को जानता है । जो इस वात जो अनुभव कर लेता है कि 
मनुष्य के भीतर भी एक नाटक खेला जा रहा है वह अपने चेतन-तत्त्व को शरीर 
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से पृथक्‌ देख लेता है। तभी उपनिषद ने चेतन-तत्त्व के विषय में कहा है-- 
“साक्षी, चेता, केवलो, निगुणशच'_ शरीर के भीतर बैठा हुआ वह चेतन-तत्त्व 


“साक्षी' (Witness) है--हमारे भीतर जो नाटक खेला जा रहा है उसे वह देख - 


रहा है । Hite कवि शेक्सपीयर ने इस भाव को बड़े उत्तम शब्दों में कहा है : 

“All the world is a stage, 

And all men and women merely players, 

They have their exits and their entrances” 

—(As You Like It, Act. ii, Sec. 7, ]) 

--संसार एक नाटकशाला है जिसमें हम सब नाटक के पात्र हैं। गीता में 
श्रीकृष्ण ने भी कुछ ऐसी-ही वात कही है--* ama सर्वमृतानि यंत्रार्ढानि 
सायया?-=इम सबको वह यन्त्र पर चढ़ी पुतलियों की तरहे नचा रहा है। 
शेक्सपीयर तथा गीता के वाक्यों में इतना भौर जोड़ देने की गुंजाइश है कि 
संसार ही एक नाटकशाला नहीं, प्रत्येक मनुष्य का भीतरी-जीवन भी एक 
नाटकशालां है जिसमें बैठा चेतन-तत्त्व मन तथा शरीर के खेल को द्रष्टा वन कर 
देख रहा है। 


70. “मन, “आत्मा, 'चेतना' तथा 'ईइवर' में भेद 

मन, आत्मा तथा चेतना--ये तीनों शब्द ऐसे हैं जो एक-दूसरे से इतने जुड़े 
हुए हैं कि उनमें भेद कर सकना कठिन है । फिर भी इन तीनों को एक-दूसरे से 
भिन्न मान लेने से कुछ तथ्य ज्यादा सुलक जाते हैं। जैसा हम पहले कह आए हैं, 
सांख्य की दृष्टि से मन भौतिक है, एक दृष्टि से 'तंत्रिका-तंत्र' (Nervous- 
system) ही मन है। मन भौतिक है, चेतना तथा आत्मा अभौतिक हैं--मन एक 
कोटि में और चेतना तथा आत्मा दूसरी कोटि में हैं । भ्रब प्रश्‍न यह है कि चेतना 
तथा आत्मा में क्या समानता तथा क्या भेद है ? “चेतना (Consciousness) 
तथा 'ग्रात्मा' (5०१प])--ये दोनों अभौतिक हैं--.'मन' से, जो तंत्रिका-तंत्र का 
ही दूसरा नाम कहा जा सकता है, उससे भिन्न हैं, परन्तु अभौतिकता का गुण 
दोनों में समान होने के कारण, एक-दूसरे के समान हैं । "चेतना तथा AAT 
--ये दोनों जहाँ अभौतिक हैं वहाँ चेतन भी हैं, इस कारण ये Aa’ से तो भिन्त 
हैं, परन्तु चेतनता के गुण के कारण जो दोनों में पाया जाता है, एक-दूसरे के 
समान हैं। ध्यान में लाने की वात यह है कि इन समानताश्रों के होते हुए भी 
व्याप्त है, सम्पूर्णं विश्व में व्याप्त है, यह SS है, सीमित-सत्ता नहीं है, 
जहाँ-जहाँ जीवन है--जीवन, भ्रर्थात्‌ जहाँ जहां वृद्धि और विकास है--घास में, 
पात में--उस हर जगह 'चेतना' है, 'चेतना' जो 'समष्टि' का गुण है; 'आत्मा' 
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(Soul—Selr) व्यापक नहीं है, यह व्यक्ति में, व्यष्टि में सीमित है । चेतना” 


विश्व में प्रवाहित झे-स्हे जीवन का नाम है, आत्मा जहाँ जीवन दिखलाई देता 
2, उस जीवन में 'अहंत्व' (ness) के प्रविष्ट हो जाने का नाम॒ है । जीवन की 


ग्रजस्र-धारा विश्व में अनवरत बह रही है, उसमें जहाँ अनुभूतिपूर्वक 'अहंत्व' 
की प्रतीति होती है वहीं 'ग्रात्मा-शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, तभी हमुने चेतना". 
ञ्श वमण्टि' तथा 'ग्रात्मा'_को_“व्यम्टि' का. रूप कहा--यद्यपि चेतनता का गुण 
दोनों में मौजूद है । इस दृष्टि से यह सम्भव है कि कहीं चेतना हो, परन्तु आत्मा 
न हो, क्योंकि चेतना समष्टि में रहती है, आत्मा व्यष्टि में रहता है। उदाहरणार्थं, 
वृक्ष-वनस्पति में चेतना है, जीवन है, WAT नहीं है । जहाँ-जहाँ आत्मा हे वहाँ- 
वहाँ जीवन है, चेतना है, परन्तु जहाँ-जहाँ जीवन है, चेतना है, वहाँ-वहाँ आत्मा 
का होना आवश्यक नहीं है । घास-पात में जीवन है, परन्तु उसमें कमं का भोग 
करने वाला आत्मा नहीं है, मनुष्य में AH है, उसमें जीवन भी है । इस विषय 
पर हमने कुछ विस्तार से पंचम श्रध्याय में चर्चा की है । 'चेतना' तथा 'आत्मा' 
के भेद के वाद 'चेतना' तथा 'परमात्मा' के भेद का प्ररन उठ खड़ा होता है । 
काय रोच चे का गुण दोनों में एक-समान 
है, परन्तु उसी चेतनता को--जब वह सर्जन, पालन, संहार की क्रिया कर रही 
होती है---हम परमात्मा कह देते हैं; सर्जनात्मक-चेतनता 'ब्रह्मा' कहलाती है, 
धारणात्मक-चेतनता “विष्ण कहलाती है, विनाशात्मक-चेतनता “महेश” कहलाती 
है। यह तो. सम्भव है कि कहीं Agar तो हो परन्तु वहाँ व्यक्तिनिष्ट “आत्मा” न. 
हो यह सम्भव नहीं कि कहीं 'चेतना' हो, परन्तु वहाँ समष्टिनिष्ट 'ईशवर' न हो। 
मन, आत्मा, चेतना तथा ईश्वर के विचार में यह भेद विलक्ष ण-सा लगता 
है, परन्तु अगर उक्त सत्ताओं पर उक्त दृष्टि से विचार किया जाय, तो भौतिक- 
वाद तथा अध्यात्मवाद के भी भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों की श्रापसी टक्कर की अनेक 
उलभन सुलक सकती हैं। इस.स्थल पर हमने विचार की एक दिशा की तरफ़ 
संकेत किया है, अन्तिम-सत्य तो सव सत्यों का जाननेहारा ही जानता है । 


Li. कया आत्मा चेतना का प्रवाहसात्र है? 
युरोप में भरस्तु (384-322 ई० पू०) के समय 'भत्मा' की स्वतंत्र रूप में 
तंत्र रूप में 
सत्ता मानी जाती थी, परन्तु RAE शताब्दी में ऐसे विचारका उत्पन्न हो गए 


| जिनका कहना था कि 'ग्रात्मा' की स्वतन्त्र रूप में कोई सत्ता नहीं, जिसे हम 


आत्मा कहते हैं वह 'प्रत्ययों' (Ideas) का पूंजमात्र है। 'ग्रात्मा' है या नहीं--- 
क गोता हैं ? मन को किसने देखा है ? हाँ, हम ss करते हैं कि 
हम में au gi ह्म में विचार भ्रांते हैं, जाते हैँ-इससे कौन इन्कार कर 
सकता है ? हमारी चेतना जन्म से प्रत्यय-शून्य है । उसमें बाह्यऽजगत्‌ से 'विचार' 
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~ aa AA रहते हैं AAT एक 'खाली-पट्टी' (Tabula rasa) के 
समान है । ज्यों-ज्यों हम संसार के विषयों के सम्पक में आते हैं, त्यों-त्यों इस 
पट्टी पर 'प्रत्ययों' (Ideas). संस्कार पड़ते जाते है । इन 'प्रत्ययों' का आपस में 
सम्बन्ध जुड़ जाता है । सम्वन्ध जुड़ने के अनेक कारण हैं जिनमें से मुख्य हैं-- 
'ग्रावृत्ति_-प्रत्यय का “वारवार amar (Frequency), 'मझासन्तता'-- 
(Recency), 'सूजीव॒ता'-- (५४ण०॥८६४) दि । झात्मा की स्वतन्त्र-सत्ता नहीं, 
प्रत्ययों का आपस में सम्बन्ध जुड़ जाना मात्र है। इन प्रत्ययों को ही 'चेतना' कहा 
जा सकता है । हमें ग्रात्मा की अनुमूति नहीं होती, 'चेतना' की अनुभूति होती है, 
'चेतना' आत्मा की तरह कोई स्थिर तत्त्व नहीं है । भ्रभी एक प्रत्यय आया, फिर 
दुसरा आ गया, इनको एक सूत्र में बाँधने वाला कोई तत्त्व नहीं है, ये = 
एक-दूसरे से उक्त कारणों के कारण जुड़े रहते हैं, इनका ATT A 'कारण-कार्य' 
(Causation) का भी सम्बन्ध नहीं है । यह विचार जॉन लौक (662-704 | 
war डेविड GA (7L-776) ने दिया । 

जॉन लौक तथा डेविड Ta से बहुत पहले वौद्ध-धमे में महात्मा बुद्ध (563 
483 ई० Jo) ने भी आत्मा के विषय में इसी विचार का प्रतिपादन किया था। 
बौद्ध-धर्म में गात्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया जाता, आत्मा के सम्बन्ध 
में बौद्धो का सिद्धान्त 'नैरात्म्यवाद' कहलाता है । उनका कहना है कि my 3 
की अनविच्छिन्न-घारा बहती चली जाती है, इस क्षण जो जल है अगले क्षण Z 
वह नहीं है, जैसे दीप-शिखा अनवरत प्रज्वलित हो रही है, इस क्षण जो लिखा 
है अगले क्षण वह वह नहीं है, वैसे ही चेतना का प्रवाह हमारे भीतर प्रवाहित हो 
रहा है । मिलिन्द पन्हो में ग्रात्मा के विषय में नागार्जुन तथा यवन राजा मिलिन्द . 
का वार्तालाप पाया जाता है । मिलिन्द ने नागार्जुन से पूछा--आत्मा क्या है ? 
उत्तर में नागाजूंन ने राजा से पूछा--रथ क्या है ? क्या दण्ड, क्या पहिए रथ हैं, 
क्या लगाम रथ है, क्या चाबुक रथ है? राजा को कहना पड़ा कि न दण्ड र्य. 
है, न पहिये रथ हैं, न लगाम, न चाबुक, इन सबके जोड़ का नाम रथ कह दिया 
जाता है । नागसेन ने कहा--यही वात wear’ के बिषय में समझो । लौक 


तथा SA का कहना था कि आत्मा की स्वतंत्र सत्ता नहीं, विचार, प्रत्यय की 
ही सत्ता है, प्रत्यय चेतचा- Gt RE, इसी तरह नागाजुंव का कथन 
है कि आत्मा की सत्ता नहीं, चेतना के भिन्न-भिन्न अंगों की. सत्ता है। चेतना 
के भिन्न-भिन्न अंगों को बौद्ध-दर्शन में रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञात 
इन पाँच भ्रवयवों मे वाँटा गया है, इनका पारिभाषिक नाम 'स्कन्थ' है, इसलिए 
'पृंचस्कन्ध' को ही 'आत्मा' कह दिया जाता है, जैसे लोक तया ह्यूम के कथना- 


नुसार ‘Feat के साहचयं'' (Association of Ideas) को भमवश हम आत्मा 
कह देते हैं । 
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बौद्धो के दाशंनिक-सिद्धान्तों में एक मुख्य सिद्धान्त 'संघातवाद का है । 
अभी हमने जिन पंचस्कंधों का उल्लेख किया वह 'संघातबाद' का ही उदाहरण 
है । 'संघात!--श्रर्थात्‌, जोड़, पुंज । बौद्ों की इष्टि में आत्मा की स्वतन्त्र रूप में 
कोई सत्ता नहीं है--पाँच स्कन्घों के संघात को, पुंज को, जोड़ को ही आत्मा कह 
देते हैं। जैसा ऊपर कहा गया है--'स्कन्थों के संघात' के पाँच 'स्कन्ध' है-- 
“रूप', 'वेदना', 'संज्ञा', 'संस्कार' तथा 'विज्ञान' । 
SJ _ «रूप! कया है? जो वस्तु दीखती हो, पकड़ में आती हो, भारी हो, जगह 
चेरती हो, वह रूप है। पृथिवी, ay, तेज, वायु--ये रूपात्मक हैं, इनसे वना 
शरीर भी रूपात्मक है। पाँच स्कन्धों का यह पहला स्कन्ध है । रूप-स्कन्ध के 
य अलावा जो वस्तु दीखती नहीं, पकड़ में नहीं आती, जिसका भार नहीं, जो 
जगह नहीं घेरती, वह “नाम” कहलाती है । वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान--ये 
चार 'स्कन्ध' नाम में श्रा जाते हें । वौद्धों का कहना है कि इस प्रकार रूप और 
नाम के संघात को आत्मा कह देते हैं--संक्षेप में, आत्मा की स्वतन्त्र तौर पर 
अपनी कोई सत्ता नहीं है । - ; 
eq का उल्लेख हमने ऊपर किया । ‘ATA में वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा 
विज्ञान--ये भ्ररूपात्मक मानसिक-वृत्तियाँ ग्रा जाती हैं, 'अरूपात्मक' इसलिए 
क्योंकि इनका “रूप नहीं है । न | 
Sean क्या है ? रूपात्मक वस्तु से किसी को सुख होता है, किसी को 
दुःख होता है, रूपात्मक वस्तु के प्रति इस प्रकार का अनुभव 'वेदना' कहलाती 
2 'वेदना' का स्वयं कोई रूप नहीं है, इसलिए यह भ्ररूपात्मक है । 
at क्या है ? रूपात्मक वस्तु का प्रत्यक्ष भ्रनुभव करने पर जो प्रतीति 
होती हैं वह 'संज्ञा' है । 'संज्ञा' का स्वयं कोई रूप नहीं है। 
संस्कार! क्या है ? वेदना या संज्ञा का स्मृति में ग्रंकित हो जाना 'संस्कार' 
कहलाता है। . ; 
/ « बिज्ञान क्या है? हमारे भीतर जो चैतन्य-गुण है, वह 'विज्ञान है । वस्तु 
का सविकल्पक तथा सगुण प्रत्यक्ष 'संज्ञा' कहलाती है, निविकल्पक तथा निर्गुण 


या है। 
संघातवाद के अनुसार WAT की स्वतन्त्र रूप में कोई सत्ता नहीं 


| है, उक्त पाँच स्कन्धों के जोड़ को ही भात्मा का नाम दे दिया जाता है, जोड़ने 
वाली कोई सत्ता--जैसे मनकों में सूत्र--ऐसी 'झआत्मा' नाम की कोई सत्ता नहीं 
है--इसी को “नरात्म्यवाद' कहते हैं । ड 
i वौद्ध-दादोनिक “स्कन्धों' के पुंज की. ake पाइचात्य-दाशंनिक 'प्रत्ययों' के 
पुंज की .पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ता मानते हैं, आत्मा को मानने की आवश्यकता नहीं 
समभते | ये Ta, ये 'स्कन्ध' ही चेतना के रूप हैं । 
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परन्तु क्या 'ग्रात्मा' की स्वतन्त्र-सत्ता नहीं है? कया चेतना का ही नदी की 
घार की तरह, दीप-शिखा के ज्वलन की तरह, प्रत्ययों के सहचार को तरह 
प्रवाह वह रहा है, इनके जोड़ को, पुंज को ही भ्रमवदा हम आत्मा का नाम दे 
देते हैं, या आत्मा की स्वतन्त्र सत्ता है, और जिन्हें हम ‘ware’ कहते हैं, “प्रत्यय” 
कहते हैं, वे स्वतन्त्र नहीं हं, वे श्रात्मा के गुण हैं । 
I (596-650) का हम पहले भी उल्लेख कर आए हैं । उसका ४ 
कहना है कि मान भी लें कि आत्मा नहीं है, तो भी यह तो मानना पड़ता है कि 
मैं सन्देह करता हूँ कि ग्रात्मा है या नहीं है । ग्रगर यह मान लिया जाय कि मैं 
सन्देह करता हूँ, तो विवश होकर यह मानना पड़ेगा कि मैं विचार करता हूँ। जो 
विचार करेगा वही तो सन्देह कर सकेगा कि मैं हूँ या नहीं हूँ । अगर मैं विचार 
“करता हूँ, तो यह निश्चित हो गया कि मैं S—(I doubt, this is absolutely 
certain. Now, to doubt is to think. Hence, it is certain that I 
think. To think is to exist. Hence it is certain that I exist)— 
डेकाटं की आत्मा-सिद्धि की इस युक्ति को--C०६०।० ergo _su०--कहा 
जाता है--'मैं विचार करता हूँ, इसलिए मैं हुँ! । 
चेतन-तत्त्व की सत्ता सिद्ध करते हुए जर्मन विचारक_शोपनहोंर क्रा कथन " 
है कि चेतन-तत्त्व मौजूद है इससे तो इन्कार नहीं किया जा सकता, इतना ही 
कहा जा सकता है कि चेतन-तत्त्व जड़-प्रक्कति का, दूसरे शब्दों में 'मन' (Mind) ` 
- “भौतिक-तत्त्व' (Matter) का ही परिणाम है । उसका कहना है कि हम 'मन' 
को जड-प्रकृति का परिणाम कैसे मान सकते हैं जब प्रकृति का ज्ञान ही हमें सन 
के द्वारा होता ह—‘HQyw can we explain mind as matter, wher can We explain mind as matter, when we 
know matter only through mind—(<@t—The Story „of 
Philosophy : Will Druant द्वारा लिखित, Jo 337) । 
आत्मा के विषय में शंकराचार्य की विचारधारा का उल्लेख करते हुए श्री 
बलदेव उपाध्याय अपने ग्रन्थ 'भारतीय दर्शन’ (Fo 348) में लिखते हैं : “वर्तमान 
को इस समय मैं जानता हूँ, अतीत को मैंने जाना, भ्रनागत को मैं जानूंगा--इस 


अनुभव परस्परा में ज्ञातव्य-वस्तु का ही परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है, परन्तु 
ज्ञाता का रूप कथमपि परिवतित नहीं होता व्योंकि वह सर्वदा भ्रपने स्वरूप में 
fi है । शंकराचार्य ने अन्यत्र इसी तत्त्व का प्रतिपादन करते हुए 


लिखा है कि सब किसी को आत्मा के भ्रस्तित्व में भरपूर विश्वास है, ऐसा कोई . 
व्यक्ति नहीं है जो विश्वास करे कि 'में नहीं हैँ । यदि आत्मा न होता, तो सब 
किसी को अपने न रहने में विश्वास होता, परन्तु ऐसा तो कभी होता नहीं । ग्रतः 
आत्मा की स्वत:सिद्धि माननी ही पड़ती हैं । 
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qer- का अर्थ ही यह है--'आत्मानं जानातीति ग्रात्मा-- 
अर्थात्‌, जिसे अपने-आप की प्रतीति हो वह 'आत्मा' है। यह डेकार्ट के उक्त 
कहने के समान है कि क्योंकि सै सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ । बृहदारण्यक (2 भ्रध्याय, 
4) में भी याज्ञवल्क्य ने आत्मा के लिए इसी युक्ति का उपयोग किया हैं। 
वहाँ लिखा है : "विज्ञातारं श्रे केन विजानीयात्‌ --जो जान रहा हैं उसे किसी 
दूसरे से कैसे जाना जा सकता है, भर्थात्‌--“मैं जान रहा हूँ--इतना ही क्या 
आत्मा के स्वतन्त्र-अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं । 
बौद्धो, लौक तथा ह्यूम का यह कहना कि आत्मा की स्वतन्त्र-सत्ता नहीं है, 
चेतना का प्रवाह हो रहा है, इसके अतिरिक्त कुछ नहों है--श्रान्तिमूलक विचार 
है। 'मै' का सूत्र चेतना के सव अनुभवों में मौजूद रहता है। वचपन में जो मैं था, 
युवावस्था में जो में था, वृद्धावस्था में जो मैं रहुँगा--ये सब “मैं! अगर प्रत्यय- 
मात्र हैं, अगर नदी के जल के प्रवाह मात्र हैं, अगर दीप-शिखा की क्षण-क्षण 
बदल रही ज्वालामात्र हैं, तो वाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था एक ही व्यक्ति 
की कैसे हो सकती है, इन Aas 'में-पन' कंसे हो सकता है ? नदी के प्रवाह को 
एक बनाने वाला उसका धरातल है, दीप-शिखा को एक बनाने वाला दीया, तेल 
तथा बत्ती है। हमारे भिन्न-भिन्न प्रत्ययो को एक कौन बना देता हैं ? सात 
साल में शरीर के सव अंश बदल जाते हैं, हर साल नया शरीर बन जाता है, 
फिर इस शरीर में एकता की अनुभूति कैसे बनी रहती है । नदी तथा दीप-शिखा 
में हमें एकता का जो-अनुभव-होता हे, वह-मिथ्या हो सकता हं, परन्तु हमें तो 
अले भीतर ही शरीर के भ्रणु-अणु के बदल जाने पर भी “मैं वही हूँ का पूरा-पूरा 
सान रहता हे । य ज्ञान विना आत्मा के स्व॒तन्त्र-अस्तित्व को माने नहीं बन 
सकता । याज्ञवल्क्य, शंकराचार्य .तथा sare की आत्म-सिद्धि-विषयक इस युक्ति 
का आज तक भौतिकवादियों ने कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया है । इसके 
अतिरिक्त ह्यूम ने तो 'कारण-कार्यं के नियम' (Law of Causation) को भी 
मानने से इन्कार कर दिया है। उसका कहना है कि एक प्रत्यय के बाद दूसरा 
प्रत्यय ग्रा जाता है, उनके सम्वन्ध को ही हम कारण-कार्य कह देते हैं, उनके 
मिलाने: वाला, प्रत्ययों को जोड़ने वाला भ्रात्मा जैसा कोई स्थिर कारण नहीं 
है। यह एक अत्यन्त किलिष्ट-कल्पना है क्योंकि कारण-कार्य के.नियस प्र ही 


शंका कर देने से विज्ञान का सारा ढाँचा ही दह ज सारा ढह जाता हे । | 
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सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ (माण्ड्क्योपनिषद, 2) 


“चेतना? पर इस अध्याय में कुछ गहरा विचार किया गया है। सबसे पहला प्रश्‍न 

यह है कि क्या 'चेतना--'जीवन'---/6--'प्रकृति' (Matter) 
से उत्पन्न होती है, या जीवन जीवन से ही उत्पन्न हो सकता है ? इस सम्वन्ध 
में 'अजीवनात-जनन' (Abiogenesis) तथा 'जीवनात-जनन' (Biogenesis) — 
ये दो विचारधाराएं हैं। भौतिकवादी कहते हैं कि प्रकृति से, स्वयं, भ्रकस्मात्‌ 
जीवन उत्पन्न हो जाता है, जैसे गोवर में से कीड़े रेंगने लगते हैं, परन्तु ग्रध्यात्म- 
वादियों का कहना है कि जहाँ श्रजीवन से जीवन प्रकट होता प्रतीत होता है, 
वहाँ सूक्ष्म-रूप में--जर्म श्रादि के तौर पर--जीवन पहले से मौजूद होता हे । 


मौतिकवादी 'चेतना' की उत्पत्ति मानते हैं, अध्यात्मवादी “चेतना” को नित्य 


मानते हैं । 
“चेतना' के सम्बन्ध में माण्ड्क्योपनिषद्‌ में विचार करते हुए उसकी चार 


ग्वस्थाओं का वर्णन किया गया है--जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरीय--इसी || 


का उद्धरण देते हुए हमने ऊपर 'सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌' लिखा है । पाइचात्य- 
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मनोविज्ञान का ग्राधार-स्तम्भ फ्रॉयड का मनोविश्‍लेषणवाद (Psycho-analysis) _ 


है । इस वाद की परिभाषा में उपनिषद्‌ की जूंगृतावस्था को “संचेतनावस्था” 
(Conscious state), स्वप्नावस्था" को 'भ्रवचेतनावृस्था' (Sub-conscious 
state) तथा सुषुप्तावस्था को 'अचेतंनावस्था' (Unconscious state) कहा 
जा सकता है । उपनिषद्‌ की तुरीयावस्था का मनोविरलेषणवाद में जिक्र नहीं 
है । मनोविशलेषणवाद' 'अ्रचेतन” (Unconscious) तक जाकर जिसमें गन्द भरा 
रहता है, Hew जाता है, औपनिषदिक-विचार गन्द भरे सन से झागे निकल कर 
“तुरीयावस्था' में जा पहुँचता है जिसमें जाकर_विश्‍्व-चेतना से सम्पर्क हो जाता 
है-बिइव-चेतना जिसे हमने समष्टि-चेतनां कहा है, जो सच्चिदानन्दस्वरूप है, 
जहाँ पहुंच कर ग्रात्मा का ग्रांनन्दमय के साथ सम्पर्क हो जाता है । इस सम्बन्ध 
में हमने निद्रा का झआधुनिकतम मनोवैज्ञानिक प्रयोगात्मक वर्णन किया है जिससे 
सिद्ध होता है कि स्वस्थ-निद्रा वह अवस्था है जिसमें भ्रात्मा शरीर तथा संसार 
का साथ छोड़ कर सृष्टि के अन्तराल में छलछलाते ` ्रानन्द के समुद्र में गोते 


| खाकर जब शरीर में लोटता है तव भ्रानन्द-विभोर होता है, तभी सुषुप्ति से लौट 
|| कर वह कहता है--एऐसा ग्रानन्द भ्राया जैसा संसार के विषयों के उपभोग से कभी 


i 


कक. 


नहीं मिला । 


: जात, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय का वाणी के Sed, मध्यमा, पश्यन्ती, परा 
स्तर के साथ सम्बन्ध ह। इस सम्बन्ध को बनाये रखने-वाला सूत्र कार” है। 
किस तरह 'झंकार' का जाप वाणी के परा-स्तर में श्राने पर चेतना के तुरीय- 
स्तर को छूता है--इस सम्बन्ध में इस श्रध्याय में चर्चा है । चेतना कीं सुषुप्ति 
या तुरीय-अवस्था अनजाने सव की होती है, यह्‌ अनजानी अवस्था इस बा -अवस्था अनजाने सव की इस बात की 


दा लकी बही मना आदी था सकती है है कि ध्यानपूर्वक, प्रयत्नपूर्वक भी जा सकती है | उसी 
को समाधि । Fal यथार्थ भ्रध्यात्मजाद है, अपने को ब्रह्म कह देना 


मात्र अध्यात्मवाद नहीं है । 


इसी प्रकरण में फ्रॉयड के 'मनोविश्लेषणवाद' (Psycho-analysis) तथा 


. एडलर के 'व्यष्टि-मनोविज्ञान' (Individual Psychology) की चर्चा करते हुए 


'लिबिडो' (Libido) की 'काम' से, एडलर के 'स्वाग्रह' (Self-assertion) की 
“अहुकार से तुलना करते हुए 'पुत्रेषणा!-'वित्तषणा!-'लोकैषणा' पर इस अ्रध्याय 
में तुलनात्मक प्रकाश डाला गया है । 
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चतुर्थे अध्याय 
चेतना 
(CONSCIOUSNESS) 


. पिछले तीन भ्रध्यायो में हमने देखा कि 'मन' क्या है, ‘aren’ क्या है, इन 
दोनों में भेद क्या है। 'मन' तथा 'आत्मा' के विषय में हमने जो-कुछ जाना, उससे 
आगे भी जानने लायक कुछ रह जाता है । संसार में दो तत्त्व तो साक्षात्‌ दीखते 
हैं--जड़ तथा चेतन । जड़ Tale का नाम है, चेतन में MA तथा 'परमात्मा' 


. ग्रा जाते हैं । 'मन' को हमने सांख्य के इष्टिकोण से प्रकृति की परिणति कहा 


' 


है, 'तन्त्रिका-तन्त्र' का ही गुण कहा है। 'परमात्मा' पर तो श्रगले अ्रध्याय में 
लिखेंगे, 'मन' तथा 'ग्रात्मा' पर पहले लिख आये हैं। 'मन' तंत्रिका-तंत्र है, | 
आधिभौतिक है, परन्तु आत्मा' सिर्फ़ 'तन्त्रिका-तन्त्र' नहीं, आधिभौतिक नहीं, 
आधिभौतिक से भिन्न आध्यात्मिक-सत्ता है। इस आध्यात्मिक-सत्त एको हमने 
'चेतना' नहीं कहा, “आत्मा” कहा है । तो फिर, “चेतना? क्या है? चेतनापर हम 
कुछ पिछले अध्याय में लिख आये हैं, कुछ विशेष यहाँ लिंखेंगे । 


l. चेतना क्या है-क्या चेतना प्रकृति से उत्पन्न होती है ? 


संसार में हमें दो तत्त्व दीखते हुं-जड तथा चेतन | जितने प्राकृतिक-पदार्थ 
हैं,.वे सव जड़ हैं; इन जड़-पदारथों के अतिरिक्त हमें चेतना भी दिखलाई पड़ती 
है, जितने प्राणी हैं वे चेतन. हैं ।_चेतना को हमने दो भागों में बाट रखा है-- 
आत्मा तथा परमात्मा। इस. प्रकार इन तीन तत्त्वों पर ही सव विचारक धूमा करते 
हैं । भौतिङ्कवादी चेतना को. नहीं मानते, उनका कहना है कि जड़-प्रकृति की ही \/ 
यथार्थःसत्ता है, विकास की प्रक्रिया दोते-दोते जड़ से ही चेतना का विकास हो 
जाता है; इसके विपरीत अध्यात्मवादियों में से वेदान्ती जड़-प्रकृति को नहीं 


मानते, उनका कहना है कि चेतना ही जड़ रूप हो जाती है, भले Sais उसे लीला 
कहें, माया कहें, भ्रम कहें । हम यहाँ क्योंकि चेतना की चर्चा कर रहे हैं 


इस प्रकरण में यह विचार करना आवद्यक है कि क्या जड़-प्रकृति से चेतन-सत्ता 
का विकास हुआ&है, या चेतन की जड-प्रकृति से पृथक्‌, स्वतन्त्र सत्ता है, भले ही 
वह 'आत्मा' के रूप में हो, 'परमात्मा' के रूप में हो, या fas 'चेतना' के रूप 


में हो। 
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02 वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक-ग्राधार 


भौतिकवादी कहते हैं कि जड-प्रकृति से ही चेतना उत्पन्न हो जाती है-- 
इस विचार को अंग्रेज़ी में 4७।०४००९४५--“ग्जीवनात्‌-जनन'--कहते हैं; 
अध्यात्मवादी कहते हैं कि चेतन से ही चेतन उत्पन्न हो सकता है, दीये से ही 
दीया जल सकता है, जड़ से जड़ तो बन सकता है, चेतन नहीं बन सकता-- 
इस विचार को अंग्रेज़ी में 370९०९५।8--'जीवनात्‌-जनन'--कहते हैं--अर्थात्‌, 
Living matter can arise only from living matter. 

अगर जड़ से चेतन उत्पन्न हो सकता है, तो अध्यात्मवादियों का सारा 
महल ढह जाता है, परन्तु प्रन यह है कि क्या ऐसा हो भी सकता है? तके 
यह कहता है कि यह बात युक्ति के सर्वथा विरुद्ध है । जड़ से चेतन तभी उत्पन्न 
हो सकता है अगर जड़ में चेतन पहले से मौजूद हो । वीज से वृक्ष पैदा होता है 
क्योंकि सूक्ष्म-रूप में वृक्ष बीज में पहले से मौजूद होता है । अगर चेतन, सूक्ष्म- 
रूप में, बीज-रूप में, जड़ में पहले से ही मौजूद है, तो जड़ जड़ नहीं रहा, 
चेतन हो. गया; अगर मौजूद नहीं है, तो जड़ से चेतन किसी हालत में पैदा नहीं 
हो सकता । दर्शनशास्त्र का सिद्धान्त क पर्वकः कार्ये-गुणो दष्ट:' 

| (बैशेषिक दर्शन, l, 2, 24)--कार्य में जो गुण हों ने पहले से कारण में होना 

ज़रूरी है । जब कार्य-रूप जड़ में चेतना है ही नहीं, तब जड़-प्रकृति से चेतना 
पैदा कंसे हो सकती है ? कहा जा सकता है कि प्रयोगों के आधार पर देखा गया 
है कि जड़ वस्तु से चेतन जीव उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे गोवर में कीड़े । यह 
दृष्टान्त भ्रान्तिमुलक है क्योंकि गोवर में या जहाँ-कहीं भी किसी जड़ वस्तु में 
चेतना प्रकट होती है वहाँ जम॑ (Germs) पहले से मौजूद होते हैं । ये सब वाते 
तभी कही जाती हैं जब चेतना के प्रकट होने के सिद्धान्त को ठीक तौर से न समझा 
WIE | चेतना कव और कहाँ प्रकट होती है ? चेतना way को भौतिक-तत्त्व में 
तब और वहाँ प्रकट करती है जव भ्रौर जहाँ उसके प्रकट होने के सव साधन मौजूद 
हों । स्त्री के गर्भाशय में ऐसी परिस्थिति मौजूद होती है कि वहाँ पुरुष के शुक्राणु 
अगर स्त्री के अंडाणु के साथ सम्पर्क में आएँ, तो जीवात्मा उचित परिस्थिति के. 
कारण वहाँ प्रवेश कर जाता है, HI यह ही परिस्थिति गर्भाशय के बाहर कहीं 
उपस्थित कर ली जाय, तो जीवात्मा वहाँ प्रवेश कर जायगा । आवश्यक रातं 
उचित परिस्थिति है। परख-नली में बच्चों के उत्पन्न होने (Test-tube 
babies) की बात से कुछ सिद्ध नहीं होता, क्योंकि पक जा 
ही परिस्थिति से है परिस्थिति से है । सव वातों की एक वात यह है कि जड़ से 

ma चेतन की उत्पत्ति नहीं हुई, चेतन से ही चेतन की उत्पत्ति-- 'जीवनात्‌ 
जनन —(Biogenesis) देखी जाती है, अगर कोई दृष्टान्त जड़ से चेतन की 


उत्पत्ति का कभी मिलेगा, तो भी वहाँ यही कहा जा सकेगा कि क्योंकि 
उ ७ क्योंकि तुमने 
चेतन के प्रकट होने की परिस्थिति उत्पन्न कर दी, इसलिए वह वहाँ अनुकूल 
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परिस्थिति पाकर प्रकट हो गया, जड़ से उत्पन्न नहीं हुआ । जड़ को कितना 
ही सूक्ष्म करते जाएँ, परमाणुओ्रों तक चले जाएँ, उसमें कहीं चेतना प्रकट नहीं ` 
होती । भौतिकी-विज्ञान (Physics) ने जड़ का विश्लेषण करते-करते यही तो 
पता लगाया है कि प्रत्येक जड़ वस्तु परमाणुभ्रों से बनी है, परमाणु की रचना 
इलँक्ट्रोन, प्रोटोन, न्यूट्रोन--इन विद्युत्‌कणों से बनी है जो शक्ति-रूप न्यूक्लिअस 
के fire सौर-मण्डल की तरह चक्कर काटते हैं । प्रत्येक भौतिक-वस्तु की रचना 
में ये ही तत्त्व हैं, इनकी संख्या में भेद से वस्तु का भेद हो जाता है । ये विद्युत्कण 
“घनात्मक' (Positive) तथा 'ऋणात्मक' (Negative) कहलाते हैं; धनात्मक 
के fire ऋणात्मक तीब्र वेग से चक्कर काटता है । '्रकृति' (Matter) fas 
घनात्मक तथा ऋणात्मक विद्युत्कण हैं, ऊर्जामात्र (Energy) है परन्तु Tae 
प्रकृति — aie zor —(Matter) के इस सम्पू “भोतिक-द्रव्य —(Matter) के इस सम्पूर्ण विवेचन में वह बिन्दुः 
nied मिरा नहा व्हाया होतात ea | मिला जहाँ कहा जा सके कि प्रकृति का विश्लेषण कः यह: 
T oe स्थल जहाँ प्रकृति में चेतना उपलब्ध हो गई । प्रकृति के विश्लेषण से 
वह ऊर्जा में तो विरश्लिष्ट हो गई; परन्तु ऊर्जा चेतना में विश्लिष्ट नहीं हुई, जड़ 
तथा चेतन का भेद जो स्थूल रूप में मौजूद था, वह प्रकृति की सूक्ष्मतम 
अवस्था में जहाँ मैटर टूटता-टूटता 'ऊर्जा' (Energy) में बदल गया--उहाँ भी 
वह भेद वेसे-का-वेसा वना रहा क्योंकि ail भी तो अदर अडर का ही एक रूप 
है। ऐसी हालत में 'चेतना' की जड़ से स्वतन्त्र सत्ता माननी पड जाती पड जाती है। 


है । ऐसी हालत में 'चेतना' की 'जड' से स्वतन्त्र 


2, चेतना के विषय में शास्त्रीय-विचार 


w 


म्मण्डूक्य उपनिषद्‌ में चेतना” की चार थ्रवस्थाथ्रो का वर्णन किया गया ५/ 


है--जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरीय । चेतना की 'जाग्रत-भ्रवस्था' वह है जो 
हमें प्रत्यक्ष रूप में दिखलाई देती है । हम जागते हैं, उठते-बैठते हैं, बोलते- 
चालते, खाते-पीते हैं। यह जाग्रत-अवस्था है जिसे पाश्‍चात्य मनोवैज्ञानिक- 
परिभाषा में 'सचेतनावस्था' (Conscious state) कहा जा सकता है । चेतना 


की द्वितीय अवस्था वह है जिसे शास्त्रों में “स्वप्नावस्था' या पाश्‍चात्य मनो- * 


बैज्ञानिकं-परिभाषा में 'अव-चेतनावस्था' (Sub-conscious state) कहा जा 


सकता है । चेतना की तृतीय-अवस्था वह है जिसे शास्त्रों में ुषुप्ति-अवस्था'” 


या पाइचात्य मतोवैज्ञानिक-परिभाषा में 'अचेतनावस्था' (Un-conscious state) 
कहा जा सकता है । पाश्चात्य-मनोविज्ञान में चेतना की चतुर्थ-अवस्था का कोई 


है, चेतना की एक चतुर्थ-अवस्था का वर्णन आता है जिसे वहाँ चेतना को 


जिक्र नहीं है, परन्तु माण्डूक्य उपनिषद्‌ में जहाँ चेतना की अवस्याओं का उल्लेख j 


“लुरीयावस्था' (Supra-conscious state or Transcendental state) का 
नाम दिया गया है | 
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पहले हम चेतना के सम्बन्ध में औपनिषदिक विचार पर प्रकाश डालेंगे, फिर 
चेतना के सम्वन्ध में पाश्‍चात्य मनोवैज्ञानिक-विचारधारा पर कुछ लिखेंगे। 

“चेतना' पर अलग-से लिखने की अवश्यकता क्यों हुई--इसका विशेष 
कारण है। 'मन' पर लिखते हुए ऐसा प्रतीत होता है मानो उसका एक झलग- 
से कोई स्वरूप है, उसकी भाव-वाचक सत्ता न होकर व्यक्तित्व-वोधक सत्ता है; 
आत्मा तथा परमात्मा पर लिखते हुए भी ऐसा प्रतीत होता है कि उनका कोई 
स्थूल स्वरूप है, उनकी व्यक्तित्व के रूप में एक पृथक सत्ता है। इसी सत्ता, इसी 
व्यक्तित्व के सामने आते ही अनेक शंकाएँ उठ खड़ी होती हैं। 'चेतना' का 
व्यक्तित्व के रूप में कोई स्वरूप नहीं प्रतीत होता यद्यपि चेतना की अनुभूति हर- 
किसी को होती है। कोई मन को माने या न माने, भ्रात्मा को माने या न भाने, 
परमात्मा को माने या न माने, चेतना के विषय में तो किसी को सन्देह ही नहीं 
होता । . यद्यपि चेतना पर लिखना मन, त्मा, परमात्मा पर लिखने के zt 
समान है, फिर भी 'चेतना' एक ऐसा शब्द है जो AAT तथा परमात्मा पर 
घटित होता हुआ भी उन पर उठने वाली शंकाओं से बहुत-कुछ मुक्त है। पिंड 
तथा ब्रह्मांड की चेतना जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति रूपों में हर-किसी के अनुभव 
में आती है, इसलिए आत्मा-परमात्मा की परिभाषा में बोलने के स्थान में वेदिक- 
संस्कृति ने चेतना की परिभाषा में भी सृष्टि के भीतर छिपे गूढ़-रहस्य को प्रकट 
किया है। मन, आत्मा, परमात्मा के सम्बन्ध में हर-किसी के भिन्न-भिन्न 
विचार बने हुए पाये जाते हैं। मन कहें तो एक खास चित्र हमारे सामने उठ 
खड़ा होता है, आत्मा कहें तो हिन्दू, मुसलमान, ईसाई के सामने एक दूसरा ही 
चित्र आ जाता है, परमात्मा कहें तो भी सबकी इष्टि भिन्न-भिन्न पायी जाती है, 
परन्तु चेतना कहें तो भ्राध्यात्मिक-सत्ताश्रो के विषय में हमारी बनी-बनाई 
कत्पनाएँ Be जाती हैं, और धर्म के भक्तों तथा विज्ञान के उपासको सबके 
सामने एक ऐसी आध्यात्मिक-सत्ता का भान होने लगता है जिससे न घर्म का 


| पंडित, न विज्ञान का दावेदार इन्कार कर सकता है । इसीलिए माण्डक्योपनिषद्‌ 


| सम्बन्ध मे यहो Ge 


ने इस चेतन-शक्ति को अज्ञा का नाम दिया है। चेतना का चेतन रूप ही 
ज्ञाः tos 

: Tee चेतना, WAIT Ma—Consciousness— के 

यनव में यहाँ कुछ “चर्चा की जा रही है। : 


3. चेतना का जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरीय रूप 
(क) जाग्रतावस्था (सचेतनावस्था) में चेतना (Conscious state)— 
माए्डूक्योपनिषद्‌ का कहना है कि पिड में-शरीर में--जब Saar प्रकट होती 
है तब चेतना को er (सचेतनावस्था) में कहा जा सकता है, इसी तरह 
जब चेतना ब्रह्मांड मे--प्रकृति में--इस संसार में--प्रकट होती है, तब भी 
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चेतना 05 


चेतना को जाग्रतावस्था (सचेतनावस्था) में कहा जा सकता है । दूसरे शब्दों में, 
जब शरीर चलता-फिरता है, बोलता-चालता है, काम करता है, लड़ता-भगड़ता 
है, तव यह कहा जा सकता है कि चेतना जाग गई है क्योंकि बिना चेतन-तत्व 
के शरीर जड़ है, न चल सकता है, न फिर सकता है, न वोल सकता है, न कोई 
काम कर सकता है, न लड़-फंगड़ सकता है। चेतना के शरीर से निकल जाने 
पर हम शरीर को जला डालते हैं। शव को इसीलिए जला डालते हैं क्योंकि 
उसमें चेतना नहीं रहती । इसी तरह जब संसार में सूर्य-चन्द्र-तारा भ्रपनी-प्रपनी 
परिधि पर नियमपधूर्वक घूमते हैं, समुद्र में किन्ही निश्चित नियमों से ज्वार- 
भाटा आता है, पृथिवी सूर्य के गिदं चक्कर काटती है, इन नियमों में कोई अप- 
वाद नहीं दीखता, तव कहना पड़ता है कि चेतना विश्व में जाग उठी है, 
जाग्रतावस्था (सचेतनावस्था) में ग्रा बैठी है हम शरीर को क्रियाशील देख कर 
उस क्रियाशीलता में चेतना का मानो प्रत्यक्ष-दशेन करते हैं, इसी तरह विश्व को 
दिन-रात अपने निश्चित क्रम में चलते हुए देख कर इस क्रम में भी एक चेतना 
के दर्शन होते हैं। इस प्रकार से पिंड तथा ब्रह्माण्ड में इनकी क्रियाशीलता के 
माध्यम से चेतना जाग उठती है भर उसका इस प्रकार जाग उठना चेतना- 
शक्ति का प्रत्यक्ष-दशंन है । इसी को जाग्रतावस्था या पाइचात्य-मनोविज्ञान की 
परिभाषा में सचेतनावस्था (Conscious state) कहा जा सकता है | 

(ख) स्वप्नावस्था (अवचेतनावस्था) में चेतना (Sub-conscious state) — 
स्वप्नावस्था अव-चेतना की अवस्था है । इसमें चेतना शान्त तो हो जाती है, 
परन्तु विल्कुल शान्त नहीं होती | यह जाग्रत तथा सुषुप्ति के बीच की अवस्था 
है। भाँख़ खुली बही होती, पर-फिर भी विना खुले देख रही होती है; कान 
सुन नहीं रहे होते, परन्तु बिना शब्द के सुने सुन रहे होते हैं; मनुष्य दौंड नहीं 
रहा होता, परन्तु विना दौड़े दौड़ रहा होता है। इस समय स्थूल-देह काम नहीं 
क रदा होता, , परतु _शूक्षय-अरीर, कारण-शरीर जिसमें स्थुल-शरीर के सव 
अंग,_सूक््य-रूप सें मौजूद रहते हे. कम्म कर रहा होता है । यह सूक्ष्म-देह जो 
आत्मा के साथ सदा बना रहता है स्वप्नावस्था (अवचेतनावस्था) में स्थूल-देह 
की इन्द्रियों के क्रियाशील होने के विना काम करता है क्योंकि हमारी Prat 
का प्रवाह श्रात्मा से सूक्ष्म-देह और सूक्ष्म-देह से स्थूल-देह में होता है । पिंड में-- 
शरीर में--जंसे स्वप्नावस्था (अवचेतनावस्था) होती है, चेतना धुंधली-सी हो 
जाती है, स्वप्न आते हैं इसलिए चेतना वनी भी रहती है नहीं भी वनी रहती, 
वैसे ही ब्रह्माण्ड में--प्रकृति में, इस संसार में--रात झा जाने पर सब जगह 
अंधेरा छा जाता है, वृक्ष-पशु-पक्षी सब शान्त हो जाते हैं, मनुष्य की तरह प्रकृति 
भी सिमिट जाती है मातो सृष्टि में भर रही चेतना अपने जाग्रत-रूप aS कर 
स्त्रप्न-रूप (म्रवचेतन--800-००78०००४-- रूप) में जा विराजती है। जैसे पिंड 
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तथा ब्रह्माण्ड में चेतना के जाग्रत-रूप का हमने वर्णन किया, वैसे ही पिंड तथा 
ब्रह्माण्ड में चेतना का स्वप्न-रूप हो जाता है जिसे पाइचात्य-मनोविज्ञान की 
परिभाषा में ग्रव-चेतन-रूप (Sub-consciousness) कहा जा सकता है। 
उपनिषद्कार ने सृष्टि की कार्य-रूपावस्था को, उस अवस्था को जिसमें सृष्टि 
अपने भिन्न-भिन्न रूपों में दिखलाई देती है--सूर्य है, चन्द्र है, प्रथिवी है, तारे 
हैं, सृष्टि स्पष्ट आँखों से सामने दीख पड़ती है--इसे चेतना का जाग्रत-रूप 
(सचेतन-रूप) कहा है, और सृष्टि की कारण-रूपावस्था को--उस अवस्था को 
जिसमें सृष्टि महत्‌, अहंकार, पंच-तन्मात्र के 'कारण-रूप मे' विलीन हो जाती 
है--चेतना का स्वप्न-रूप (अवचेतन--$७-८०८।००--रूप) कहा है । जैसे 
चेतना के जाग्रत-रूप में स्थूल-जगत्‌ वर्तमान रहता है, वैसे चेतना के स्वप्न-रूप 
(अवचेतन-रूप) में स्थूल-जगत्‌ का सिर्फ़ नकशा बन कर रह जाता है।. 

(ग) सुषुप्तावस्था (भ्रचेतनावस्था) में चेतना (Unconscious state)— 
स्वप्नावस्था के वाद चेतना का तीसरा रूप है जिसे सुषुप्तावस्था कहते हैं। इसे 
पाश्चात्य-मनोवज्ञानिकों ने भ्रचेतनावस्था (Unconscious state) कहा है । जब 
हम जागते हुए होते हैं तव हमारी इन्द्रियों का तथा चेतना का सीधा सम्बन्ध 
वना' रहता है, इसलिए इन्द्रियाँ वाह्य-जगत्‌ के साथ सम्पर्क ग्राने पर बाह्य-ज्ञान 
को ग्रहण करती रहती हैं; जब हम सो जाते हैं तव चेतना से इन्द्रियों का सम्पर्क 
तो छूट जाता है परन्तु सूक्ष्म-शरीर के द्वारा चेतना का काम चलता रहता है 
और चेतना विना ata के देखती, विना कान के सुनती, विना स्थूल-इन्द्रियो के 
सव काम करती है, तब स्वप्न ग्राते हैं--यह चेतना-अचेतना के बीच की 
अवस्था है; जव हमें स्वप्न भी नहीं राते, हम अचेतन से पड़ जाते हैं, वह 
सुषुप्तावस्या है । सुषुप्तावस्था में क्या होता है ? माण्डूक्योपनिषद्‌ के अनुसार 


ee किए पल 
जाती है 


जातं रा विनः हरीर के स: के चेतना की भ .वि्म-स्थूल-शरीर 
हे के चेतना की जो अवस्था रह जाती है वही 
सुषुप्तावस्था. है हे 


है । चेतनह के सूक्ष्म तथा 
सथू शरीर से होने की प gga | हर- 
होती है, परन्तु हम इसी को मूले रहते हैं. र इसी को भूले रहते हैं। जसे स्वप्नावस्था में चेतना स्थूल- 
शरीर से अलग हो जाती है, परन्तु स्वरूप में जाने की तैयारी करने लगती है, 
सूक्ष्म शरीर में सिमिट जाती है, वैसे सुषुप्तावस्या में वह सूक्ष्म-शरीर से अलग 
हो जाती है, अपने यथार्थ-रूप में ग्रा जाती है। चेतना का अपना स्वरूप 
ey है, सुख-दुःख शरीर के साथ बंधे हुए हैं, उपनिषत्कार तभी कहते हैं 
a si सुषुप्तावस्था में अपने स्वरूप में झा जाती है. तब उसके बाद 
ग उठने पर श्रादमी कहता है-बड़ा आनन्द आया--'सुखमहं अस्वाप्सम्‌, 


RII 
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न्‌षदशम्‌, नाभषम्‌' केसे सुख से सोया, न देखता हुआ, न सुनता Far । ऐसा 


वह क्यों कहता है कहता है ? ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि ee चे था सूक्ष्म 
पत क सा क गली त तहाण स्वरूप में आ जाने पर जिस असीम 
भ्रानन्द की अनुभूति हुई उस करके वह कहता है--आनन्द आया | 
आनन्द तो तश्र आना चाहिए जव इन्द्रियां जाग रही हों, काम कर रही हों, परन्तु 
यह कहता है कि जव इन्द्रियां बिल्कुल शान्त हो गईं, काम ही नहीं कर रही थीं, 
उस अवस्था में जाने से आनन्द श्राया । इसका यही अभिप्राय हो सकता है कि 
Fo ओर तथा शारीर Be रुम कर लेना, अपने सव कर लेना, अपने स्वरूप 
में ग्रा जाना ही वास्तविक-आनन्द है । इसी आ्रानन्दमय स्व-स्वरूप में के 
लिए योगी लोग समाधि की प्रक्रिया करते हैं। समाधि तथा सुषुप्ति में क्या अन्तर ` 


है ? सम्राधि की-अबस्था जानते हुए प्राप्त की जाती है, सुषुप्ति.की अवस्था हर- 
न कया [सार तथा इन्द्रियों के थक जाने पर अपने-आप हर र | 
जाती है, समाधि जानते हुए सुषुप्ति को प्राप्त करना ! त हुए सुषुप्ति को प्राप्त करना है, gutta अनजाने 


सम्ूधि-लग-जमना-है.। 
जिस प्रकार सुषुप्ति-अवस्था में पिंड की चेतना स्थूल-शरीर तथा सूक्ष्म 
शरीर से अपने को अलग कर स्व-स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है, इसी प्रकार 
जब ब्रह्माण्ड की चेतन-शक्ति कार्य-रूप (जाग्रत) तथा कारण-रूप (स्वप्न) विश्व 
के निर्माण में क्रियाशील नहीं हो रही होती, तब ब्रह्माण्ड की चेतना स्व-स्वरूप 
(सुषुप्ति) में प्रतिष्ठित होती है । ब्रह्माण्ड की चेतना के स्व-स्वरूप में प्रतिष्ठित 
होने का यह अभिप्राय नहीं है कि उसकी क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है । 
उसके विषय में तो शास्त्रों का यह अभिमत है कि उसमें स्वाभाविकी ज्ञान-बल- 
क्रिया च'--ज्ञान, वल, क्रिया तो विइव-चेतना के स्वाभाविक गुण = 
गुणों के कारण उसे चेतना कहा जाता है--परन्तु जिस प्रकार उसके विषय में 
हमारा ज्ञान इस विश्व की क्रियाशीलता के साथ वेधा हुआ है, उससे उसे 
करके हम उसका अनुभव करने लगते है--यही ब्रह्माण्ड-चेतना का सुषुप्ति 
है, और यही ब्रह्माण्ड-चेतना का तुरीय-रूप भी है। 

(घ) तुरीयावस्था में चेतना (Transcendental or Supra-conscious 
state) —IGg, उक्त तीनों ग्रवस्थाझों के भ्रतिरिक्त पिंड चेतना का एक चौथा 
भी रूप है। जाग्रतावस्था में पिंड-चेतना स्थूल-शरीर की अपनी ज्ञानेन्द्रियों तथा 
कर्मेन्द्रियों द्वारा संसार के. विषयों में एकात्म--एक-जान-- हो रही होती है; 
द्वितीयावस्था में जिसे हमने स्वप्नावस्था कहा, वह इन्द्रियों से कुछ-कुछ जुदा 
होने लगती है, अपने स्वरूप की तरफ़ चल पड़ती है, सूक्ष्मशरीर तक पहुंच 
जाती है; तृतीयावस्था में जिसे हमने सुषुप्तावस्था कहा, वह STAN से भी 
अपने को जुदा अनुभव करने लगती है, चेतन-स्वरूप में झा जाती है जिसको 


i 
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जाग उठने पर वह अनुभव करके कहती है--बड़ा Weare ग्राया । ये तीनों 
अवस्थाएँ सभी लोग अनजाने हर-रोज़ सोने के माध्यम से ग्रनुभव करते Fl इन 
झनुभवों का यह परिणाम है कि हम अनजाने भी जान जाते हैं कि चेतना स्थूल- 
शरीर से अलग है, सूक्ष्म-शरीर से अलग है, इन सवसे अलग होकर इसका अपना 

| स्व-स्वरूप है । परन्तु यह सव ज्ञान तो अनजाने में होता है, सोने के माध्यम से 

{ होता है । जव यह ज्ञान सोने के माध्यम से न होकर जानते-बूभते, जागते हुए 
हो, तव हमारी क्षुद्र-चेतना--यह छोटी-सी चेतना--जो इस देह रूपी पिंजरे में 
बन्द है, भ्रपने-श्रापको लाँच कर, अपने को उस विशाल-चेतना के, ब्रह्माण्ड-चेतना 
के सम्मुख उपस्थित पाती है जो इस विशाल, ग्रनन्त-सृष्टि में जीवन का संचार 
कर रही है। एक तरफ़ यह ग्रल्प-चेतना जिसने अपने को शरीर के वन्धनों से 
पृथक्‌ अनुभव कर लिया, यह जान लिया कि वह आँख नहीं है, कान नही है, 
नाक नहीं है, जिह्वा नहीं है, त्वचा नहीं है, हाथ नहीं, पाँव नहीं--यह शरीर 
बिल्कुल नहीं, शरीर से भ्रलग है; दूसरी तरफ़ वह विशाल, भ्रनंत चेतना जो 
सृष्टि से श्रणु-भ्रणु में व्याप्त है, सूर्य, चन्द्र, तारे, आसमान में, नदी-नाले-जंगल- 
पहाइ-समुद्र में--सृष्टि के कोने-कोने में मौजूद है--जब वह भ्रल्प-चेतना उस 
महती-चेतना के सम्पर्क में आती है, तव पिंड-चेतना का तुरीय-रूप प्रकट हो 
जाता है, तव पिंड-चेतना अपने को भ्रसीम, विशाल ब्रह्माण्ड-चेतना के सान्निध्य 
में पाकर भ्रपुर्वे आनन्द में डूव जाती है। पहले वह संसार के क्षुद्र-विषयों में 
अपने को एक-जान अनुभव करती थी, श्रव इन विषयों से छूट जाने तथा अनन्त- 
चेतना के संसग में ग्राने पर उस चेतना के साथ अपने को एक-जान-सा अनुभव 
करने लगती है। अपने-अपको इस प्रकार लाँघ जाने का नाम ही “ध्यान” है, 
इप्पव-में यह-शुद्धन्चेतना तुरीयावस्था में पहुँच-जाती है। पहले जिस सुषुप्तावस्था 
का वर्णन हमने किया वह 'अचेतन'-प्रवस्था (Unconscious state) कहलाती 
है, परन्तु सुषुप्ति की 'भ्रचेतन-अवस्था' का यह प्रथं नहीं है कि चेतना अचेतन 
हो गई। चेतना चेतना कहला ही नहीं सकती भगर वह अचेतन हो जाय । 
सुषुप्ति की अचेतनावस्था का अर्थ यह है कि शरीर चेतन हो गया, शरीर की 
ज्ञानेन्द्रियो तथा कर्मेन्द्रियों ने कार्य करना छोड़ दिया क्योंकि चेतना ने शरीर के 
साथ वना हुआ गठ-वन्धन शिथिल कर दिया । यह चेतना जो सदा जागरूक 
रहती है, वह शरीर के वन्धनों को लांघ कर जव जाग्रतावस्था (Conscious- 
ness), स्वप्नावस्या (Sub-consciousness) तथा सुषुप्तावस्था (Uncon- 
sciousness) को परे छोड़ कर, शरीर के बन्घनो से छूट कर, इनके परे की 
तुरीयावस्था (Supra-conscious or Transcendental state) में पहुँच 
जाती है तव चेतना अपने यथार्थ-स्वरूप में ग्रा जाती है। चेतना के इसी रूप 
को पा लेना भारतीय-शास्त्रों का लक्ष्य है । mits 
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4. निद्रा के सम्बन्ध में वैज्ञानिक परीक्षण 
“तुरीयावस्था' को समभने के लिए निद्रा के सम्बन्ध में किए गये प्रयोगों से 
पर्याप्त प्रकाश पड़ता है, इसलिए हम यहाँ निद्रा के सम्बन्ध में किए गये प्रयोगों 
पर कुछ लिखेंगे । 
निद्रा के सम्बन्ध में जो वैज्ञानिक अनुसंधान हुए हैं उनसे सिद्ध होता है कि 
हमारे भीतर शरीर से भ्रतिरिक्त कोई ऐसी चेतन-सत्ता है जो तन्त्रिका-तन्त्र 
(Nervous system) या मस्तिष्क (Brain) को लाँघ कर, इनसे हट कर अपने 
ऐसे स्वरूप में चली जाती है जहाँ से यह आनन्द, उल्लास, उत्साह वटोर कर 
बाहर निकलती है । निद्रा में वह चेतन-सत्ता इस शरीर का और इस जगत का 
साथ छोड़ देती है, उसके लिए शरीर मर जाता है, यह संसार मिट जाता है l 
वह शरीर को छोड़ कर रौर संसार को भुला कर जहाँ चली जाती है, वहाँ से 
जब लौटती है तब क्या होता है? तब उस चेतन-सत्ता का संपर्क पाकर यह 
थका-माँदा शरीर तरोताज़ा हो उठता है, यह चिन्ता से व्याकुल मन प्रफुल्ल 
दीखने लगता है । क्या कारण है कि चेतना जव शरीर तथा विचार को छोड़ देती 
है, इसे भुला देती है, नींद में--गहरी नींद में--चली जाती है, तमी उसके लौटने 
पर शरीर तथा मन में फुर्ती आती है, अगर इस शरीर को न छोड़े, नींद में न जाए, 
दिन-रात जागती रहे, इस शरीर के साथ चिपटी रहे, तब मनुष्य के लिए जीना 
मुश्किल हो जाता है? जो लोग उन्निद्र-रोग से पीड़ित होते हैं, वे क्या चाहते हैं ? 
यही तो चाहते हैं कि किसी तरह शरीर को भुला दें, इस दुनिया को भुला दें । 
न भुला सके तो शरीर टूट जाता है, दुनिया में कोई रस नहीं रहता । शरीर से 
अलहदा होकर, दुनिया को भुला कर चेतना जहाँ चली जाती है, वहाँ से लौटने पर 
वह आनन्द, उल्लास, उत्साह, प्रफुल्लता लाती है, वहाँ न जा सके, तो शरीर 
तथा मन दोनों बेचैन हो जाते हैं, कोई-कोई आत्मघात भी कर बैठते हैं। जब 
ऐसी बात है तब प्रश्‍न उठ जाता है कि वह क्या स्थिति है जहाँ से लौटने पर 
चेतना उत्साह का भण्डार लेकर लोटती है । इसके उत्तर दो ही हो सकते हैं: 
या तो शरीर तथा संसार के बंधनों से मुक्त होने. पर क्योंकि चेतना अपने स्वरूप 
में आ जाती है, इसलिये इस स्वरूप की अनुभूति से उसमें झानन्द भर जाता 
हे; या आनन्दों के आनन्द, आनन्द के अथाह समुद्र विश्व-चेतना के साथ उसका 
` अनजाने संपर्क हो जाता है, उस ग्रानन्द को लेकर वह लौटती है---इसलिये उसमें 
प्रफुल्लता भर-जाती है । अन्यथा, निद्रा से उत्साह तथा प्रफुल्लता का होना कंसे 
समभा जा संकता है ? 
प्रश्‍न यह है कि क्या निद्रामात्र से मनुष्य में उत्साह तथा प्रफुल्लता ग्रा 
सकती है ? वैज्ञानिक परीक्षणों से सिद्ध होता है कि निद्रामात्र से ग्रानन्द, उत्साह 
तथा प्रफुल्लता नहीं ग्रा सकती । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


4I0 वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक-ग्राधार 


अमरीका में निद्रा के सम्बन्ध में भ्रनेक परीक्षण किए गये हैं नींद के समय 
कया होता है--उसे मापने के लिए एक यन्त्र बना हुआ है जिसका नाम है. 'इलेक्ट्रो- 
इन्सेफ़ेलो-ग्राफ' (Electro-Encephalo-Graph या EEG) | सोते समय 
मस्तिष्क से जो विद्युत्‌-तरंगें निकलती हैं वे ग्रत्यन्त सूक्ष्म होती हैं। उन तरंगों 
को यह यन्त्र पकड़ लेता है, और बड़ा करके दिखला देता हैं । इस यन्त्र के साथ 
एक पैंसिल लगी होती है जिसके नीचे एक ग्राफ़पेपर होता है जो गति करता है। 
नींद हल्की है, गहरी है, स्वप्न aT रहे हैं, या भयंकर स्वप्न ग्रा रहे हैं-- यह सव- 
कुछ इस ग्राफ़-पेपर पर अंकित होता जाता है। भ्रमरीका में भ्रनेक विश्वविद्यालयों 
में नींद के स्वरूप को जानने के लिए अनेक प्रयोगशालाएँ बनी हुई हैं जिनमें सोने 
के लिए व्यक्तियों को बुलाया जाता है, भौर प्रयोगकर्ता स्वयं रातभर जागकर इन 
व्यक्तियों के अंगों में उक्त यन्त्र की तारों को जोड़ कर उनकी निद्रा का ग्राफ़- 
पेपर पर भ्रंकन करता है । इन ग्राफ़-पेपरों के ग्रध्ययन से निद्रा के चार-स्तरों 

हसा वर्णन श्रीयुत्‌ गे गेयर तथा sto जूलियस सेगल ने अपनी 
पुस्तक ‘How to Avoid Insomnia’ में इस प्रकार दिया है-- 

(क) निद्रा का पहला स्तर--निद्रा के क्षेत्र में प्रवेश करते समय का यह 
पहला स्तर है । इस समय पैंसिल ग्राफ़-पेपर पर उन छोटी-छोटी तरंगों को ग्रंकित 
करने लगती है जो निद्रालुता प्रारम्भ होते समय मस्तिष्क द्वारा प्रवाहित होने 
लगती हैं । निद्रा प्रारम्भ होते समय मस्तिष्क से विद्युत्‌ की जो वोल्टेज चलने 
लगती है वह भ्रत्यन्त निम्न-स्तर की होती है, इसलिए ग्राफ़-पेपर पर निशान 
छोटी-छोटी गहराई के पड़ने लगते हैं । उस समय मांस-पेशियाँ ढीली होने लगती 
हैं, नाड़ी की गति धीमी पड़ जाती है, परन्तु व्यक्ति अभी यह अनुभव नहीं करता 
कि वह सो गया है। अगर इस स्थिति में उसे उठा दिया जाय, तो वह यही कहेगा 
क्रि वह जग रहा था । अगर न उठाया जाय, तो कुछ ही.मिनटों में वह निद्रा 
के दूसरे स्तर में चला जायगा | 

(ख) निद्रा का दूसरा स्तर--इस स्तर में पहुंचते समय .ग्राफ़-पेपर पर 
पड़ी रेखाश्रो से स्पष्ट होता है कि मस्तिष्क में क्रियाशीलता का संचार हो गया 
है, मस्तिष्क को विद्युत्‌-तरंगें (Brain waves) बड़ी तेजी से बड़ी होने लगती हैं, 
उनकी गहराई बढ़ जाती है। उस समय आँखों के साथ लगी तारो से ग्राफ़-पेपर. पर 
जो रेखाएं खिंचती हैं उनसे पता चलता है कि सोने वाले की-आँखों के डेले दायें- 
aa चलने लगते हैं । निद्रा के दूसरे स्तर में भ्रांखो की दायें-बायें जो तीव्र-गति 

(Rapid Eye Movement) होती है उसे निद्रा की परिभाषा में REM’ कहते 
हैं। अगर इस समय व्यक्ति को जगा दिया जाय, तो हो सकता है कि वह कहे कि 
वह अभी जग ही रहा था, यह भी हो सकता है कि वह कहे कि वह ठीक-ठीक से 
कह नहीं सकता कि वह जग रहा था या सो रहा था । इस समय उठा देने पर अगर 
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उसे अपनी स्मृति को ताज़ा करने को कहा जाय, तो वह कहेगा कि 
की भलक-सी ATA लगी थी। इसके लगभग 30 मिनट "यातह ला 
में चला जाता है । : 

(ग) निद्रा का तीसरा स्तर--इस स्तर में ग्राकर मस्तिष्क से प्रवाहित 
होने वाली तरंगों की ग्राफ़-पेपर पर पड़ी रेखाएँ पहाड़ियों की ऊंचाई-गहराई 
' की-सी eet धारण कर लेती हैं। इन तरंगों से पता चलता है कि इस स्तर 
पर मस्तिष्क से बहुत ऊंचा वोल्टेज प्रवाहित होने लगता है । इस समय सोने 
वाला हिलेगा भी, वड़वडायेगा भी, परन्तु उसे कुछ पता नहीं चलेगा । निद्रा में 
व्यक्ति ]2-5 बार करवट बदल डालता है परन्तु उठने पर कहता है कि एक 
ही करवट सोता रहा । इस समय माँसपेशियाँ ढीली पड़ जाती हैं, सांस सन्तुलित 
गति से चलने लगता है, तापमान गिर जाता है, व्लड-प्रेशर नीचे चला जाता 
है। इस निद्रा से जगाना हो तो वहुत ऊंची आवाज़ देनी होगी । 

(घ) निद्रा का चौथा स्तर--निद्रा का तीसरा स्तर शीघ्र ही चौथे स्तर 
में चला जाता है । यह निद्रा का गहनतम स्तर है.। जैसे पहले तथा: दूसरे स्तर 
को ‘REM SLEEP’ कहते हैं, वैसे तीसरे तथा चौथे स्तर को ‘DELTA 
SLEEP’ कहते gl इस समय मस्तिष्क से जो तरंगें चलती हैं उन्हें Delta 
waves कहा जाता है । इस समय पेंसिल से ग्राफ़-पेपर पर जो अंकन होता है 
वह पहाड़ियों की waa (Mountain ranges) के समान होता है। इस 
समय की निद्रा गहनतम अन्धकार की निद्रा होती है । Rem में स्वप्न आते हैं, 
Delta H स्वप्न नहीं आते, यह स्वप्नहीन निद्रा है। A0 मिनट पहले 
जो शब्द व्यक्ति को जगा देता, वह. भ्रव प्रभावहीन हो जाता है। अगर इस 
समय व्यक्ति को हिलाया जाय, उसका नाम लिया जाय, तो वह भ्रनमना-सा 
निद्रा के गहन-स्तर में से ऊपर के स्तर में ग्राता अनुभव करेगा | थकावट के वाद 
ऐसी निद्रा ग्राती है। भारतीय-शास्त्रों में Rem-Sleep को स्वप्नावस्था तथा | 
Delta sleep को 'सुषुप्तावस्था- कहा गया है । 

meet में, निद्रा के मुख्य तौर पर दो ही स्तर हैं। TAM तथा दूसरा स्तर ^ 
-_ये.डोनों मिलकर Rem sleep या 'स्वप्नावस्था, कहे जाते हैं; तीसूरा तया, 
ee ES Be ` स्तर-- ये दोनों मिलकर Delta sleep या 'सुषुप्तावस्था' कहे जाते हैं । 
पहले दो स्तरों में स्वप्न आते हैं, दूसरे दो स्तरों में स्वप्नहीन निद्रा होती है। 
यह समभना कि 'स्वप्नहीन-निद्रा' (Delta sleep) ही यथाथे निद्रा है, गलत 
धारणा हैं । स्वप्नहीन-निद्रा, निद्रा का सिफ़े एक हिस्सा है । व्यक्ति प्रगाढ़-िद्रा 
में ही नहीं बना रहता । 'स्वप्न' (Rem) तथा 'सुषुध्ति- (Delta) का चकग 
बता T रहता है। निद्रा प्रारम्भ करते समय हम 20 मिनट तक 'सुषुप्ति' 
(Delta) में रहकर फिर ऊपरी-स्तर (Rem) में झा जाते हैं; भोर उसके बाद 
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फिर प्रगाढ़-निद्रा में 70-90 मिनट तक रह कर फिर ऊपरी-स्तर पर झाने लगते 
l 

: “स्वप्न' (Rem) से ‘gyfer’ (Delta) और “सुषुप्ति' से 'स्वप्न' का चक्र 
बरावर चलता रहता है, WIC सारी रात में यह प्रक्रिया 3-4 बार होती है । 
प्रात:काल के समय हम 'सुषुप्ति' (0०६७ sleep) में नहीं होते, 'स्वप्न' (Rem) 
में होते हैं । इस समय 'स्वप्न' (Rem sleep) का समय लम्बा होता है। इस 
सारे लम्बे समय में हम 'स्वप्न' (Rem sleep) में होने के कारण कई घंटों तक 
स्वप्न ले रहे होते हैं। 950 निद्रा के श्रनुसन्धानकर्ताश्रों ने यह निष्कर्ष . 
निकाला कि मानवमात्र की निद्रा एक निश्चित '्ारोहावरोह'--चढ़ाव-उतार-- 
पर चलती है, और एक ही आयु के सव स्वस्थ-व्यक्तियों की निद्रा का 
आरोहावरोह---चढ़ाव-उतार---एक-सा होता है । 

निद्रा के सम्बन्ध में जिस बात पर हम विशेष ध्यान भ्राकषित करना चाहते 
हैं वह यह है कि स्वास्थ्य के लिए 'स्वप्न' (Rem sleep) तथा 'सुषुप्ति/ 
(Delta sleep) दोनों maa हैं, श्रावश्यक ही नहीं, स्वस्थ-निद्रा में ये दोनों 
स्तर ग्राते ही हैं, भले ही हम समभते हों कि हमें तो प्रगाढ़-निद्रा ही आती है, 
` स्वप्न नहीं ग्राते । स्वस्थ-निद्रा में स्वप्न गते हैं, परन्तु जागते ही हम तत्काल 
भूल जाते हैं। 

'स्वप्नावस्था' (Rem sleep) तथा 'सुषुप्तावस्था” (Delta sleep) का 
स्वास्थ्य के साथ क्या सम्बन्ध है--इस पर वैज्ञानिकों ने कुछ परीक्षण किये हैं 
जिनसे सिद्ध होता है कि निद्रा के दोनों स्तर स्वास्थ्य के लिये एक-समान महत्त्व 
के हैं। अगर किसी को 'स्वप्नावस्था' (Rem sleep) न लेने दी जाय, सिर्फ़ 
'सुषुप्तावस्था' (Delta sleep) लेने दी जाय, तो उसके स्वास्थ्य परं क्या प्रभाव 
पड़ेगा ; और इसी तरह अगर किसी को “सुषुप्तावस्था' न लेने दी जाय, सिर्फ़ 
स्वप्नावस्था लेने दी जाय, तो उसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? 

_ () विनास्वप्नावस्या के fast (Sleep without Rem) —निद्रा-विशेषज्ञों 
का कहना है कि जब ग्राफ़-पेपर पर 'स्वप्न-निद्रा” (Rem sleep) के चिह्न 
: पड़ने लगें और प्रयोक्ता को पता चला कि व्यक्ति स्वप्न ले रहा है, तभी उसे 
जगा दिया गया ताकि वह स्वप्न न ले.सके । परिणाम यह हुआ कि वह व्यक्ति 
0 तथा झगडाल्‌ — Irritable, Hostile—equra का हो गया । डॉ० 
डिमेन्ट का कहना है कि इसी कारण मानव के स्वास्थ्य के लिए स्वप्नावस्था की 
निद्रा (Rem sleep) की अत्यन्त आवश्यकता है.। तभी सिगमंड फ़ॉयड का 
कथन su स्वास्थ्य के लिये स्वप्न इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि एक तरह से 
मानव की भ्रपूर्ण-इच्छाएँ स्वप्नों द्वारा पर्ण हो जाती वे 
हों तभी वह चिड़चिड़ाता है, झगड़ता है l >> न 
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_ () बिना सुषुप्ति के far (sleep without Delta) —960 में विल्से वी 
वेब ने फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में ऐसे प्रयोग किये जिनमें सोनेवाले को 'सुपुप्ता- 
उ sleep) में पहुंचते ही जगा दिया जाता रहा, सुषुप्तावस्था में 
| दिया गया, वह केवल स्वप्नावस्था में ही रहा। ऐसे व्यक्ति 
[ह तथा म —Apathetic, Depressed— स्वभाव के हो गये | 
fat सिर्फ़ स्वप्नावस्या में रखा जाता है, सुबुप्तावस्था में 
नहीं थाने दिया जाता, वे जव अपनी स्वाभाविक-निद्रा लेने लगते हैं तव पहले 
सुपुप्तावस्था की निद्रा की कमी को पूरा करते हैं ; इसी प्रकार जिन व्यक्तियों 
को दवाई के जोर पर सिफ्रं सुपुप्तावस्था में रखा जाता है, उनमें स्वप्नावस्था 
नहीं श्राने दी जाती, वे भी जब अपनी स्वाभाविक-निद्रा लेने लगते हैं तव पहले 
स्वप्नावस्था की निद्रा की कमी को पूरा करने लगते हैं। इसका अर्थ यह Far 
कि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए स्वप्न की निद्रा तथा सुषुप्ति की निद्रा-दोनों 
आवश्यक हैं | 

निद्रा के सम्बन्ध में इस विस्तृत विवेचन का हमारे प्रकरण के साथ बया 
सम्वन्ध है, और “चेतना” के विषय को समझने के लिए इस विवेचन से क्या 
प्रकाश पड़ता है ? : i 

हमने देखा कि चेतना का स्वप्न में तथा सुषुप्ति में जाने का भ्रगर मार्ग 
प्रयोक्ता के द्वारा अथवा झौषधि के द्वारा तत्त्रिका-तन्व को सुन्न करके अवरुद्ध 
कर दिया जाय, तो जाग उठने पर व्यक्ति चिड़चिड़ा, झगड़ालू या मायूस हो 
जाता है, अवरुद्ध न किया जाय, उसे स्वप्न तथा सुषुप्ति में निर्वाध जाने दिया 
जाय, तो वह प्रसन्न तथा प्रफुल्ल उठता है । ऐसा क्यों होता है ? ऐसा इसलिये 
होता है क्योंकि वियाता ने मानव के मस्तिष्क की रचना ही ऐसी वनाई है 
जिसका सहारा लेकर ही चेतना गतिशील होती है, और जिससे प्रतिदिन अपने- 
आप स्वाभाविक-निद्रा के माध्यम से शरीर तथा संसार से चेतना का नाता टूट 
` जाता है, वह शरीर को भूल जाती है, संसार को भूल जाती है, सुषुप्ति तथा 
तुरीय-स्तर (Delta stage) पर पहुँचकर या तो ग्रपने निज-रूप में ग्रा जाती है, 
या विश्व-चेतना के सम्पर्क में आकर वहाँ से नव-जीवन को भरकर फिर शरीर 
तथा संसार में लौट श्रती है । तभी प्रगाढ-निद्रा से लौटकर मनुष्य उल्लास 
अनुभव करता है, कहता है--ऐसा आनन्द आया जैसा जागते समय कभी नहीं 
राया | इस आनन्द तथा उल्लास को पाने के लिए शरीर तथा संसार से नाता 
तोड़ना पड़ता है, यह नाता तोड़ कर ही शरीर तथा संसार का रस लिया जा 


सकता है । रस इच्दियों तथा संसार के विषयों में नहों, उसमें है जहाँ से सुषुप्ति 
TYLA में जाकर चेतना रस को ग्रहण कर फिर शरीर 


कर फिर शरीर.तथा संसार में 
लौट झाती है । जव प्रयोक्ता द्वारा या नींद की श्रौषधियों द्वारा 'तल्त्रिकात्तत्त्र' 
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(Nervous system) को सुन्न कर दिया जाता है, तव हमारी चेतना 'स्वप्न' 
(Rem) तथा ‘ggf (Delta) में न जा कर शरीर के साथ ही अटकी रहती 
है, शरीर से भागे 'स्वप्न' तथा “सुषुप्ति” में जाने का रास्ता कृत्रिम उपाय या 
निद्रा की श्रौषधियों से रोक दिया जाता है, उसे शरीर से नाता तोड़कर अपने 
स्वरूप में तथा विद्व-चेतना के संपर्क में नहीं जाने दिया जाता । स्वप्न तथा 
सुषुप्ति का द्वार जव खुला रहता है, तभी चेतना इन मार्गो से तुरीय तक पहुँचती 
है, और वहाँ का प्रसाद ला कर शरीर तथा मन में चेतना का रस भर देती है । 
विघाता ने शरीर की रचना ही ऐसी की है जिससे प्रतिदिन निद्रा के 
माध्यम से हमारा शरीर से नाता टूट जाय, और हमें उस स्थिति की हर रोज़ 
' झाँकी मिलती रहे जो यथार्थ सत्य है। इस स्थिति का ‘gyfer’ अथवा 
गतुरीयावस्था' में जाने पर अपने-आप हम सबको अनुभव होता है । इसी स्थिति 
को--शरीर तथा संसार से नाता तोड़ लेने को--सोते हुए नहीं, अपने प्रयत्न से 
प्राप्त करने का नाम ही ध्यान है। सोने से 'सुषुप्ति' प्राप्त होती है, ध्यान से 
TH प्राप्त होती है--दोनों अवस्थाओं में इन्द्रियों तथा संसार से नाता टूट 
जाता है-दोनों भ्रवस्थाश्रों में प्रसाद तथा प्रफुल्लता की प्राप्ति होती है, 


"क वका हे ला हा की अवस्था परमात्मा क [ सिफ़ साधन है जो इशारा करती 
tie अनजाने मिली हुई यह स्थिति प्रयत्न से भी प्राप्त हो सकती हे । 
5. 'चेतना' की चार श्रवस्थाश्रों की तरह 'वाणी' के--बंखरी, 
मध्यमा, पद्यन्ती, परा--ये चार स्तर 


हमने ऊपर कहा है कि जब चेतना ग्रपने-ग्रापफो लाँच जाती है उसी का 
नाम 'घ्यान' है, उसी का नाम 'तुरीयावस्था' है। 'तुरीय' का ग्रथ है--'चतुरीय' 
--चोथी अवस्था । पहली तीन अ्रवस्थाएँ--जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति--सोते हुए 
पायी जाती हैं; सब-किसी के अनुभव की हैं; चौथी अ्रवस्था--तुरीय-ग्रवस्था--- 
जागते हुए होती है, आध्यात्मिक-इष्टि से विरले ही इस अवस्था को पहुंच पाते 
हैं । पहली तीन भ्रवस्थाश्रों का इष्टान्त इसलिए दिया जाता है जिससे हर कोई 
समझ जाय कि तुरीय-अवस्था--चेतना के पने को शरीर से जुदा होने के 
अनुभव की वात--कोई मन-घड़ंत बात नहीं है, सोने की प्रतिदिन की प्रक्रिया में 
सब-कोई अनजाने में भ्रनुभव करता रहता है कि शरीर तथा चेतना भ्रलग-ग्रलग 
हैं, इनके अलग-अलग अनुभव होने में महान्‌ आनन्द का पता चलता है, इसलिए 
पता चलता है क्योंकि सुषुप्ति से जागने पर हम सव कहते हैं कि इतना आनन्द 
आया जितना कभी न झाया था । पहली अवस्थाएँ अपने-आप हुआ करती हैं, 
. चौथी--तुरीय-अवस्था--आाध्यात्मिक-जीवन के क्षेत्र में अपने-आप नहीं होती, 
उसका अनुभव प्राप्त करने से लिए प्रयत्न करना पड़ता है, उसी प्रयत्न का नाम 
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“व्यान' है। तुरीयावस्था में पहुँच कर चेतना अ्रचेतन-शरीर से अपने को मुक्त 
अनुभव कर सृष्टि की महान्‌ चेतनाः के सम्पर्क में आती है, यही आत्मा- 
परमात्मा का संगम है । हमने देखा कि शरीर में चेतना अपने को शरीर की 
चार अवस्थाओं में प्रकट करती है । शरीर की पहली अवस्था जहाँ चेतना अपने 
को व्यक्त करती है 'जाग्रत' कहलाती है, शरीर की दूसरी अवस्था जहाँ चेतना 
अपने को व्यक्त करती है 'स्वप्न' कहलाती है, शरीर की तीसरी अवस्था जहाँ 
चेतना अपने को व्यक्त करती है 'सुषुप्ति' कहलाती है, शरीर की चौथी वस्या 
. जहाँ चेतना अपने को व्यक्त करती है 'तुरीय' कहलाती है ।. असल में, ये 
अवस्थाएँ शरीर की होती हैं, चेतना की नहीं; समझने की सुविधा के लिए हमने 
इन्हें चेतना की भ्रवस्थाऐ लिखा है | 

चेतना की चार अवस्थाओं को स्पष्ट करने के लिए जैसे शास्त्रों ने जाग्रत, 
स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरीय अवस्थाओ्रों का सहारा लिया है, वैसे ही चेतना की इन 
चार अवस्थाओं को और अधिक स्पष्ट करने के लिए वाणी की चार Aacarat 
का सहारा लिया हे क्योंकि चेतना प्रकट-रूप में अपने को जैसे जागने-सोने के 
रूप में प्रकट करती है, वैसे ही प्रकट-रूप में वाणी द्वारा भी प्रकट करती है । 
वाणी की चार अवस्थाएँ हैं--बैखरी, मध्यमा, पश्यन्ती तथा परा | उल्टी तौर 
से कहा जाय तो इन्हें परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी कहते हैं। चेतना का 
चौथा स्तर या उसकी चौथी अवस्था जैसे 'तुरीय-भ्रवस्था' कहलाती है, वैसे ही 
चाणी का चौया स्तर या उसकी चौथी अवस्था 'परा-स्तर' कहलाती हे | चेतना 
की तुरीय-अवस्था तथा वाणी के तुरीय-स्तर का एक ही अर्थ है---यह Supra- 
conscious या Transcendental stage है । चेतना की तुरीय-अवस्था तथा 
वाणी के परा-स्तर को समभेने के लिए निम्न विचार-प्रक्रिया को समझ लेना 
होगा ; 

जड़ तथा चेतन में क्या भेद है ? जड़ अपने-आप क्रिया नहीं कर सकता, 
चेतन क्रियाशील है, इसी क्रियाशीलता के गुण के कारण वह जड़ में क्रिया का 
संचार कर सकता है | क्रियाशीलता को देख कर हम अनुमान करते हैं कि जहाँ 
क्रियाशीलता है वहाँ उसके व्यक्त होने में ज्ञात या अज्ञात तौर पर चेतना का 
हाथ HART है। प्राणी हिलता-जुलता है, इसलिए उसमें चेतना होनी ही चाहिए | 
परन्तु भौतिकवादी बहस के तौर पर कह सकता है कि यह क्रियाशीलता स्वाभाविक 
है, अपने-आप हो रही है, तंत्रिका-तंत्र पर,बाह्य-संवेदन, उद्दीपक का आम्यन्तर- 
परिणाम, उसकी अनुक्रिया है। इसलिए पतंजम्ि-म्रुत्ि ने चेतना के चार स्तरों 
पर अपने विचार प्रकट करने के लिए कहा है कि Ase में जो 
अत्यन्त स्पष्ट भेद है उसी को सामने रख कर चेतना के चारे स्तरों को स्पष्ट करेंगे। 

जड़ तथा चेतन में स्पष्ट भेद Ra का । चेतन बोल सकता है, 
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भाषा का प्रयोग कर सकता है, जड़ बोल नहीं सकता, भाषा का प्रयोग नहीं कर 
सकता, अपना भाव दूसरे को समझा नहीं सकता | इस 'वाणी' द्वारा, 'शब्द' के 
प्रयोग ढ्वारा,. हम चेतना के चार स्तरों को समझ सकते हैं जिन्हें उन्होंने परा, 
पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी 'वाणी' कहा है । चेतना के तुरीय-स्तर (Transcend- 
ental level of consciousness) पर पहुंचने के लिए, जहाँ मानवीय-स्वल्प- 
चेतना अपने विशुद्ध-रूप में व्यक्त होकर, शरीर की इन्द्रियों एवं संसार के विषयों 
से मुक्त होकर, जगत्‌-चेतना के सान्निध्य तथा सम्पर्क में ग्रा जाती है, वहाँ 
. पहुँचने के लिए, पतंजलि मुनि ने ग्रोंकार के जप को जो 'वाणी' का ही एक रूप 
है--माध्यम वनाने का उपदेश दिया है । किसी भी वस्तु पर ध्यान केन्द्रित करने 
की यही प्रकिया है । उदाहरणार्थ, हम किसी भी विचार को लें---हर विचार में 
* वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ती, परा--चेतना के ये चारों स्तर सब-किसी के अनुभव 
में आते हैं। पहले विचार वाणी में व्यक्त होता है। हम वात करते हैं, बोलते हैं, 
वहस करते हैं । यह चेतन[ कय बेखरी-स्तर' है | फिर यह विचार वाणी से ge 
क्र मन में चला जाता है, होंठ हिलना वन्द हो जाता है, हम खाली बैठे, जिन 
वातों को वाणी से कहा था, जिन वातों की बहस की. थी, वे विचार बिन। बाणी. 
के हमारे भीतर चलने लगते हैं। यह चेत॒ना:का 'मध्यमा-स्तर' हे | मध्यमा 
इसलिए कि न हम वोल रहे होते हैं, न विल्कुल छुप ही होते हैं, वात कर भी 
“नहीं रहे होते, वात चल भी रही होती है। इसके बाद विचार चेतना के 'पश्यन्ती- 
स्तर' में चला जाता है । इस समय मूनु में दि्मिर चलता तो बन्द हो जाता है, 
परतू वह विचार जीवन. का अंग दो जाता, है, जीवन पर छा जाता है. चलते- 
फिरते, उठते-वंठते, खाते-पीते, हमारा जीवन उस विचार से झोत-प्रोत हो जाता 
है, वह विचार मानो हमें तथा हमारे सभी निकटवर्ती लोगों को दीखने-सा लगता 
है, सव कहने लगते हैं कि यह व्यक्ति विचारमय हो गया है, विचार का स्वरूप 
J हो गया है । चेतना की इस अवस्था को 'प्यन्ती-स्तर! कहा' जाता है। इसके 
वाद चंतना का चतुर्थे-स्तर है, जो उक्त तीनों को ate जाता है, जब वह विचार 


दीखने ही नहीं लगता, हम च्य विचार ६ को विचार * के रूप में मूल जाते हैं, हम 
भर वह विचार एक हो जाते हैं, हम में और उस विचार में भेद-भाव ही नहीं 


J 


भीतर श्रनेक मनोभाव हैं । प्रेम है, देष है, ईर्ष्या है, घणा है--ये सब भी चे 
a ग , घृणा है-- चेतना के 

चार स्तरों में हर-कोई अपने भीतर देख सकता है । हर प्रकार के ध्यान की 

यही प्रक्रिया है। चेतना के सम्बन्ध में ध्यान की इसी प्रक्रिया का आश्रय लेकर 
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योगाचार्य महषि पतंजलि ने इसे चेतना के साक्षात्कार पर घटाया है | उनका 
कथन है कि ग्रोंकार का उच्चारण पहले चेतना के वैखरी-स्तर पर हो, फिर 
मध्यमा-स्तर पर, फिर पर्‍्यन्ती-स्तर पर, फिर परा-स्तर पर । जब साधक झोंकार 
के सहारे चेतना के परा-स्तर पर पहुँच जाता है, तव वह चेतना की तुरीयावस्था 
को प्राप्त कर लेता है जिसमें चेतना अपने विशुद्ध-रूप में झा जाती है । ोंकार 
का उच्चारण पहले वंखरी-वाणी द्वारा चेतना के वैखरी-स्तर पर किया जाता है, 
फिर मध्यमा-वाणी द्वारा चेतना के मध्यमा-स्तर पर किया जाता है, फिर 
पञ्यन्ती-वाणी द्वारा चेतना के पश्यन्ती-स्तर पर किया जाता है, फिर परा-वाणी 
द्वारा चेतना के परा-स्तर पर किया जाता है, चेतना का यह परा-स्तर ही चेतना 
की य ण (Transcendental state) है जिसमें _पिड-चेतना तथा 


ब्रह्माण्ड-चेतना का हेत होते हुए भी पसी संपर्क हो जाता है। 

तो फिर, वँखरी, मध्यमा, पश्यन्ती, परा का श्रोंकार के जप द्वारा चेतना के 
साक्षात्कार के साथ क्या सम्बन्ध है ? 

(क) चेतना के dad- में श्लोंबार का जाप--ध्यान के विज्ञान के 
अनुसार वाणी से उच्चारण करना ध्यान की प्रथम अवस्था है । जब हम वाणी 
द्वारा किसी शब्द का उच्चारण करते हैं, तव सव तरफ़ से ध्यान खिंच कर उस 
तरफ़ था टिकता है, चेतना वहाँ केन्द्रित हो जाती है । उच्चारण द्वारा चेतना का 
एक राब्द में केन्द्रित हो जाना चेतना का वैखरी-स्तर कहलाता है। आध्यात्मिक- 
दुष्टि से ग्रोंकार का उच्च-स्तर से उच्चारण करने के द्वारा ध्यान का उस स्वर 
में टिक जाना ध्यान का प्रथम चरण है । 

(ख) चेतना के “प्रष्यमा-स्तर में झंकार छा जाप--वैखरी, चेतना का 
सबसे ऊपरी-स्तर है । उसके बाद उच्च-स्वर में उच्चारण करने के स्थान में | 
ओंकार का भीतरी-घ्यान चलता है। इसः द्वितीय-अवस्था में ओंकार को Te 
जोर से नहीं बोला जाता, होठों द्वारा ओंकार का उच्चारण नहीं किया जाता, हृदय 
के भीतर, मुँह से विना जपे इस मन्त्र का जाप किया जाता है। चेतना में 
जाप की यह मध्यमा-स्थिति है क्योंकि इसमें उच्चारण-पूर्वक जाप जपा भी नहीं 
जाता, परन्तु मन के भीतर जाप जपा भी जाता है। चेतना के क्षेत्र में ज्यों-ज्यों 
हम आगे-श्रागे चलते हैं, त्यों-त्यों चेतना की गहराई में उतरते जाते हैं, जो 
चेतना बाह्य-संसार से घिरी पड़ी है, उसके बाहर के sal को चीर कर चेतना 
के निकट बाहर से भीतर जाते हैं । कौन चेतना के निकट, बाहर से भीतर जाता 
है ? कोई दूसरा नहीं, हमीं जो बैख़री में विखरे पड़े. थे मानसिक-जप द्वारा 
अपने-श्राप में सिमटने लगते हैं । 

(ग) चेतना के 'पद्यन्ती'-स्तर में श्लोंकार का जाप--मध्यमा के वाद चेतना 
का 'पश्यन्ती/-स्तर भ्राता है । 'पश्यन्ती-स्तर FE है जिसमें हम झोंकार का न 
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तो मुख से उच्चारण करते हैं, न मन में उसे दोहराते हैं ; इस स्तर में पहुँच कर 
झोंकार हमारे लिए दृश्य रूप धारण कर लेता है। दृश्य का अर्थ यह नहीं कि 
स्थूल-रूप में आँखों से दीखने लगता है, इसका यह र्थे है कि हम इसी में समाए 
रहते हैं, हमें इसके सिवाय और कुछ सूक्ता ही नहीं, इतना समाये रहते हैं मानों 
हमारे लिए इसका होना प्रत्यक्ष के समान हो जाता है, तभी इसे "पश्यन्ती '-स्तर 
कहा है। 

(घ) चेतना के 'परा/-स्तर में शोंकार का जाप--चेतना को गहराई में 
उतरते-उतरते साधक चेतना के महानतम-स्तर में जा पहुंचता है, तीनों स्तरों 
को लाँघ कर अपने चेतन-स्वरूप में ग्रा जाता है, श्रोंकारमय हो जाता है । 
झपने स्वरूप में ग्रा जाना या ओंकारमय हो जाना एक ही वात है । 'परा'-स्तर 
में उतर जाना ही तुरीयावस्था है जिसका जिक्र हमने जाग्रत-स्वप्न-सुषुप्ति के 
सिलसिले में किया था । वाणी का 'परा-स्तर या चेतना की 'तुरीयावस्था' का 
एक ही aA है, इसी को अंग्रेज़ी में Supra-conscious or Transcendental 
state का नाम दिया गया है। 


6. शुद्ध-चेतना के रूप में तुरीयावस्था को प्राप्ति ही मनुष्य 
का चरम-लक्ष्य है 


हम देख चुके हैं कि चेतना की चार अवस्थाश्रों में से 'तुरीयावस्था' ्रन्तिम 
आवस्था है । जाग्रत-स्वप्न-सुषुप्ति के बाद की अन्तिम अवस्था तुरीयावस्था है; 
वैरी, मध्यमा, पश्यन्ती के वाद वाणी का जो अन्तिम स्तर है, जिसे 'परा' कहा 
जाता है, वह भी 'तुरीयावस्था' का ही दूसरा नाम है । जाग्रत-स्वप्न-सुषुप्ति ये 
अवृस्थाएं शरीर की हैं जिनमें से गुजरती हुई चेतना का शुद्ध-रूप तुरीय के नाम 
से अभिव्यक्त होता है; बैरी, मध्यमा, पर्‍्यन्ती--ये अवस्थाएँ वाणी की.- 
भावनाओं की- हैं, जिनमें से गुजरती हुई वाणी अपने ग्रन्तिम 'परा' रूप में अभि- 
व्यक्त होती है, जो चेतना की तुरीयावस्था ही है । चेतना का शुद्ध, निखरा हुआ 
रूप न तो जाग्रत-स्वप्न-सुषुप्ति में से कोई-सा है, न वाणी की वैखरी, मध्यमा, 
पञ्यन्ती में से कोई-सा है । वह इन सबसे पृथक्‌ है । जव वह पिंड के सव रूपों 
को छोड़ कर अपने चेतना-स्वरूप--स्व-रूप--में आ जाती है, तब वह ब्रह्माण्ड 
की चेतना के सम्पकं में ग्रा जाती है, ब्रह्माण्ड के अणु-्रणु को जीवन देने वाली 
चेतना के निकट आ जाती है । वह अवस्था चेतना की तुरीयावस्था तथा बाणी 
का परा-स्तर है । 
हमारा वाह्य-जीवन, बाहर का व्यवहार, हमारे भीतर बैठी चेतना की 
तुरीयावस्था के खूंटे से बेंधा रहता है--यह बात हर-किसी के अनुभव में आती 
है । उदाहरणार्थ, अगर हमारे भीतर चिन्ता बैठी हो, तो देखने को तो हम ऊपर 
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का सारा व्यवहार ऐसे करते रहते हैं मानो कुछ हुआ ही नहीं, परन्तु मन किसी 
डोरी से भीतर TAT रहता है। मनुष्य श्रगर किसी के प्रेम-पाश में अटका है, 
तो बाहर से भले ही कुछ करता रहे, उसकी तार भीतर से ही खिंचा करती है। 
मनुष्य कारोबार में लगा दीखता है, परन्तु श्रगर भीतर कोई दुविधा है, तो | 
उसकी छाया भीतर से बाहर पड़ती-ही-पड़ती है । जो वात भौतिक-जीवन में होती 
है, वही बात आध्यात्मिक-जीवन में होती है। अगर चेतना के तुरीय में चिन्ता है, 
तो चेतना का सम्पर्क चिन्ता से होगा और मानव के तुरीय का चिन्ता के खूँट से 
FT रहने के कारण उसके वाहर के व्यवहार में चिन्ता का ही प्रवाह वहेगा; अगर 
चेतना के तुरीय में प्रेम है, तो चेतना का सम्पर्क प्रेम से होगा, भौर मानव के तुरीय 
का प्रेम के खूंटे से Aa रहने के कारण उसके व्यवहार में प्रेम का ही प्रवाह होगा; 
अगर चेतना के तुरीय में शुद्ध-चेतना है, वह संसार के विषयों को छोड़ कर अपने 
शुद्ध चेतन-स्वरूप में व्यक्त हो रही है, तो उसका सम्पक ब्रह्माण्ड की अनन्त 
चेतना से होगा, और उस ग्रनन्त चेतना के खूंटे से बेब जाने के कारण मानव का 
जीवन, उसका व्यवहार सत्‌-चित्‌-आनन्द-स्वरूप अनन्त चेतन के रंग में रग 
जाएगा | इस प्रकार जव चेतना तुरीयावस्था को प्राप्त कर लेती है, ro के 
विषयों से छूट कर परे--'परा'-भाव--को प्राप्त कर लेती है, तव उसका विश्‍व 
सच्चिदानन्द-स्वरूप चेतन-शक्ति से सम्पर्कं हो जाने के कारण उसमें सांसारिक 
नहीं, आध्यात्मिक प्रसाद छलछला उठता है, मौर यही मानव का चरम लक्ष्य है। 
सोचने की बात है, वृक्ष को रस कहाँ से मिलता हैं? वृक्ष को रस मिलता 
है जड़ से । पत्तों पर पानी छिड़कने से वृक्ष हरा नहीं होता, जड़ को पानी देने 
से वृक्ष हरा होता हैं। जड़ का काम पोषक-तत्त्वों को लेना हैं, लेकरआगे दे देना 
हैं। ठीक इसी तरह मनुष्य में चेतना का काम भीतर से शक्ति को लेना और 
उसे लेकर व्यवहार में फेंक देना है । अगर हमारी चेतना ऊपर-ऊपर के स्तर पर 
ही रही, तुरीय-स्तर पर नहीं पहुंची, उस स्तर पर जहाँ विशव-चेतना का 
समुद्र लहलहा रहा है, तो कहाँ से वह शक्ति लेगी, बल लेगी, तेज लेगी, उत्साह 
लेगी । हम तो जाग्रत या बैखरी के वाह्य-स्तर पर ही अटके पड़े रहते हैं, 
चेतना को वहाँ जो-कुछ मिलेगा वही तो हमारे व्यवहार में प्रकट होगा। वहाँ क्या 
हैं ? वहाँ तो बस विषयों का क्षण-मंगुर रस है, और मानव वहीं अटके रहने 
के कारण उस क्षण-भंगुर रस में ही अपना सम्पूर्णे जीवन बिता देता ' है! 
चेतना को अखण्ड-रस मिलता है, शक्ति मिलती है, चेतना का रसमय से, आनन्द्‌- 
मय से, शक्ति के पुंज से सम्बन्ध स्थापित कर लेने से । जैसे एक छोटे-से बल्ब 
को बिजली के प्लग में जमा देने से वह चेमक उठता है, वैसे ही पिंड की चेतना 
को विश्‍व का संचालन करने वाली महती-चेतना के साथ जोड़ देने से इस अल्प- 
चेतना में महती-शक्ति का संचार हो जाता है, उस शक्ति के संचार से मानव की 
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चेतना उत्साहपूर्ण, भ्रानन्दमर्न हो उठती है, ्रानन्द उसमें छलछलाने लगता है, 
इसलिए छलछलाने लगता है क्योंकि तुरीयावस्था में पहुँच जाने के कारण आनन्द 
के भण्डार, आनन्द के स्रोत, सच्चिदानन्द से उसका सम्बन्ध जुड़ जाता है जहाँ से 
WTA भ्रानन्द का झरना वहा करता है, परन्तु जो हमारी चेतना का उससे सम्पर्क 
न होने के कारण रस से भरपूर होते हुए भी हमारे लिए सव सूका पड़ा रहता है । 

क्या यह सम्भव है कि मानव की चेतना का श्रानन्द के स्रोत के साथ सम्वन्ध 
स्थापित किया जा सके? शास्त्रों का कथन हैं कि यह सम्भव ही नहीं, यही 
सम्भव है, यही स्वाभाविक है । हमारी स्वल्प-चेतना हर समय उ नचे समय उस चेतना के 
अखण्ड-स्रोत के साथ जुड़ना चाहती है, परन्तु हम उसे वीच में संसार के विषयों 


की भाड़ियों में weet लेते हू च आ लेत. में ग्रटका लेते र । चेतना एक मधु-मक्‍्खी के समान है। हम 
समभते हैं कि मधु-मक्खी का स्वभाव ही उड़ते रहना है, परन्तु यह वात नहीं 
है । मधु-मक्खी तो मधु की तलाश में उड़ रही है । जहाँ उसे मधु की एक बूँद 
मिली, वह वहीं चिपक जाती है, वहाँ से वह हिलना नहीं चाहती । हाँ, जब वह 
बूंद घुक जाती है, तव वह फिर झट मधु की तलाश में भटकने लगती है । चेतना 
भी आनन्द की तलाश में भटका करती है। विषयों में जो आनन्द मिलता है 
उसके साथ वह चिपट जाती है, परन्तु चिपटे-चिपटे पता चलता है कि ये सव 
| आनन्द क्षणिक हैं, कुछ देर रहते हैं फिर नहीं रहते । असल में तो चेतना भ्रानन्द 
के अखण्ड स्रोत की तलाश में भटका करती है, वह जव नहीं मिलता तब उस 


स्वाभाविक नहीं, चंचलता तो कहीं टिकने के लिए भटकना है । इसका स्वभाव 
आनन्द को ढूँढना है । इसके सामने संसार के विषय आते हैं । इनमें आनन्द है, 
यह उनका आनन्द लेने के लिए उनमें टक जाती हे । जव वह भ्रानन्द समाप्त 


ast श इते रहने की यही प्रक्रिया ध्यान कहलाती | Sot रहने की यही प्रक्रिया ध्यान कहलाती है । चेतना आनन्द | 
में ड्वना चाहती है, इसमें विभोर हो जाना चाहती है । चेतना भ्रानन्द के उस 


अभिट स्रोत तक पहुँच ही नहीं पाती, इसीलिए भटका करती है। चे 
के ; है। चेतना का 
कहीं अजस-स्रोत है, तभी तो यह उसे पाने के लिए भटक रही है। शास्त्रों ने 
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उस ATE, अखण्ड स्रोत को पाने की विधि वतलाई है । वह विधि क्या है ? वह 
विधि मन्त्र-जाप की विधि है । मन्त्र-जाप की विधि कयां है ? 


7. चेतना की तुरीयावस्था की प्राप्ति के लिए मन्त्र-जाप 


चेतना की तुरीयावस्था तक पहुँचने के लिए शास्त्रों ने मन्त्र के जाप का विधान 
किया है। सब भन्तं से उत्कृष्ट मन्त्र 'झो३म्‌' का कहा गया है। 'ओ३ म्‌ः का कया 
रहस्य है ? ग्राध्यात्मिक-प्रत्रिया का मूल-आधार प्राणायाम है। प्राणायाम में प्राण 
भीतर लिया जाता है, वाहर निकाज्ञा जाता है । प्राण-वायू लेने में 'सो', निकालने 
मदम की ध्वनि होती है, इस प्रकार 'सोश्‍हम्‌ शब्द प्राणायाम का प्रतिनिवि'दे । 
प्राणायाम की ध्वनि का प्रतिनिधि होने के ग्रतिरिक्त “सोऽहम्‌! का अर्थ--'सः 
अहम्‌ भी है, अर्थात्‌ “मैं यह शरीर नहीं हूँ'--वह ‘ore’ हुँ । यह शब्द अत्यन्त 
प्राचीन है । यजुर्वेद के 40 वें wea में मन्त्र आता है--'योसावसो पुरुषः 
सौऽहमस्मि'। इस मंत्र में भी 'सोऽहम्‌' शब्द ग्राता है । wea का 
अर्थ है Th I am. वायवल में (Exodus, Chapter 3, Verse | 4) 
ख्‌दा ने मूसा को कहा कि मेरा निज नाम ‘That Tam’ है । ऐसा प्रतीत होता 
है कि किसी समय यह भारतीय-विचा र यहूदियों में पहुँचा र उन्होंने भी at 
का नाम 'सोऽहम्‌' (That I am) रखा । यहूदियों की तरह ग्रीक लोगों में: भी 
इसी तरह का एक शब्द ¥—'Tetcragrammaton’— जिसमें ‘Tetera’ का* 
अर्थ है--'चतुर' ; ‘Grammaton’ का अर्थ है---अक्षर'--जिससे ग्रामरः 
शब्द बना है। “टेट्राग्रामेटोन' का अर्थ है--चार अक्षरों वाला झब्द। यहूदियों 
के परमेश्वर 'जिहोवा' (Jehovah) के लिए भ्रीक-भाषा में टंट्राग्रामेटोन'-शब्द 
का प्रयोग हुआ है। ग्रीक-भाषा में (देखो, ऑक्सफ़ोडं डिक्शनरी में “टेट्रा'-शब्द) 
इस शब्द का अर्थ है--चार VA वाला ईश्वरवाचक शब्द | माण्ड्क्योपनिषद्‌ ^ 
(मन्त्र 2) में 'झोंकार' को 'चतुष्पाद्‌--चार अक्षरों वाला शब्द कहा गया है-- 
'सोध्यमात्माचतृष्पात्‌-) इस उपनिपद्‌ में कहा है कि झंकार के चार भ्रक्षर हैं-- 
अ, उ, म्‌ तथा AAA (8, ]2)-- 'अकार उकारो मकार इति--पअ्रमात्रइचतुर्थ: t 


जैसे यूहुदियों वे -उपनिपदों के eg या 'ठस्वमर्सि का अनुवाद करके अपने 
ईइव्रका नाम ‘That I am’ रखा, वैसे ग्रीक लोगों दे-भी उपनिषदो के “चतुष्पाद्‌ 
शोंकार' का भ्रनुवाद करके ईएवर-वाचक शब्द का प्रयोग करने के लिए Tetera- 


ees या का प्रयोग किया क्योंकि 'चतुष्पाद' तथा 'टंट्राग्रेमेटोन' का 
एक ही भ्रथं है। द्‌ में चतुप्पाद' शब्द का प्रयोग Mise के लिए हुआ 
है, ग्रीक-भापा में 'टट्रग्र॑ मेटोन'-शब्द का प्रयोग जिहोवा--ईरवर--के लिए हुआ 


है । इससे स्पष्ट है कि wire की विचारधारा ही यहुदियो में तथा ग्रीक लोगों में 
'किसी माध्यम से पहुँची ₹्‌ हुंची है । 'सोऽहम्‌' जो प्राणायाम का प्रतिनिधि हैं उसी का 
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संक्षिप्त-रूप 'ओ३म' है; 'स' और 'ह' निकल जाने से 'भ्रो' र “म. शेष-रह 
जाता है । प्राणायाम में ओ३म्‌ का सहारा लेकर इस मंत्र के जाप का शास्त्रों में 
विधान है । इस मन्त्र के जाप में साधक चेतना के चार स्तरों में से गुजरता हैं। 
पहले-पहल झंकार का जाप 'बैखरी'-वाणी में होता है । “दुखरी? का अर्थं है 
बाणी द्वारा उच्चारण। शुरू-शुरू में --'भो ३म्‌/, 'भो ३म्‌--इस प्रकार बोल कर जाप 
किया जाता है-सौ वार, हजार वार, बार-वार। इसके वाद जप "मध्यमा -चाणी 
| के स्तर में आ जाता है। मध्यमा-वाणी का स्तर,वह हैं जिसमें जप वाणी द्वारा 

बोलने के स्थान में संकल्प के क्षेत्र में आ जाता है । इसमें होंठ नहीं हिलते, परन्तु 

चेतना अपने भीतर-ही-भीतर जप में लगी रहती है। तीसरी अवस्था वह आती 
\ है जब चेतना में संकल्प भी नहीं रहता, वाणी तो बोलती ही नहीं, परन्तु चेतना 
के भीतर मन्त्र समाने लगता हैं । उस अवस्था में न हम वाणी से बोलते हैं, न 
भीतरःही-भीतर जाप करते हैं, जप ही छूट जाता है, परन्तु मन्त्र की ्रनुभूति- 
मात्र रह जाती है । यह 'पश्यन्ती'-वाणी का स्तर है । पश्यन्ती, अर्थात्‌ मन्त्र को ` 
हम देख-से रहे होते हैं, अनुभव कर रहे होते हैं, मन्त्र को न तो बोल रहे होते 
हैं, न भीतर-ही-मीतर जप रहे होते हैं। यह स्थूल से सूकम की तरफ़ जाना है । 
इसके बाद चौथी भ्रवस्था आती है, जो 'परा-वाणी का स्तर कहलाती हैं, इसी 
को तुरीयावस्था भी कहते हैं । इसमें मन्त्र की. अनुभूति भी नहीं रहती, आनन्द, 
उत्साह, शक्ति मात्र रह जाते हैं, यह अङ्गम्था मन्त्र-जाप, मनत्र-संकब्प-वथा 
मन्त्रानुभूति के परे की_आवातीत अवस्था-हैं जिसमें ओंकार तथा चेतना एक-रस 
दो जाते हैं, उनमें भेद नहीं रहता । जव चेतना इस अवस्था में पहुंच, जाती हैं, 
तव पिंड की चेतना का ब्रह्माण्ड की चेतना से सम्पर्क हो जाता हैं--यही ब्रह्मा- 
नुमूति या ईर्वर-दशेन है । 


जाउ ह अ मही दै. कि साधका दिनरात झल का जाप कता का यह अर्थ नहीं है कि साधक दिन-रात मन्त्र का जाप 
RI जिन लोगों ने दिन-रात सन्त्र-जाप करने की वात की थी उन्होंने भारत को 


निकम्मा वना दिया था वना दिया था । द्विन-रात ध्यान लग नहीं सकता | परिणाम यह gaT 
कि गुरु लोग शिक्षा तो यह देते रहे कि दिन-रात घ्यान करो, ऐसा हो लोग शिक्षा तो यह देते रहे कि दिन-रात घ्यान करो, ऐसा हो नहीं 
सकता था, न्‌ चित्त ध्यान में लगा, न काम में लगा, न परलोक सिद्ध हुआ, न 
यह लोक सिद्ध हुआ | जप की, ध्यान की यह प्रक्रिया नहीं हे । घ्यान की प्रक्रिया 
क्या है ? जेसे कपड़े को रंगा जाता है, वैसे ध्यान द्वारा चेतना को रंगा जाता है । 
कपडा रंग कर धूप में फैला देते हैं। फैलाते हुए छाया में नहीं फेलाते, धूप में 
फेलाते हैं ताकि जितना रंग उड़ना है उड़ जाय | फिर उसे रंगते हैं, फिर धूप 
में फेलाते हैं। इस वार भी रंग उड़ता है, परन्तु पहले से कम । रंगना, फिर धूप 
में रंग का उड़ना--इस प्रक्रिया को करते-करते रंग कपड़े में स्थिर रूप से टिक 
जाता है । यही प्रक्रिया चेतना के साथ की जाती है । ध्यान करो, फिर काम करो, 


-> 


Crad 
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ध्यान करो, फिर काम करो---ध्यान और काम, काम और ध्यातन---परलोक और 
. इहलोक, इहलोक और परलोक--परमेदवर रौर संसार, संसार और परमेदवर-- 
ee प्रकार दोनों क्षेत्रों में आने-जाने से चेतना वास्तविकता के जगत्‌ में रहती है 
के जैसे परमेश्वर सत्य है वैसे यह जगत्‌ भी सत्य है। संसार के काम करने 
के वाद जव ध्यान में जागे तव विश्व की अथाह चेतना के साथ सम्पर्क में 
आने के कारण व्यक्ति की चेतना में इतनी शक्ति का संचार हो जायगा, इतना 
उत्साह, आनन्द तथा उल्लास भर जायगा कि भौतिक-जगत्‌ में काम करते हुए 
भी आध्यात्मिक-जगत्‌ से प्राप्त किया हुआ आनन्द वना रहेगा। तभी तो 
उपनिषदों में जनक आदि राजाओं के विषय में ऐसा वर्णन आता है कि दुनियावी 
काम करते हुए भी उनके हृदय में भगवान्‌ की लो लगी रहती थी। जप का, 
ध्यान का उद्देश्य, तुरीयावस्था की प्राप्ति का लक्ष्य, मानद को संसार से उपराम 
वना देना नहीं, सांस विन को भी सफल वना देना व्यान में 
बैठने पर चेतना एक प्रकार से विश्व-चेतना के डायनेमो के सम्पक्त में आकर 
शक्ति से चार्ज हो जाती है, भर जाती है, उसमें परम-चेतना के सम्पर्क द्वारा 
शक्ति का संचार हो जाता है, मानव--आ्रानन्द, शक्ति, उत्साह, प्रफुल्लता से छन्न- 
छलाने लगता है । यह छलछलाहट उस तक ही सीमित नहीं रहती, दूसरों को 
भी इसका अनुभव होने लगता है। यह सभी का अनुभव है कि कई व्यक्तियों , 
के सम्पकं में राने से हम भी सूक-रो जाते हैं, कई के सम्पर्क में आने से हम 
भी हरे-भरे हो जाते हैं। जो स्वयं हरे-भरे होंगे वे ही तो दुसरो को भी 
हर-भरा वना सकते हैं। जैसे चुम्बक लोहे को चुम्वकित कर देता है, वैसे ही . 
विश्व-चेतना के सम्पर्क में ग्राकर हमारी चेतना चुम्बकित हो जाती है, फिर वह 
चेतना जिस किसी के सम्पर्क में आती है उसमें भी शक्ति से लबालब भरे हुए 
अपने प्याले में से कुछ-कुछ हिस्सा बाँटती जाती है | 


8. भिथ्या-अध्यात्मवाद 


अध्यात्मवाद की यह मिथ्या-धारणा हैँ कि यह संसार ग्रसत्य है, यह कि 
जब तक हम इस संसार से विरक्त नहीं हो जाते, इसे छोड़ नहीं देते, तवतक उस 
भ्रानन्दमय भगवान्‌ के दर्शन नहीं हो सकते। संसार असत्य नहीं है, सत्य है, 
भगवान्‌ भी असत्य नहीं है, सत्य है । हम मकान में बेठ हैं, न सत्य हे, 
परन्तु मकान के बाहर बगीचा है, वह भी सत्य है । मकान में बैठ कर मकान 
का ग्रानन्द लेना, मकान के बाह्र जाकर बगीचे का झानन्द लेना--इन दोनों 
को मिला देने से पूरा आनन्द मिलता है। हमारे सामने एक फुल है। फूल भी 
सत्य है, फूल के भीतर का रस, उसकी सुगंध भी सत्य है। न हम यही कह सकते 
हैं कि केवल फूल की सत्ता है, न यही कह सकते हैं कि केवल रस या गंध की 
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ही सत्ता है। फूल और रस, फूल और गंध दोनों की सत्ता है। इसी प्रकार यह 
संसार सत्तामय है, यह मिथ्या नहीं है, साथ ही संसार रूपी फूल का रस, उसकी 
गंध, उसमें सन्निविष्ट ग्रानन्दमय भगवाम्‌--वह भी सत्य है । वेदान्ती लोग संसार 
को माया-मोह तथा मिथ्या-जाल कहते हुए एक श्रान्त धारणा में पड़ जाते हैं । 
भे संसार को छोड़ने की वात कहते हैं, परन्तु दूसरों से तो संसार क्या Bear 
था, उनसे भी तो नहीं छूटता । तभी श्री शंकराचार्य ने दो शब्दों को गढ़ा--- 
'प्रमार्थ में संसार असत्‌ है, aR में संसार सत्‌ है । असली-चीज व्यवहार 
ZL जव व्यवहार में उसने सत्‌ रहना है, तव परमार्थ की वात व्यर्थ है। यही 
कारण है कि परमार्थ का नाम लेने वालों के जीवन उसी तरह काम, क्रोध, 
वासना से सने दिखलाई देते हैं जैसे अन्य संसारी जीवों के । वैदिक-अध्यात्मवाद 
संसार को असत्य नहीं मानता, वह इसे इतना ही सत्य मानता है जितना संसार 
रूपी फूल में ग्रानन्द रूपी रस का संचार करने वाले को सत्य मानता है | वैदिक 


य क क कि त इस संसार में रहता हुआ ग्रपना सम्पर्क विश्व की भ्रानन्दमब्री-सत्ता 
बनाये रखता हैं. जिससे उसका व्यावहारिक-जीवन शक्तिमय,. आनन्दमय, 
उत्साहमय, उल्लासमय वना रहता है, शक्ति के खोत से उसके...जीवव- में- आनन्द 
WISE वहत्म-स्ह्ताऱ्हे | 

| वेदान्ती लोग संसार को ही मिथ्या नहीं कहते, अपने को भी ब्रह्म कहते हैं । 


— 


Se वारमा अव्यात्मवाद की यह भी मिथ्या धारणा है। मैं अपने को राजा कहता 

फिरू और भीख माँगता फिरू--इन दोनों वातों में संगति नहीं है । अपना देश 
` इसलिए क्रियाहीन, शक्तिहीन हो गया क्योंकि इस देश में भ्रपने को ब्रह्म कहने 
वालों की टोलियों-की-टोलियाँ उठ खड़ी हुईं | अपने को राजा कह देने से कोई 
राजा नहीं वन जाता । इसमें सन्देह नहीं कि हमें सशक्त होना है, आनन्दमय 
होना है, राजा वन कर जीना है, परन्तु इसका तरीका यह नहीं है कि हम अपने 
को ब्रह्म कहने लगें, राजा कहने लगें। इस रास्ते पर चल कर देश का सत्यानाश 
हो गया, भिखारियों की मण्डलियाँ दर-दर भीख माँगने लगीं। इसका सही 
रास्ता तो यही है कि हम अपना सम्वन्ध उस आनन्दमय से जोड़ें । रेल का 
डिव्वा जव इंजन से जुड़ता है तव 50-60 किलोमीटर की रफ़्तार से दौड़ने 
लगता है | इसीप्रकार जव ध्यान द्वारा हमारी चेतना का सम्पर्क तुरीयावस्था में 
पहुंच कर Altes की स्रोत विश्व-चेतना से होगा, तब हमारी चेतना भी आनन्द 
से लवालब भर उठेगी,, हममें आनन्द छलकने लगेगा, वह आनन्द हम तक ही 
सीमित नहीं रहेगा, जो भी हमारे सम्पकं में आयेगा वह भी ग्रानन्दमय हो 
जायेगा। तब हम संसार को मिथ्या और अपने को ब्रह्म या राजा नहीं कहते 
'फिरेगे, दुसरे भी हमें राजा ही अनुभव करेंगे, तव हम संसार को मिथ्या कह कर 
उससे उपराम नहीं हो जायेंगे, तव हम संसार को यथार्थ मान कर उसका शासन 
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करेंगे, संसार को जिघर चाहेंगे चलाएँगे । छुम्वक के सम्पर्क में आने से लोहा 
इम्वक हो जाता है, ध्यान द्वारा आनन्द के स्रोत के साथ जुड़ जाने से मानव 
आनन्दमय हो जाता है। 


~ 


9. यथाथ-ग्रथ्यात्मवाद 
` हमारा इष्टिकोण एकांगी है । भोतिकवादी लोग, चाहे पूर्व के हों चाहे 
ह R के हों, सिफ़ इस दुनिया में रमे रहते , भोतिकवाद का नपस-सगाये 
ण की हृ. Wate वात करते हे । ये दोनो इष्टियाँ 
एकागी हैं, अयथार्थ हैं ।_ सर्वागीण तथा ययार्थ-हष्टि यह है कि संसार भी सत्य 
है, ब्रह्म भी सत्य है, इन दोनों को आपस में लड़ाने के स्थान में इन दोनों के 
मेल से ही जीवन का सीधा रास्ता वनता हे । सर्वांगीण-इष्टि यह है कि मानव 
की स्वल्प-चेतना ध्यान द्वारा चेतना फी 'तुरीयावस्या' या वाणी के 'परा-स्तर! 
पर पहुंच कर अ्ब्यक्तं विश्व-शक्ति के तेजोमय सक्ति-पुंज सच्चिदानन्द के सम्पर्क 
में आकर शक्ति का संचय करे और आधिभौतिक जगत्‌ में आकर, सशक्त होकर, 
सांसारिक-जीवन को सफल बनाए । हर समय व्यात्म में डबे rear सांसारिक 
ले at को निकम्मा बना देता g | नाम ले, परन्तु काम करे। सिफ नाम ही 
लेते रहने से काम नहीं होता, सिर्फ़ द सर एह काग के की शकि करते रहने से काम करने की शरि 
ही. नहीं रहती । नाम द्वारा शक्ति का संचय करना, और संचित-शक्ति से काम 
में लग जाना--यही सही रास्ता है । हम कुछ देर के लिए खजाने में जाते हैं, 
वहाँ से घन लेकर दिन-भर वाज़ार में काम करते हैं, इसी से दुनिया के कारो- 


हम खजाने में ही बन्द रहें तो वेकार, अगर खजाने 


वार चलते Fl AI हम ख से 
पैसे लिए विना बाजार में कारोवार के लिए चले जाएँ तो वेकार। घ्यान में 
aot खज़ाने में जाना है, ध्यान के वाद काम में लग जाना बाज़ार में जाना 
है । खज़ाने में जाओ ate बाज़ार में श्राभ्नो, नाम लो परन्तु उसके बाद काम 
करो, ध्यान में बैठो और शक्ति संचित कर संसार के व्यवहार को चलाओ-- 
यही सर्वागीण-इष्टि है, यही यश्रार्थ वेदिक-अध्यात्मवाद है, इसी की घोषणा वेद 
में 'तेन त्यक्तेन भुंजीथाः' कह कर की गई है-संसार का भोग करो, परन्तु 
ध्यान रखो क्रि भोग हो के भोग ही सब-कुछ नहीं है। 

हम कहते हैं कि संसार के विषयों के खिंचाव इतने प्रबल हैं कि ध्यान में 
aor ही नहीं जाता । ध्यान में बेठते ही दुनिया की वातें चेतना-पटल पर सिनेमा 
के चल-चित्रों की तरह खिचने लगती है । 'हम कैसा ही प्रयत्न करे, चेतना उनसे 
हटती ही नहीं। ध्यात के विज्ञान के पास इसका भी समाघान है। इसका समाघान 
यह है कि चेतना को विषयों से खींचना नहीं है कैसे खिचेगी ? यह कैसे हो 
सकता है कि जो.सांसारिक-विषय चेतना को दिन-रात घेरे रहते हैं उनकी तरफ़ 
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हम ध्यान न दें ? जव हम उनकी तरफ़ ध्यान न देने की बात सोचने लगते हैं 
तब तो वे श्र प्रवल हो उठते Sl इसका उपाय यही है कि इन विषयों के 
समकक्ष इनसे प्रवल कोई विषय 'चेतना के सामने रख दिया जाय । अगर 
मोमवत्ती का प्रकाश हो रहा हो, तो विजली के प्रकाश से यह दव जाता है, रेडियो 
चल रहा हो तो उधर तो ध्यान बरबस जाता है परन्तु अगर उससे ग्रधिक मधुर 
संगीत की तान छेड़ दी जाय, तो रेडियो चलता रहेगा परन्तु ध्यान उससे अपने- 
आप हट जायगा । चेतना को संसार के विषय घेरे रहते हैं इससे कोई इन्कार 
नहीं कर सकता, परन्तु हाँ--भगर चेतना के सम्मुख इन विषयों से प्राप्त होने 
बाले आनन्द से भी प्रवल विद्व-चेतना के सान्निध्य का आनन्द रख दिया जाय, 
तो वरवस उसके ध्यान का केन्द्र संसार के विषय न होकर विइव-चेतना हो 
जाएगी--बयोंकि विषयों के आनन्द और चेतना के झानन्द की तुलना में विषयों 
का आनन्द क्षणिक दीखने लगेगा । चेतना की यह स्थिति 'तुरीयावस्था' या 
“परा-स्तर' पर पहुँचने पर ही हो सकती है | प 


——_— 


70. चेतना के विषय में मनोविश्लेषणवाद का पाइचात्य-विचार 


चेतना के सम्वन्ध में भारतीय-दर्शनों की जिस विचारधारा का हमने उल्लेख 
किया उससे मिलती-जूलती विचारधारा का युरोप में फ्रॉयड (856-839) ने 
सिद्धान्त प्रतिपादित किया जिसे 'मनोविइलेषणवाद' (Psycho-analysis) कहा 
जाता है। ।892 में उसने जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया उसका रूप यह 
था कि चेतना का ग्रघ्ययन हमें बतलाता है कि हमारी 'सचेतनावस्था' (Consci- 
ous state) से गहरी एक दूसरी चेतना है जिसे उसने 'भ्रचेतनावस्था' (Un- 
conscious state) का नाम दिया । हमारी सचेतनावस्था के नीचे, गहराई में एक 
ऐसी 'भ्रचेतनावस्था' है, जैसे समुद्र के पानी की ऊपरी सतह के नीचे गहरा 
पानी होता है। सचेतनावस्था पानी की ऊपरी सतह है, भ्रचेतनावस्था इस ऊपरी 
सतह के नीचे गहरा पानी है । उसका कहना था कि 'सचेतन' तथा 'ग्रचेतन' के 
चीच में 'अवचेतनावस्या' (Sub-conscious state) है जो इन दोनों को मिलाती 
है। इस विचार को यूँ भी प्रकट किया जा सकता है कि मानो समुद्र में एक 
रलेशियर पड़ा है। ग्लेशियर aH के उस विशाल-खण्ड को कहते हैं जो पहाड़ 
से वह कर समुद्र में आ पड़ता है। इसका aga ही थोड़ा हिस्सा पानी के 
ऊपर दिखलाई देता है, बहुत बड़ा हिस्सा पानी में ही डूबा रहता है । चेतना 
सानो इसी प्रकार का ग्लेशियर है। ग्लेशियर का थोड़ा-सा हिस्सा पानी की सतह 
पर दीखता है, उसी की तरह हमारी चेतना का थोड़ा-सा हिस्सा ही हमारे 
अनुभव में आता है, इसी को 'सचेतन' (The conscious) कहा जाता है; 
ग्लेशियर का तीन-चोथाई से अधिक हिस्सा पानी में डूबा रहता है, इसी को 


e 
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ET ur unconscious) कहा जाता है ; ग्लेशियर का कुछ हिस्सा 

हृ को कुछ ऊपर से कुछ नीचे से छूता है, इसी को “अव-चेतन' 
(The sub-conscious) कहा जाता है। मनोविश्लेषणवाद के अनुसार हमारी 
चेतना का वहुत वड़ा भाग पानी में डूब रहे ग्लेशियर की तरह 'भ्रवचेतना” तथा 
“श्रचेतना' के रूप में हमारे भ्रनजाने हममें वना रहता है । 

(क) सचेतन, श्रवचेतन तथा श्रचेतन (Conscious, Sub-conscious, 
Unconscious) —'aàqa (Conscious), 'ग्रवचेतन' (Sub-conscious) 
तथा “अचेतन' (Unconscious) में क्या भेद है ? पहले तो हमें 'सचेतन' तथा 
“श्रचेतन' में भेद समझ लेना चाहिए क्योंकि यही दो मुल्य हैं, 'अवचेतन' तो इन 
दोनों के बीच का रास्ता है। फ्रॉयड का कहना है कि मनुष्य में कई तरह के 
विचार रहते हैं। कई विचार ऐसे हैं जिन्हें हमारा समाज वर्दाइत कर लेता है, 
उन विचारों के लिए माता-पिता या समाज का कोई वन्वन नहीं होता । कई 
विचार ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमारे माता-पिता पसन्द नहीं करते, न हमारा 
समाज उन्हें पसन्द करता है । जिन विचारों को हमारे माता-पिता, अभिभावक 
तथा समाज पसन्द करते हूँ, वे हमारे 'सचेतन' (Conscious) में रहते ही हैं, 
परन्तु जिन विचारों को हमारे माता-पिता या समाज पसन्द नहीं करते, वे मन 
में तो उठते ही रहते हैं, उनका क्या होता है ? फ्रॉयड का कहना है कि वस, वे ही 
विचार 'अ्रचेतन' (Unconscious) में जाकर जमा हो जाते हैं, और 'सचेतन' 
के लिए मानो लुप्त हो जाते हैं हुम भ्रपनी तरफ़ से तो भानो उन विचारों को 
मन में से धकेल कर वाहर फेक देते हैं, परन्तु ऐसा होता नहीं है । बाहर चले 
जाने के बजाय वे चेतना के श्रन्तर-स्तल में जा बैठते हैं, '्रचेतन-स्तर' में जा 
छुपते हैं। हम समते हैं कि हमने उन्हें निकाल दिया, परन्तु निकल जाने के 
बजाय वे अन्दर TS कर वेठ जाते हैं। जब हम माता-पिता, समाज तथा ग्रभि- 
भावकों द्वारा MATA उन झनुचित, अश्लील, गन्दे विचारों को जो बाहर के 
वातावरण से हमारे मन में प्रवेश करते हैं इच्छापूर्वक दवाकर 'भ्रचेतना' के 
कूड़ाघर में घकेल देते हैं, तव इस मानसिक-प्रक्रिया को मनोविरलेषणबाद की 
परिभाषा में ‘aaa’ (Suppression) कहा जाता है; ये दवे हुए बिचार 
भीतर से बाहर आने के लिए ग्रकुलाने लगते हैं, ये गन्दे विचार 'अचेतन के 
भीतर जाकर मरते नहीं, उनकी क्रियाशीलता वढ़ जाती है । जिस विचार को 
दवाया जाय, वह वाहर निकलने के लिए ज़ोर लगाता ही है, अगर नहीं निकल |. 
सकता तो भीतर बेचैनी पैदा करता है, इसी से तन्त्रकीय-रोग (Nervous 
diseases) पैदा हो जाया{करते हूँ । दवाया हुआ गन्दा विचार मरा नहीं, क्रिया- 
झील है, वाहर निकलने के लिए ज़ोर मार रहा है, परन्तु बाहर 'सचेतन-मन' 
(Conscious mind) में आने के लिए उसे 'झवचेतन-मन' (Sub-conscious 
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mind) में से गुजरना पड़ता हे । क्योंकि यह विचार गन्दा है, अश्‍लील है, इसलिए 
*अवचेतन' जो अचेतन को सचेतन भर सचेतन को अचेतन से मिलाने की सीढ़ी 
है, वहाँ एक “श्रवरोधक' (Censor) बैठा है, जो गन्दे विचारों को श्रपने गन्दे रूप 
में आने नहीं देता, उन्हें फिर भीतर घकेल देता है, उनका 'दमन' (Suppression) 
कर देता है। परिणाम यह होता है कि ये गन्दे विचार भ्रपनी शक्ल बदल कर 
दूसरे रूप में सचेतन में आने का प्रयत्न करते हैं। स्वप्न में यही होता है। हमारे 
अझचेतन' में दवे हुए विचार भिन्न-भिन्न रूप धारण कर स्वप्नो में विचरते हैं। 
कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति किसी विवाहिता-स्त्री के प्रेम-पाश में फेस गया । 
यह विचार ऐसा है जिसे समाज सहन नहीं करता । हमारा मन इसे 'अचेतन' 
में घकेल देता है, इसका 'दमन' (Suppression) करता है । यह विचार मरता 
तो नहीं, अचेतन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, अपने we रूप 
में तो 'अवरोधक' (Censor) इसे निकलने नहीं देता, इसका 'दमन' (Suppres- 
sion) कर देता है, ऐसी हालत में यह गन्दा विचार या तो जाग्रत में जब 
. अवरोधक' पहुरा दे रहा होता है अपना रूप बदल कर 'सचेतना' में किसी 
बीमारी आदि को शक्ल में प्रकट होता है, या जब 'अवरोवक'-रूपी पहरेदार 
मनुष्य के सो जाने पर छुंटूटी ले लेता है, तव वह उस विवाहिता-स्त्री से स्वप्न 
में प्रेम कर लेता है । चेतना में जव ये अनुचित तथा गन्दे विचार दव जाते हैं, जब 
उन्हें भेस बदल कर या विना किसी भेस वदले चेतन के कैदखाने में से बाहर 
निकलने “का अवसर नहीं मिलता, तव व्यक्ति या तो मानसिक-सन्तुलन को 
खो बैठता है, या उसके भीतर मानसिक-तनाव (Tensions) उत्पन्न हो जाते 
हैं । मनोविश्लेषणवाद का कहना है कि जव रोगी-को पता चल जाय कि उसका 
| मानसिक-ग्रसन्तुलन या मानसिक-तनाव किस परिस्थिति में मनोभाव को दवाने 
से हुआ है, किस परिस्यिति के दमन से उसे मानसिक-कष्ट हुआ है, तब उसके 
ज्ञानमात्र से उसका रोग जाता रहता है। इसीलिए मानसिक-रोगों का इलाज 
करने के लिए मनोविश्लेपणवाद का सहारा लिया जाता है। 
ऊपर हमने जो लिखा उसे दूसरी तरह भी समझाया जा सकता है। हमारी 
चेतना की, तुलना के लिए, कल्पना कीजिए कि हम एक ऐसे मकान में रहते हैं 
जिसमें एक तहखान है, तहखाने के ऊपर एक मकान वना हुआ है। एक परिवार 
नीचे तहखाने में रहता है, दुसरा तहखाने के ऊपर वने मकान में रहता है । 
दोनों परिवार भ्र॒लग-अलग हैं। ऊपर के मकान में जो परिवार रहता है, वह 
सम्य है, सुशिक्षित है, सदाचारी है, सफ़ाई-पसन्द है, साफ़-सुथरे कपड़े पहनता 
है, मला तो है ही, हुसरों के सामने भी भला लगना ही पसन्द करता है । इसे 
मन की 'सचेतनावस्था' (Conscious state) का प्रतिनिधि समिए । अब 
आइये तहाने के भीतर । वहाँ गन्दे, wate लोग रहते हैं, परिवार उनका 
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बहुत वड़ा है, हो-हल्ला मचाते रहते हैं, अपने स्वार्थ के सिवाय उन्हें कुछ सुझता 
नहीं । सव तरह के काम-क्रोष-लोभ-मोह के वे शिकार हैं, निलंज्जता उनका 
स्वाभाविक गुण है । उनकी हर समय यह इच्छा वनी रहती है कि वे ग्रपनी 
काल-कोठरी को जिसमें न हवा, न पानी, न प्रकाश है, छोड़कर ऊपर के मकान के 
लोगों के वीच आएँ, उनसे मिले-जुलें और इस प्रयत्न में वे हर समय जी-तोड़ प्रयत्न 
करते रहते हैं । इस तहज्ाने तथा उसमें रहने वालों को मन की 'अचेतनावस्था' 
(Unconscious s tate) का प्रतिनिधि समभिए । ऊपरी मकान तथा तहाने 
को मिलाने वाला एक स्थल है जिसमें से गुजर कर तहाने के लोग ऊपर के 
मकान में जवदेस्ती ग्रा घुसने की कशमकश कर रहे हैं । इस स्थल को 'सचेतन' 
तथा 'श्रचेतन' को मिलाने वाली मन की 'अव-चेतनावस्था” (Sub-conscious. 
State) समझिए | इस स्थल पर एक पहरेदार तैनात है जो आने वालों के टिकट 
देखकर ही योग्य व्यक्तियों को भाने देता है, नहीं तो सवको पीछे घकेल देता है। 
इस पह्रेदार को 'अवरोधक' (Censor) TAH | पहरेदार जब जागता होता है 
तव भेस वदल कर कुछ तहखाने वाले वाहर निकल ग्राते हैं, कुछ तव निकल' 
आते हैं जव पहरेदार रात को सो जाता है ; जो वाहर नहीं निकल सकते वे 
भीतर ऊधम मचाते रहते हैं। इसी को मानसिक-असन्तुलन, मानसिक-तनाव 
समभिये । 

(ख) इड, ईगो, सुपर-ईगो ([त, 580, Super-E0)—_चेतना के विषय 
में जैसे mias ने 'सचेतन' (Conscious), 'अवचेतन' (Sub-conscious) तथा 
“ग्रचेतन' (Unconscious) शब्दों का प्रयोग किया है, वैसे चेतना के विषय में 
ही उसने इड, ईगो तथा सुपर-ईगो (Id, Ego, 805९-४०) शब्दों का प्रयोग 
किया है । ये कया हैं ? 'इड'-शब्द का प्रयोग उन प्रसुप्त तथा दबी हुई इच्छाओों 
के लिए किया गया है, जो 'अचेतना के क्षेत्र' (Area of the unconscious) 
में छिपी हुई पड़ी रहती है । हमें इनका ज्ञान नहीं रहता, परन्तु वे वहाँ पड़ी 
बाहर निकलने के लिए कुलबुलाती रहती हैं। 'अचेतना' तथा 'इड' में क्या भेद 
है?" चेतना' ₹ तो उस क्षेत्र का, चेतना की उस अवस्था का नाम है जिसे 'अज्ञात! 
कह सकते FESS वस्तु-जात का, उस तत्त्व का नाम है जो भ्रज्ञात में रहता 
है । 'इड' हमारी ATA, श्ररलील, गन्दी वासनाग्रों के पुंज का नाम है जो चेतना 
MATT, अज्ञात-क्षेत्र में मुंह छिपाये पड़ी रहती हैं और 'सचतन!, ज्ञात-क्षेत्र में 
आने के लिए जोर मारती रहती हैं। उनका इस प्रकार ज़ोर मारते रहना ही 
हमारे मन में भ्रसन्तुलन, तनाव Ale उत्पन्न करता है। मनुष्य की वासनां 
के ढेर को जिसमें बुद्धि काम नहीं करती, जो,झअचेतन में, भ्रज्ञात में अस्त-व्यस्त 
पड़ी रहती हैं 'इड' संज्ञा दी गई है। “इड' के बाद दुसरी सत्ता ईगो' की है } 
'फ्रॉयड का कहता हैं कि 'इड' का क्षेत्र तो अचेतन (Unconscious) है ; ‘Sar 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१30 वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक-आधार 


| का क्षेत्र ्रवचेतन (Sub-conscious) तथा सचेतन (Conscious) है । पिछले 
दो में बुद्धि काम करने लगती है । क्योंकि “ईगो' का सम्बन्ध वाह्य-जगत्‌ से होता 
है इसलिए इसमें भ्रन्ट-सन्ट विचार नहीं होते, परन्तु इस पर 'इड' का प्रभाव 
चना रहता है । 'इड' से विचार HAY में श्राते रहते हैं, भौर ईगो' उनमें तरतीव 
बैठाता रहता है, उनके वेढंगेपन को दूर करता रहता है । “ईगो' के वाद तीसरी 
सत्ता 'सुपर-ईगो' की है। 'इड'-'ईगो'-“सुपर-इगो' का 'भ्रचेतन'-'्रवचेतन'- 
“सचेतन' के साथ क्या सम्वन्ध है ? अगर 'अचेतन' की हम एक AT से तुलना 
करें, तो 'इड' उसमें वर्तमान एक 'मानसिक-तत्त्व' है ; इसी प्रकार “अवचेतन' 
को अगर हम एक क्षेत्र' समझें, तो 'ईगो' उसमें वर्तमान एक 'मानसिक-तत्त्व' 
है; ठीक इसी तरह 'सचेतन' को अगर हम एक क्षेत्र' कहें, तो 'सुपर-ईगो' 
उसमें वर्तमान एक 'मानसिक-तत्त्व' है । चेतना क्षेत्र' है ; इड, ईगो, सुपर-ईगो 
उसमें उग रहे पौषे हैं । यह 'सुपर-ईगो' क्या है ? ज्यों-ज्यो बालक का मानसिक- 
विकास होता है, वह इस ठोस-जगत्‌ के सम्पर्क में आता है, परिस्थिति की यथार्थता 
को समझने लगता है, त्यों-त्यों उसमें 'सुपर-ईगो' का निर्माण होने लगता है । 
पहले तो वह हर बात को श्रपनी इच्छानुसार देखना या करना चाहता है, परन्तु . 
धीरे-धीरे वह समझने लगता है कि इस दुनिया में उसकी ही इच्छा नहीं चलेगी। 
उसे यह भी दीखने लगता है कि माता-पिता ने, समाज ने कुछ नियम बना रखे 
हैं, कुछ विचार, कुछ घारणाएँ वना रखी हैं, उसे उनके भ्रनुसार ही अपने को 
ढालना होगा | जीवन को चलाने के लिए समाज ने जो श्रादशं बना रखे हैं, 
वे उसके लिए 'सुपर-ईगो--भादशे-स्व--बन जाते हैं, और वह अपनी इच्छा 
के अनुसार चलने के स्थान में उन भ्रादर्शो को माप-दण्ड भान कर चलने लगता 
हे । पहले ये आदर्श उसके माता-पिता उसके सामने रखते हैं, फिर उसके 
अध्यापक, फिर अभिभावक और फिर समाज | इस प्रकार हमारा जीवन वालपन 
से युवावस्था तथा वृद्धावस्था तक अचेतन में इड (Id), अवचेतन तथा सचेतन 
में इगो (Ego) एवं पूर्ण-सचेतना में सुपर-ईगो (०१९7-४०) से बंधा हुआ 
l 


है मर es वकत (Oden बन जाता है उसी को 
मापदण्ड मानकर हमारा जीवन चलता हैं, उसी-को-फॉयड-चे श्रात्मा की भ्रावाज 
(Voice of conscience) कहा है जिसे मनु ने “सवस्य च प्रियमात्मनः” कहा है। 

(ग) कास-भावना बनाम शक्ति-प्राप्त करने की भावना (Libido versus 
Will to Power)—onx हमने जो-कुछ लिखा उतने तक मनोविइलेषणवाद 
समाप्त नहीं हो जाता। फ्रॉयड का कथन है कि 'इड' में 'लिबिडो' निहित है, अर्थात 
'इड का स्वरूप 'लिबिडो' है । 'लिविडो' का क्या अर्थ है? फ्रॉयड के सिद्धान्त 


स द ना ey विचार WES का स्वरूप नो wrest कासि काम-लिप्सा का 
रूप है लिग-सम्बन ual) । चहं कहता है कि बच्चे में 
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लिग-सम्बन्धी विचार जन्मते ही उत्पन्न हो जाते हैं। वालक अपनी माता के प्रति 
खिचता है, बालिका भ्रपने पिता के प्रति । बालक के माता के प्रति और वालिका 
के पिता के प्रति खिंचाव को फ्रॉयड ने लिंग-सम्वन्धी खिंचाव कहा है । फ्रॉयड 
के मत में बच्चे की प्रत्येक क्रिया का आधार 'काम-लिप्सा? (Libido) है। ग्रंगूठा 
चूसना, पेशाव करना, मल त्यागना--उसी.'काम-लिप्सा? के भिन्न-भिन्न रूप हैं। 
फ्रॉयड के इस मत से उसके साथी एड्लर (870-[937) का मत बिल्कुल 
भिन्न था। एडलर का कहना था कि फ्रॉयड का यह य कि मानव की 
प्रारम्भिक-क्रियाश्रों का ग्राधार 'काम-लिप्सा' है, गलत वात है । एडलर ने कहा 
कि काम-लिप्सा का जीवन में मुख्य-स्थान तो है, परन्तु वह जीवन की सर्वेसर्वा 
नहीं; जीवन में मुख्य-स्थान, जीवन का सव से बड़ा आवेग : 
भ्रमिलाषा'-'स्वाग्रह ---(! Self-assertive Impulse या Will to Power 

है.। इसी आवेग के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति में परिस्थितियों के कारण अपने 
को वड़ा समभने की--श्रेष्ठता-मनोग्रन्थ'---(309९ए४०साए complex) या 
छोटा समझने की--हीनता-मनोग्रन्थि'--([# ००७ complex) बन 
जाती है। 


u. झास्त्रीय-विचार तथा मनोविइलेषणवाद की तुलना 


(क) 'सचेतन', 'प्रवचेतन', *प्रचेतन'--इन तीन के विचार के साथ 'जाग्रत', 
“स्वप्न, 'सुषुप्ति’, 'तुरीय' एवं 'बेखरी!, 'मध्यमा', 'पद्यन्ती', 'परा? इन चार के 
विचार की तुलना--फ्रॉयड ने चेतना की सचेतन, अवचेतन, तथा भ्रचेतन--इन तीन 
अवस्थाओं का वर्णन किया है । माण्ड्क्योपनिषद्‌ में चेतना की चार अवस्थाओं का 
वर्णन है--जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरीय; पतूंजलि मुन्रि ने वाणी के 
चार स्तरों का वर्णन किया है-बैखरी, मध्यमा, पश्यन्ती तथा परा | हम इस 
प्रकरण के प्रारम्भ में देख आए हैं कि फ़ॉयड की सचेतनावस्था (Conscious 
state) उपनिषद्‌ की जाग्रतावस्था है; फ्रॉयड की अवचेनावस्था (Subconscious 
State) उपनिषद्‌ की स्वप्नावस्था है; फ्रॉयड की ग्रचेतनावस्था (Unconscious 
state) उपनिषद्‌ की सुषुप्तावस्था है। प्रत्येक विद्वान्‌ का भ्रपने मन्तव्य को प्रकट 
करने का म्रपना-अपना तरीका, अपने-अपने दृष्टान्त होते हैं, परन्तु यह स्पष्ट है 
fa mas द्वारा प्रतिपादित 'सचेतन', 'अवचेतन' तथा 'अचेतन' उपनिषद्‌ के 
“जाग्रत', 'स्वप्न' तथा 'सुषुप्ति' के विचार को ही प्रकट करते हैं। इनमें भेद केवल 
afie का है । फ्रॉयड ने चेतना की इन तीन wae का वर्णत मानव के 
व्यवहार को समभने-समभाने के लिए किया हैं क्योंकि पारचात्य-विचारधारा 
मनुष्य के भोतिक-जीवन तक ही अपने को सीमित रखती है। उपनिषद्‌ ने चेतना 
at तीन अ्रवस्थाओं की जगह उसकी चार अवस्थाओं का वर्णन किया हैं जिनमें 
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से पहली तीन का उद्देश्य यह सिद्ध करना है कि मानव के इस देह में जाग्रत, 
स्वप्न, सुषुप्ति भ्रवस्थाश्रों में देह के सो जाने पर भी जो सत्ता बनी रहती है, 
स्वप्न में बिना आँख के देखती, बिना कान के सुनती है, वह शरीर नहीं, तंत्रिका- 
तंत्र नहीं, वह सत्ता भौतिक T होकर अभौतिक है, भौर क्योंकि भारतीय-विचार- 
घारा भौतिक-जीवन तक ही अपने को सीमित नहीं रखती, आध्यात्मिक-जीवन को 
समभना उसका लक्ष्य है, इसलिए जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति के APT उसने चेतना के 
चौथे स्तर, तुरीय-स्तर का वर्णन किया है । चेतना का तुरीय-स्तर जाग्रत, स्वप्न, 
सुषुप्ति के मागे का स्तर है जिस तक फ्रॉयड नहीं पहुँच पाया | यह तुरीय-स्तर 
चेतना का शुद्ध रूप है, ऐसा रूप जिसमें चेतना पर पड़े सव भौतिक-य्रावरण छंट 
जाते हैं, चेतना अपने स्वस्वरूप में ग्रा जाती है, इस रूप में यह श्रपने सचेतन, 
अवचेतन, अचेतन--इन तीनों स्तरों को लांघ कर आगे निकल जाती है। इसको 
भावातीत-भ्रवस्था (Supra-conscious or Transcendental state of 
consciousness) कहा जा सकता है । 
चेतना के शुद्ध रूप को, स्वरूप को, इन्द्रियों की वासनागरों तथा वाह्य-विषयों 
की मलिनता से अलग होकर, सब विकारों से Se कर चेतना का जो रूप रह जाता 
है, उसे उपनिषत्कार ने तुरीय-चेतना कहा है । ध्यान की जपादि प्रक्रिया से वैखरी, 
मध्यमा, पइ्यन्ती 'वाणी' के द्वार में से गुज़रते हुए साधक, ओंकार के जप द्वारा, 
जिस परा-वाणी में प्रवेश करता है, वह तुरीय-चेतना का ही स्तर है.। उस स्तर पर 
पहुँच कर मानव की ग्रल्प-चेतना का विश्व की महत्तम सत्‌-चित्‌-्नन्द स्वरूप 
चेतना से सम्पर्क हो जाता है । झोंकार के जप द्वारा 'परा'-वाणी में पहुँच जाना 
तुरीय-चेतना में प्रवेश करना हैं । फ्रॉयड 'भ्रचेतन' (Unconscious) तक झटक 
जाता है क्योंकि उसे भौतिकवादी-इष्टि से मनुष्य के गन्दे, अश्‍लील, मलिन व्यव- 
हारको जानना है; उपनिषत्कार “अचेतन' (Unconscious) से आगे निकल कर 
विश्व की ग्रानन्दस्वरूप, विशाल, अनन्त चेतना तक पहुँचने का प्रयत्न करता है 
क्योंकि अध्यात्मवादी-इष्टि से उसे श्रानन्दों-के-श्रानन्द की खोज करना है। फ्रॉयड 
कहता है कि 'भ्रचेतन' (Unconscious) में सारा गन्द भरा पड़ा है, उसमें यौन 
तथा लिंग सम्बन्धी (Sexual) सामग्री भरी पड़ी है, वहाँ 'इड' तथा 'काम-लिप्सा' 
(Id and Libido) का निवास है। फ्रॉयड उसी की खोज में लग गया है, 
आगे नहीं चल सका । उपनिषद्‌ के ऋषि इस गन्द में नहीं भ्रटके, इस गन्द को 
Hid छोड़ कर शुद्ध-चैतन्य को खोजते-खोजते भागे निकल गए हैं, और इसीलिए 
होने चेतना के तीन स्तरों के स्थान में चार स्तरों का वर्णन किया है। 
पाश्‍चात्य तथा भारतीय विचारकों की खोज की दिशा तो एक ही रही है, दोनों की 
) भाषा अलग-अलग ol का इष्टिकोण भलग-भलग है, लक्ष्य अलग-अलग हैं, 
| तीन पड़ाब़ों तक दोनों एक ही रास्ते पर चले हैं, इससे आगे पाइचात्य-विचारक 
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तीसरे पड़ाव पर भटक गए हैं, भारतीय-विचारक चौथे पडाव पर पहुँच गए हैं। 
इन दोतों के श्रध्ययन का परिणाम यह हुआ है कि पर्चिम का मनोवैज्ञानिक जिसने 
मनोविश्लेषणवाद को जन्म दिया 'ग्रचेतन' (Unconscious) के कीचड़ की 
दलदल में फेंस गया है, उसे उस दलदल की ही जाँच करना है, भारत का मनो- 
वैज्ञानिक भी जिसने भ्रध्यात्मवाद को जन्म दिया 'अचेतन' (Unconscious) 
तक पहुँचा है, परन्तु वहाँ अटक जाने के स्थान में उसे ata कर पिंड तथा 
ब्रह्माण्ड की चंतन्य-शक्ति की खोज में वह भ्रागे निकल गया है । 

फ्रॉयड का यह कथन कि 'सेक्स' तथा 'काम-लिप्सा' (Sex and Libido) 

से मानव की सव वासनाओं का उदय होता है कोई नई खोज नहीं है । भारत 
के दाशंनिकों ने मानव की मानसिक-रचना में 'प्त्रेषणा' को प्रथम स्थान दिया 
है। भेद इतना ही है कि फ्रॉयड ने एक भौतिकवादी we शब्द का प्रयोग किया 
है, इस भावना को 'लिविडो'--'काम-लिप्सा--(७७)--कहा है, भारतीय 
ऋषियों ने इसके लिए अध्यात्मवादी-शब्द का प्रयोग किया है, इस भावना को 
“पुत्रेषणा' कहा है, ग्राधारभूत वात एक ही है । जहाँतक इस भावना में Aaa’ 
(8९५) -- लिंग--का सम्बन्ध है, वँदिक-विचाधारा यह है कि काम-वासना तो 

` सब में होती ही है, परन्तु मानव का ध्येय इस वासना के कीचड़ में फंसने. के 
स्थान में तुरीयावस्था में पहुंचना है जिससे ज्ञान की ait द्वारा ये वासनाएँ 
भस्म हो जाएँ.। फ्रॉयड वासनां के स्वरूप को देखता है, afew Gat 
उनके स्वरूप को देख कर See भस्म करने की, ज्ञानाग्नि द्वारा जला देने की 
बात करता हे । 

(ख) इड, ईगो, सुपर-ईगो के साथ अहंकार, चित्त, मन, बुद्धि की तुलना-- 
मनोविश्लेषणवाद के सिलसिले में हम लिख आए हैं कि फ्रॉयड ने चेतना के 
प्रकरण में 'अचेतन' (Unconscious) का “इड' (Id) से, 'अ्रवचेतन' तथा 
*सचेतन' (Sub-conscious and Conscious) का 'ईगो' (Ego) से तथा 'पूर्ण- 
सचेतन” का 'सुपर-ईगो” (Super-Ego) से सम्बन्ध जोड़ा है। यहाँ पर भी 

piae ने तीत सत्ताशों का उल्लेख किया है, भारतीय-दरशन में चार सत्तांओं का 
उल्लेख है । फ्रॉयड का कथन है कि “इड' में प्रेरणा का जो खरोत है वह “लिविडो' 
(Libido) है, 'सेक्स' (Sex) है । हमने लिखा था कि इस वात से एडलर सह- 
मत नहीं रहे । एडलर, फ्रॉयड के समकक्ष, उसके साथ काम करने वाले विद्वान्‌ 
थे, वे इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि जीवन का स्रोत 'काम- 
लिप्सा' (Libido) से ही प्रभावित होता है। 'काम-लिप्सा, का जीवन में 
मुख्य स्थान है, परन्तु यह जीवन में ग्रन्व तक नहीं बनी रहती, समय आता 
हैं जव यह नष्ट हो जाती है । एडलर के कथनानुसार झत्म-गौरव या AAT- 
भमान की भावना जीवन में शुरू से पायी जाती है, Heat तक बनी रहती है । 
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इसलिए स्स्स ee 
काम-लिप्सा को जीवन को प्रेरण वाला मूल-स्रोत मानता है, वहा. एडलर.. 
की तरह भारतीय-दर्शन 'अहकारा को चेतना में वर्तमान जीवन को प्रेरणा देने 
वाला मूल-स्नोत मानता है। एडलर जिस आवेग को 'शक्ति प्राप्त करने का 
झवेग' (Self-assertive impulse) —‘earug का MANT ---कह ता है, भारतीय- 
दर्शन उसी को 'अहंकार' कहता हैं । अहंकार का अर्थ ही 'स्वाग्रह' (Self- 
assertion) या शक्ति प्राप्त करने की अभिलाषा हे । हम पहले सांख्य-दशंन 
का उद्धरण देकर लिख आए हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति में पहले-पहल प्रकृति से 
“महत्‌? तथा महत्‌ से ASHI उत्पन्न हुग्रा--'प्रकृतेमंहान्‌, महतो5हंकारः' | इस 
दृष्टि से सांख्यकार का ग्रहंकार तथा एडलर का ईगो एक ही मत है। फ्रॉयड 
के अनुसार 'इड' के वाद 'ईगो' हुआ । 'ईगो' का अर्थ है--सचेतनावस्था' 

(Conscious state) का तत्त्व । सांख्य-सिद्धान्त के अनुसार 'अहंकार' के वाद 
“चित्त हुश्रा--'चित्त-चतुष्टय' में हम पहले लिख श्राए हैं कि इसका क्रम 'ग्रहंकार', 
‘far’, 'मन', 'बुद्धि---इस प्रकार है। 'इड' या “लिबिडो' (काम-लिप्सा) के 
सम्बन्ध में सांख्य कां सिद्धान्त फ्रॉयड से नहीं मिलता, एडलर से मिलता है; 

ईगो' के सम्बन्ध में फ्रॉयड तथा सांख्य का सिद्धान्त एक-सा है । फ्रॉयड के 'ईगो' 
का सम्बन्ध सचेतन से है, यांच्य के (जित? का अम्बन्ध शी सचेतन. से है। इसके 
बाद फ्रॉयड का तीसरा तत्त्व जिसका सचेतन के साथ सम्बन्ध है 'सुपर-ईगो' है । 
“सुपर-ईगो' का निर्माण कैसे होता हैं ? “सुपर्‌-ईगो' के लिए “उच्च-अन्त:करण- 
शब्द का या पुर -- अहम” (पराहम)---'भहम्‌” से ऊपर जाने के कारण TEA 
शद का प्रयोग किया जा सकता है। उच्च-भ्रन्तःकरण के निर्माण की एक 
प्रक्रिया है। वहु प्रक्रिया क्या है ? जब वच्चा जन्म लेता है, तव वह अपने को 
एक समाज में पाता है । इस समाज के अनेक नियम बने हुए हैं । दूसरे की वस्तु 

को उसकी आज्ञा के बिना छुपके से उठा लेना चोरी है, झूठ बोलना पाप है । 

ज्यों-ज्यों बालक बड़ा होने लगता है, त्यों-त्यों उसके भीतर ये विचार गड़ने 
लगते हैं । होते-होते जब वह बड़ा हो जाता है, तब इन नियमों को वह स्वतः 
सिद्ध समझने लगता है । उसके भीतर एक ऐसा 'अहम्‌!--'उच्च-ग्रन्त:करण!--- 
“Tey —(Super-Ego) उत्पन्न हो जाता है जो उसे चोरी करने का प्रलोभन 
होने पर भी चोरी नहीं करने देता, भूठ बोलने की इच्छा होने पर भी भीतर से 
कोई उसे घिक्कारता है। यह्‌--“पराहम्‌ ---'उच्च-अन्त:करण' अच्छे तथा बुरे की 
पहचान का मानो निर्णायक हो जाता है । यह “उच्च-अन्त:करण'---'पराहम्‌'--- 
समाज में प्रचलित areal का प्रतिविम्ब बन जाता है । मानव इस उच्च-्रन्तः- 
करण के माप-दण्ड से अपने व्यवहार को अच्छा या बुरा समझता है। फ्रॉयड का 
TESST (Super Ego) र-ग्रहम्‌?==बुद्धि के इस्तेमाल २ :करण' (Su ०)—'पर i से 
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बनता है। सांख्य के अन्तःकरण चतुष्टय में जो 'मन' तथा 'वुद्धि हैं, वे फ्रॉयड 


के a (Super-Ego)—"3x- Hen के प्रतिनिधि हैं। इस 
प्रकार हमने देखा कि 'इंड़'-अचेलन-क्य अहंकार' है, ete 
का.जित्न-है, 'सुपर्‌-ईगो' ज्ञात-चेतता का 'मन तथा बुद्धि! है । संक्षेप में, 'इड'- 
“ईगो-'सुपर-ईगो' सांख्य के अन्त:करण चतुष्टय--अरहंकार, चित्त, मन-बुद्धि--के 4 
ही समान हैं इस विवरण में फ्रॉयड-तथा सांख्य में भेद यह है कि फ्रॉयड इड 
तथा लिविडो को मानता है, सांख्य इड तथा लिविडो की जगह एडलर के 'स्वाग्रह? 
(Self-assertion) के सिद्धान्त से मिलते-जुलते “ग्रहंकार-तत्त्व को मानता है। 
(ग) 'काम-लिप्सा' तथा 'शक्ति प्राप्त करने की श्रभिलाषा' (स्वाग्रह) के 
विचार के साथ पुत्रेषणा, लोकंघणा तथा वित्तंषणा के शास्त्रीय सिद्धान्त की 
तुलना--फ्रॉयड के मनोविश्लेषण के सिद्धान्त का आधार 'इड' या 'लिविडो' है। 
‘ge या 'लिविडो' का आधारमूत भाव 'काम-लिप्सा' है। फ्रॉयड का कथन है 
कि जीवन में मानसिक-विकास का प्रारम्भ काम-लिप्सा से होता है। वच्चा 
जन्मते ही कामी होता है । 'लिविडो'-शब्द 'का अंग्रेज़ी में अथे ‘Lust’ है-- 
“्लस्ट' अर्थात्‌ काम | शास्त्र में भी कहा पा है ee 
में 'काम' ही था । उपनिषद्‌ में वर्णन पाया जाता है--'सोऽकामयत' (बृहदारण्यक, 
]-4)--उसने 'कामना' की । शास्त्रों में अन्यत्र भी तीन एषणाओं का उल्लेख 
है । 'एषणा' का अर्थं है--मनुष्य को प्रेरणा देने वाली मानसिक-शक्ति । अंग्रेज़ी 
में 'एषणाओं' को ‘Urges’ कहा जा सकता है। फ्रॉयड के मत में जीवन की प्रेरणा ` 
का स्रोत, वह स्रोत जिसकी वजह से वह क्रियाशील होता है, इड है, लिविडो है, 
काम-लिप्सा है, सेक्स है । अगर 'लिविडो! के भ्रथं को सेक्स (Sex) तक ही 
सीमित न रखा जाए, तो शास्त्रीय-सिद्धान्त के अनुसार यह कहना भ्रनुचित न 
होगा कि मानव के व्यवहार की प्रेरणा का आधार 'काम' ही है। इसी को 
शास्त्रों में तीन एषणाझों का नाम दिया गया है, जिनमें से प्रथम 'पृत्रेषणा-है | 
एव. तरह से पुत्रैषणा ही इड है, लिबिड़ो है। परन्तु हम पहले ही देख आए हैं 
कि फ्रॉयड का समकक्ष, उसका साथी एडलर कहता था कि 'लिविडो जीवन का 
उतना आधारभूत तत्त्व नहीं है जितना भ्रपने को बड़ा समझने या बनाने की 
अभिलाषा जिसे उसने '8०-४६४९४०॥---'स्वाग्रह'--कहा है। हर-कोई 'मै-पन' 
का शुरू से ही शिकार होता है । काम-लिप्सा तो अन्त तक नहीं बनी रहती, 'मैं- 
पन? जीवन के प्रारम्भ से शुरू होता है, जीवन के अन्त तक बना रहता है। 


इसको सांख्य की परिभाषा e गया. की शब्दावली 
में इसे 'लोकंषणा कहा गया है । ऐसा इष्टि में 


फ्रॉयड तथा एडलर का कथन एकांगी है, इन दोनों के कथनों को fe एडलर का कथन एकांगी है, इन दोनों के i से 
ही चेतना का ठीक-ठीक ज्ञान हो सकता है । चेतना के निर्माण में 'इड--- 
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“लिबिडो--.अर्थात्‌ 'पुत्रैषणा' का उतना ही हाथ है जितना 'मैं-पन” का--भर्थात्‌ 
अहंकार या 'लोकंषणा' का ।!हमारा शास्त्र इससे भी एक कदम आगे चलता है। 
उसका कहना है कि इन दोनों एषणाशों के अलावा एक तीसरी एषणा भी है— 
.'वित्तेषणा--जीवन-यापन के साधनों को पाने के लिए प्रयत्नशील होना । फ्रॉयड 
के अनुसार इड या लिबिडो जीवन के व्यवहार के लिए मूलभूत तत्त्व हैं, एडलर 
के अनुसार 'मैं-पन' मूल-तत्त्व है, भारतीय-शास्त्रों के अनुसार तीन मूल तत्त्व हैं, 


nf तीन एषणाएं हैं जिनमें mias तथा एडलर दोनों के तत्त्व तो सम्मिलित ही हैं, 


(नि दोनों में एक तीसरे तत्त्व का भी समावेश है--ये तीन तत्त्व egiw, 
faiu, लोकैषणा । l 
— ४ 
72. पुत्रेषणा, वित्तेषणा तथा लोकेषणा 


हमने ग्रभी फ्रॉयड के 'मनोविश्लेणणवाद (Psycho-analysis) का जिक्र 
किया | मनोविश्लेषणवाद से मिलता-जुलता वाद एडलर का है जिसे 'व्यष्टि- 
मनोविज्ञान' (Individual psychology) कहा जाता है। फ्रॉयड तथा एडलर 
बहुत दिनों तक साथी रहे, परन्तु भरन्त में जाकर दोनों की विचारधारा भिन्न- 
भिन्न दिशाओं में चल पड़ी। फ्रॉयड का कहना था कि 'काम-लिप्सा' (Libido— 
Sex) जीवन में प्रेरणा का स्रोत है, एडलर का कहना था कि 'स्वाग्रह' (Self 
assertion) जीवन में प्रेरणा का स्रोत @ | एडलर का कहना था कि मनुष्य 
में बालपन से ही ऐसी स्थितियाँ आती हैं जिनमें उसे अपनी हीनता का वोध 
होता है। इस हीनता का या तो वह मुकाविला करता है, भ्रौर या जन्म-भर 
इसका शिकार वना रहता है । अपने को हीन समझने की भावना को उसने 
“हीनता-मनोग्नन्थि' (Inferiority complex) का नाम दिया है। फ्रॉयड का 
आग्रह था कि बचपन से ही सेक्स-सम्बन्धी विचार वालक के चित्त पर प्रभाव 
डालने लगते हैं, उसी से उसका सम्पूर्ण-व्यवहार बनता है; एडलर का भ्राग्रह था 
कि सेक्स की अपेक्षा वचपन से ही शक्ति. प्राप्त करने की, वड़ा वन जाने तथा 
कहलाने की अभिलाषा मानव-जीवन के व्यवहार को प्रेरणा देने वाला स्रोत है । 
इसे शास्त्रों में अहंकार! कहा है। 

भारतीय-शास्त्रों ने भी फ्रॉयड के काम-लिप्सा (Libido) तथा एडलर के 
स्वाग्रह (Self-assertion)—zq दोनों को जीवन में प्रेरणा देने वाले स्रोत माना . 
है, सिफ़ भिन्न परिभाषाओं का प्रयोग किया है | शास्त्रों में 'लिविडो' या 'सेक्स' 
की जगह 'काम'-शब्द का प्रयोग हुआ है, ' सेल्फ-असशंन' की जगह eT व जगह HET- 


'कामो जज्ञे प्रथमम्‌*-*तत: त्वमसि ज्यायान विव्वहा महान्‌ aR 
र ज्यायान्‌, हान्‌ तस्मे ते काम नम 
इत्करोमि ¬ अर्थात्‌, पहले-पहल "काम? ही उत्पन्न ga, इसीलिए 'काम' सबसे 


| अब्द कश प्रयोग हुआ-है। 'काम' के लिए madde (9-2-9) में लिखा है-- 
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बड़ा है, महानु है--यह विश्व का संहार भी कर सकता---'विदवहा?-- है, इस- 
निर हे काम ! 'तुके नमस्कार है । उपनिषद में भी लिखा है--'सोऽकामयत्‌' | 
यह काम -शब्द सेक्स का सूचक तो है ही, 'काम' का ग्रथ 'कामना' होने के 
कारण इसका ग्रथ सेक्स से कुछ अधिक भी है । फ़ॉयड ने भी 'लिविडो"शब्द . 
को सेक्स तक सीमित रखने के स्थान में कुछ व्यापक बनाने का प्रयत्न किया है। 
इसी प्रकार “अहंकार -शब्द का प्रयोग एडलर के 'स्वाग्रह' (Self-assertion) 
का सूचक हे । मनुष्य में ये दोनों एषणाएं है--इन woos से मानव का व्यव- 
हार चल रहा है । भारतीय-शास्त्र फ्रॉयड तथा एडलर से कुछ आगे की भी वात 
सोचते हैं। उनका कहना है कि 'काम' (Libido) तथा ‘amg’ (Self asser- 
tion) —इन एषणाशं में से सिर्फ़ एक को जीवन में प्रेरणा देने का स्रोत मानने के 
स्थान में जीवन में प्रेरणा देने वाले उक्त दो के अलावा तीन स्रोत मानने चाहियें, 
जिनमें से तीसरा प्रेरक-ख्रोत 'परिग्रहण-एषणा' (Desire for Acquisition) 
है । मनुष्य में.सिर्फ़ 'काम' की ही नहीं,'अहंकार' की ही नहीं, 'प्रिग्रदण'-- 
WEL भी एषणा है, इन तीन प्रेरकों--तीन आवेगों= तीन. एषणाग्रों से 
प्रभावित होकर यह मानव-जीवन चल रहा है । शास्त्रों में काम की एषणा को 
'पुत्रैपणा', परिग्रहण की एषणा को 'वित्तषणा' तथा श्रेष्ठता-प्राप्ति या भ्रहंकार 
को एषणा को 'लोकैषणा' कहा गया है । 

एषणाएँ तो वरसात की बाढ़ की तरह हर व्यक्ति के भीतर उमड़ा करती 
हैं, इन्हीं से मनुष्य परेशान रहता है । ये जहाँ मनुष्य के व्यवहार की प्रेरणा-ल्रोत 
हैं, वहाँ उसकी परेशानियाँ भी यही हैं । इन एषणागों को तृप्त भी किया जाय, © 
इनका शिकार होने से बचा भी जाय--इन से कंसे निपटा जाय--यह फ्रॉयड 
की समस्या थी, यह एडलर की समस्या थी, भारतीय-ऋषियों के सम्मुख भी यही 
समस्या थी । आइए, इन एषणाओं से कंसे निपटा जाय--इस पर विचार कर 
लें। 

(क) प्रुत्नेषणा--मनोविश्लेषणवाद के प्रवत्तेक फ्रॉयड का कहना है कि सेक्स 
का विचार वालक को जीवन के प्रारम्भ से पकड़ लेता है। वालक माता के 
प्रति. तथा वालिका पिता के प्रति ग्राकृष्ट रहती है । फ्रॉयड का कथन है कि 
विजातीय के प्रति आकर्षण का कारण सेक्स ही है । ज्यों-ज्यों वालक-वालिका 
बड़े होने लगते हैं, त्यों-त्यों aaa का विचार गहरा होता जाता है। समाज 
की धारणा सेक्स. के विचारों को प्रकट-रूप में व्यक्त होने में बाघा डालती है, 
इसलिए ये विचार श्रचेतन-मन (Unconscious mind) में जा बैठते हैँ जिससे 
आँखों से तो ओभल रहें, परन्तु वहां से मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करते 
रहते हैं । जितना सेक्सःसम्बन्धी विचारों का 'दमन' (Suppression) किया 
जाता है उतने ही वे भीतरः-ही-भीतर क्रियाशील होते जाते हैं, रौर मनुष्य का 
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मानसिक-संतुलन बिगड़ने लगता है, मनुष्य के मन में 'तनाव' (Tension) रहने 
लगता है । मानसिक-असंतुलन, मानसिक-तनाव, मानसिक-अ्रस्वास्थ्य का मुख्य 
कारण सेक्स-सम्बन्धी विचारों का दमन ही है । प्रश्‍न यह है कि मनोविश्लेषणवाद 
के पास इस प्रकार के मानसिक-ग्रस्वास्थ्य का इलाज क्या है ? इस प्रकार के 
भानसिक-अस्वास्थ्य के लिए मनोविश्लेषणवाद के पास दो मागं हैं : 

(i) इच्छा की सन्तुष्ट (Satisfaction of Desire) — Ù लोग मनो- 
विश्लेषणवाद के जबर्दस्त हामी हैं उनका कहना है कि सेक्स के विचारों का दमन 
करने के स्थान में विषय-भोग कर लेने से मन में से तनाव दूर हो जाता है, और 
मानसिक-अ्रस्वास्थ्य नहीं रहता। इतना ही नहीं, मानसिक-स्वास्थ्य के लिए वे 
हस्तमैथुन (Masturbation) की भी सलाह देते हैं। ग्रभी पिछले दिनों भ्रमरीका 
के एक डाक्टर ने लिखा कि हृदू-रोग के लिए सबसे भ्रच्छा इलाज सम्भोग है । 
इस विचारधारा का यह परिणाम है कि आज का हमारा समाज सेवस-प्रधान 
होता जा रहा है। सिनेमा में, व्यापार में, वेश-मूषा में, जीवन में-सव जगह 
सेक्स-ही-सेक्स दिखलाई देने लगा है । 

परन्तु यह सोचना कि विषय-भोग से शारीरिक अथवा मानसिक स्वास्थ्य 
प्राप्त होता है अत्यन्त भ्रम-मूलक है । विषय-भोग जहाँ तक जीवन का आवश्यक 
अंग है उसे घ्यान में रखते हुए शास्त्रों ने गृहस्थाश्रम का विधान किया है, परन्तु 
जिस प्रकार ग्राज का समाज विषय-भोग के पीछे दौड़ा जा रहा है उससे अनेक 
युवकों का मानसिक-स्वास्थ्य सुधरना तो क्या था, वे 'तंत्रिका-मंग' (Nervous 
breakdown) के शिकारहो जाते हैं, त्यूरेस्थेनिया से पीड़ित । इसीलिए झथवेवेद 
के उक्त मंत्र में ar को 'विश्‍वहा--विश्‍्व को नष्ट करने वाला--भी कहा है | 

इन्द्रियों के विषयों के सम्बन्ध में दो मनोवैज्ञानिक-तियम हैं जिन्हें ध्यान में 
रखना झावद्यक है । पहला नियम तो यह है कि इन्द्रियाँ विषयों से उत्तेजित 
होकर विषय-भोग के कुछ देर वाद शान्त तो हो जाती हैं, परन्तु उन्हें विषय- 
भोग का चस्का पड़ जाता है । जितना विषय-मोग होगा उतनी ही उसके प्रति 
| चाह वार-वाऱ जागेगी । दूसरा नियम यह है कि पहली बार के विषय में जितनी 
तीव्रता थी दूसरी वार के विषय में उतनी ही तीब्रता से रस नहीं मिलेगा, रस पाने 
के लिए हर वार के विषय की तीव्रता बढ़ती चली जानी चाहिए । विषयों का 
रस लेना बुरा नहीं है, इन्द्रियां बनी ही इसके लिए हैं, परन्तु यह कह. कर कि 
दमन करेंगे तो मानसिक-स्वास्थ्य गिरेगा, वार-बार इन्द्रियों के रस में Sat जाना 
मनुष्य को कहीं का नहीं छोड़ता । जैसे अनुभव यह कहता है कि इन्द्रियों के 
T मानसिक-तनाव पैदा हो a है, वैसे ही भ्रनुभव यह भी कहता है कि 
n EN होने के बजाय ee विजय पाने से एक प्रकार के विजयो- 

प्रसन्न हो जाता है। विषयों का भोग करने से किसको तृप्ति हुई है 
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चेतना 39: 


विषय-भोग से विषय-वासना बढ़ती ही जाती है मनुस्मृति (2-94) में ठीक कहा है : 
न जातु कामः कामानाम्‌ उपभोगेन शाम्यति 
_ हविषा कृष्णव्मेव भूय एवाभिवधंते । 

~ कामनाएँ कभी उनका उपभोग करने से शान्त नहीं होतीं । कामना का 
जितना उपभोग किया जाय उतनी ही उसके प्रति लालसा तीव्र हो जाती है, ठीक 
ऐसे जैसे राग में घी डालें, तो आग शान्त होने की जगह चमक उठती है, ओर 
अधिक घी की झाहुति चाहती है । 

मनोविशलेषणवाद का भोगवादी इष्टि-कोण एक तरफ़ है, भारतीय-शास्त्रों: 
का भ्रध्यात्मवादी इष्टिकोण दूसरी तरफ़ है । मनोविशलेषणवाद कहता है कि 
विषय-भोग से मन शान्त हो जाता है, मानसिक-तनाव दूर हो जाता है; वैदिक- 
विचारधारा का कथन है कि विषय-भोग की शान्ति क्षणिक शान्ति है, कुछ 
देर बाद यह शान्ति अधिक भ्रशान्ति को जन्म देती है । इस विकट-स्थिति में 
` मनोविश्लेषणवाद के पास एक दूंसरा रास्ता भी है । वह रास्ता क्या है ? 

(ii) इच्छा का उदात्तीकरण (Sublimation of D६५।7९)-—सेक्स एक 
शक्ति है । इसका स्वाभाविक-प्रवाह विषय-भोग की तरफ़ होता है । स्वाभाविक- 
प्रवाह से क्या श्रभिप्राय है ? स्वाभाविक-प्रवाह से अभिप्राय यह है कि जव 
पुरुष स्त्री के या स्त्री पुरुष के सम्पर्क में झाती है, तव सेक्स की 'भूल-्रवृत्ति' 
(Instinct) के कारण उसके 'तंत्रिका-तंत्र' (Nervous system) में नैसगिक 
तौर पर उत्तेजना होती है। यह उत्तेजना जबतक दूर नहीं हो जाती 
तबतक उत्तेजित-व्यक्ति की 'तंत्रिकाएँ' (Nerves) तनावं की स्थिति में बनी 
रहती हैं। उस व्यक्ति के सेवस के कृत्य में प्रवृत्त हो जाने से ये उत्तेजित 
तंत्रिकाएँ शान्त हो जाती हैं, तनाव मिट जाता है। परन्तु हमारे समाज की 
धारणाएं व्यक्ति के इस प्रकार सेक्स में प्रवृत्त हो जाने को घुणित समझतीः 
हैं, परिणामस्वरूप उत्तेजित-व्यक्ति सेक्स में समाजानुमोदित या समाजनिन्दित 
तरीके से प्रवृत्त होने. के वजाय इन विचारों का दमन कर देता है, परन्तु दमित 
सेक्स भीतर वेचेनी तथा तनाव उत्पन्न कर देता है, इसलिए 'मनोरोगविज्ञानी' 
(Psychiatrists) सेक्स-सेवन का ही सुझाव देते हैं। परन्तु क्या इच्छाओं के 
सम्बन्ध में दमन के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं है ? यह दूसरा रास्ता ही सेक्स- 
शक्ति का 'उदात्तीकरण' (Sublimation) है । पानी की भाप एक शक्ति है 
इस शक्ति से हम एक नहीं, अनेक काम ले सकते हैं । इसी माप से हम रसोई- 
घर में रोटी-दाल पका सकते हैं, इसी से रेलगाड़ी का इंजिन भी चला सकते हैं । 
शक्ति को किसी ऊँचे कार्य की दिशा दे देता .ही उसका “उदात्तीकरण है | 


शक्ति हाथ में होनी चाहिए, उस से ध्वंस भी किया जा सकता हैं, सर्जन E तयाः 
निर्माण भी किया जा संकता है । फ्रॉयड के 'लिविडो या ‘aaa को--वेदो तथा 
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उपनिषदों के 'काम' को--वियय-भोग की दिशा भी दी जा सकती है, इस शक्ति 
के उदात्तीकरण से उच्च-कोटि का सर्जनात्मक-जीवन भी वनाया जा सकता 
है । संसार के उच्च-कोटि के विचारक जिन्होंने विश्व को ऊँचे-से-ऊंचे विचार 
दिए मानव की. काम-रूपा मूल-प्रवृत्ति को विषय-भोग में खोने के स्थान में 
उसके उदात्तीकरण के उदाहरण हैं | 
कहा जा सकता है कि सेक्स का उदात्तीकरण एक कठिन कार्य है। तथ्य 
यह है कि -सेक्स-का-द्रात्तीकरण. कठिन नहीं है,-परन्तु पर्यावरण को विकृत 
करके उसे कठिन बना दिया गया है। यह वात ग़लत है कि विषय-भोग-- 
'काम'--का भूत मनुष्य पर सवार रहता है। हमने समाज की रचना ही ऐसी 
चना दी है कि आज का मानव चारों तरफ़ से विषय-भोग को जाग्रत करने वाली 
सामग्री से घिरा रहने :के कारण सेक्स-पीड़ित हो गया है.। सेवस के विषय में 
यह विचार घर कर गया है कि सेक्स के बिना स्वास्थ्य नहीं, घर-गुहस्थी में या 
लुके-छिपे लोग सेक्स में प्रवृत्त रहते हैं, आज का जीवन ही सेवसमय बन गया 
हैं, तभी श्राए-दिन हमारे युवक-युवतियों का नवंस-ब्रेकडाउन हो जाता है, वे 
्यूरेस्थेनिया से रोग-ग्रस्त हो जाते हैं, सेक्स के चितन में ही अ्रहनिश लगे रहते 
हैं। वैदिक-ऋषियों ने यह समझ कर कि सेक्स--'काम--एक महती-शक्ति है 
उसके दमन की नहीं, उसे सर्जनात्मक-कार्यं में लगाने की विचारधारा को जन्म 
दिया था । वह सरजनात्मक-कार्यं जी सेवस का उदात्तीकरण था, क्या था । 
हमने इस प्रकरण का प्रारम्भ करते हुए सेक्स की मूल-प्रवृत्ति को 'पुत्रैषणा' 
का नाम दिया है | व अत स पमन कान Se Tate का दमन करने के स्थान में उसे पुत्र- 
कुप्मवा-की-दिद्या में-फेर-देवे से इस प्रवृत्ति का 'उदात्तीकरण' (Sublimat Sublimation) 
हो जाता हे । भौतिकवादी इष्टिकोण में विषय-भोग मुख्य है, सन्तान का भ्रा जाना 
उसका नुं भिक [गिक फल है, अ्रव्यात्मवा दीडष्टि-कोण में सन्तान का आगमन मुख्य 
हैं, विषय-भोग उसका साघन' है, भ्रवान्तर-प्रक्रिया है । स्त्री-पुरुष जब गृहस्थाश्रम 
में प्रवेश करते हैं, तव विषय-भोग की खातिर प्रवेश नहीं करते, नव-मानव के 
निर्माण का ध्येय सामने रख कर सेक्स के जीवन का प्रारम्भ करते हैं। सिर्फ़ सेवस 
के लिए सेवस का जीवन भौतिकवादी दृष्टिकोण है, सन्तानोत्पत्ति के लिए सेक्स का 
जीवन ्रध्यात्मवादी इष्टि-कोण हे । वेदिक विचारधारा सेक्स का दमन करने को 
नहीं कहती, सेक्स के उदात्तीकरण की बात कहती है । हमने कहा कि सेक्स एक 
शक्ति हे, इस शक्ति से घ्वंस भी किया जा सकता है, सर्जन भी किया जा सकता 
है | वेदिक efter area शक्ति को नव-मानव के निर्माण में नियुक्त 
कर्‌ देने से इस शक्ति का उदात्तीकरण हो जाता है, दमन नहीं होता। मानसिक- 
अस्वस्थता सेक्स का दमन करने से होती है, उदात्तीकरण से नहीं | क्योंकि 
गृहस्थाश्चम का उद्देश्य विषय-भोग न होकर नव-मानव का निर्माण करना था, 
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इसलिए गृहस्थी का जीवन सोलह संस्कारों से घिरा हुआ था जिनमें से एक-एक 
सस्कार का उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का निर्माण करना था । जव गृहस्थी के" 
सम्मुख गृहस्थाश्रम का उद्देश्य समाज को सुसंस्कृत सन्तान देना हो, ततव एक 
उच्च-लक्ष्य होने के कारण वह सेक्स का शिकार नहीं होगा, उसके जीवन में 
स्वतः सेवस की मूल-प्रवृत्ति का उदात्तीकरण हो जाएगा । यह ठीक है कि सब 
किसी के लिए सेवस का उदात्तीकरण सम्भव नहीं है | हमने यहाँ सेक्स के सम्बन्ध 
में वेदिक विचारधारा के दृष्टिकोण को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है, परन्तु जो 
इस दिशा में नहीं चल सकते उनके लिए मनोविश्लेषणवाद के निष्णात “मनो- 
रोगविज्ञानियों' (Psychiatrists) का निर्दिष्ट किया हुआ रास्ता खुला ही है । 
(ख) वित्तंषणा--दुसरी एषणा जिसका जीवन में गहरा प्रभाव है 'वित्तैषणा” 
है । वित्त का at है--““'घन' | हर-कोई धन पाने के लिये व्याकुल रहता है । 
विस्तृत अर्थो में fada का अर्थ है--'परिग्रइण' (Ac quisition) करना, 
भौतिक-पदार्थो के पीछे भागना और उनका संग्रह करना । हर-कोई चाहता है 
कि जो-कुछ मिले उसे समेट ले । वैदिक विचार-धारा के अनुसार यह एषणा भी 
मानव के व्यवहार को प्रेरणा देने वाली मुख्य-स्रोत है । इस एषणा ने भी काम- 
वासना की तरह मानव-समाज को व्याकुल कर रखा है। इसके सम्बन्ध में भी 
भौतिकवादी तथा अध्यात्मवादी इष्टिकोण में महान्‌ भेद है। भौतिकवादी लोग 
मरते दम तक हाय पैसा, हाय पैसा चिल्लाते हैं, उन्हें धन-संग्रह करने में ही 
सन्तोष मिलता है, अव्यात्मवादी दृष्टि में 'ग्रपरिग्रह' का विचार जीवन के दर्शन- 
शास्त्रःकी एक महान्‌ खोज है । किसी-न-किसी दिन हमारे हाथ से छूटना तो 
सव-कुछ है, साथ लेकर तो भ्राजतक कोई नहीं गया, परन्तु यह जानते हुए भी 


Ss ares 


दोनों को है। जीवन का जो होने वाला अवश्यम्भावी अन्त है, जो किसी के 
रोके रुक नहीं सकता, उसी को ध्यान में रखकर बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (2 अध्याय, 
4-5 ब्राह्मण) में याज्ञवल्क्य ने. मँत्रेयी को कहा था-<“भमृतत्वस्य तु नाशास्ति 
बित्तन-__जीवन की अमरता--पूर्णता--के लिये वित्त से--घन-धान्य से-- 
आझा करना व्यर्थ है। इसी इष्टिकोण को ध्यान में रख कर कठोपनिषद्‌ (प्रथम 
वल्ली-27) में नचिकेता ने यमाचार्य को कहा A वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य: 
मनुष्य संसार भर की धन-दौलत पाकर भी तृप्त नहीं हो सकता । 

यही कारण है कि जैसे 'काम' को मूल-प्रवृत्ति मानते हुए वैदिक विचार- 
धारा में 'काम' का उदात्तीकरण करते हुए 'पुत्रेषणा' को स्थान दिया गया है, 
बैसे ही 'परिग्रह---संग्रह'--'धन-कमाने' को मूल-प्रवृत्ति मानते हुए वैदिक 
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विचारधारा में वैश्य-जीवन को भरपूर स्थान दिया गया है। आज जैसे सारे 
समाज पर 'काम' छाया BAT है, वैसे ही 'वित्तैषणा--घन कमाने की इच्छा--हर 
व्यक्ति पर छाई हुई है । वैदिक-व्यवस्था में घन कमाने के काम को सीमित कर 
“दिया गया था, इतना सीमित जिससे हर-एक व्यक्ति व्यापारी या घन कमाने 
की मशीन नहीं वना हुआ था । आज समाज इसलिए तहस-तहस हो रहा है 
क्योंकि हर व्यक्ति पैसा कमाने में जुटा है। वैदिक-व्यवस्था में ब्रह्मचारी, 
वानप्रस्थी, संन्यासी घन नहीं कमाते थे, सिर्फ़ गृहस्थी धन कमाते थे; गृहस्थियों 
में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र का धन्धा धन कमाना नहीं था, उनके अपने-अपने 
घर्म थे, सिर्फ़ वैश्य का काम घन कमाना था, व्यापार करना था। वैद्य भी अपने 
स्वार्थ के लिए ही धन नहीं कमाता .था, समाज के लिये धन कमाता था, वह 
समाज के लिये कमाए हुए धन का ट्रस्टी था । ग्रृहस्थ-वेश्य के लिए कहा गया है-- 
यथा नदी नदाः सर्वे सधुद्रे यान्ति संस्थितिम्‌ 
| तथवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे याग्ति संस्थितिम्‌ । मनुस्मृति, 6-90 

--जैसे नदी-नालों का पानी समुद्र में जा पड़ता है, वैसे ब्रह्मचारी, गृहस्थी 
SATAN, संन्यासी-ये सव लोग गृहस्थ-बैश्य के द्वारा पालित-पोषित होते हैं । 
'गृहस्थ-वैश्य जो घन कमाये उसे समाज के काम में लगा दे--यह वैश्य के लिये 
वैदिक-विचारधारा का आदेश है । इतना ही नहीं, वैश्य धन कमाता था, परन्तु 
उसके धन कमाने के दिन भी बांध दिये गए थे । प्रत्येक गृहस्थी-वैश्य के लिए 
आदेश था कि जब वृद्धावस्था के चिह्न प्रकट होने लगें, तव घर-वार छोड़कर 
चानप्रस्थी हो जाय । गृहस्थ-वेश्य के लिए मनुस्मृति (6-2) में लिखा है: 

गृहस्थस्तु यदा Wa बलीपलितमात्मतः 
झपत्यस्येन चापत्यं तदारण्यं ARTA । 

---जब गृह्स्थी-वैश्य यह देखे किं बाल पकने लगे हैं, त्वचा में झुरियाँ पड़ने 
लगी हैं, पुत्र के पुत्र हो गया है, तब गृहस्थाश्रम को छोड़कर वानप्रस्थी हो जाय | 
चार आश्चमों में से सिफ़े एक आश्रम--गृहस्थ--में पैसा कमाया जाता था, 
उसमें भी सिर्फ़ एक वर्ण--वैश्य-- पैसा कमाता था, वैद्य भी सिर्फ़ अपनी आयु 
के चौथाई भाग में पेसा कमाता था, उसमें भी जो-कुछ कमाता था उसे समाज 
के काम में लगा देता था, वैदिक-व्यवस्था में इस हृद तक 'वित्तैषणा' को सीमित 

/ | कर दिया गया था, ate दिया गया था । वित्तैषणा को भोग कर, इस एषणा से 
स्वेच्छा से श्रलग हो जाने पर यह एषणा तृप्त भी हो जाती थी, स्वेच्छा से छोड़ 
देने के कारण मनुष्य को व्याकुल भी नहीं करती थी। 

(ग) लोकंषणा-हम ऊपर लिख आए हैं कि फ्रॉयड के मनोविएलेषणवाद 
(Psychoranalysis) के अनुसार 'कामःलिप्सा' (Libido) तथा एडलर के 
'च्यष्टि-मनोविज्ञान (Individual psychology) के अनुसार ‘eae 
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(Self-assertion) की मूल-प्रवृत्ति मानव के व्यवहार का प्रेरणा-स्रोत है । 
शास्त्रीय विचारधारा के भ्रनुसार, फ्रॉयड के लिविडो या सेक्स की जगह 'काम'-शब्द 
का तथा एडलर के सेल्फ़-प्रसशंन (स्वागृह) की जगह 'भरहंकार'-शब्द' का ठु 
किया गया है । जैसे 'काम के लिए ग्रथवं में 'कामो जज्ञे प्रथसः' कहा गया है, 
वैसे ही 'अहंकार' के लिये सांख्य दर्शन में कहा है--'प्रकृते मंहान्‌ महतोऽहंकारः' | 
“अहंकार ---स्वाग्रह'---सृष्टि के प्रारम्भ में हुआ। 'भ्रहंकार' का श्रय है--'मै-पना!, 
“व्यक्तित्व'। एडलर का 'स्वाग्रह' (Self-assertion) तथा सांख्य का 'प्रहंकार' 
इन दोनों का एक ही अर्थ है। एपणा की परिभाषा में 'काम' का अर्थ है-< 
TAT; इसी प्रकार एषणा की परिभाषा में 'ग्रहंकार' का अर्थ है--'लोकै- 
षणा' | एडलर के सेल्फ़-असर्शन (स्वाग्रह) तथा सांख्य के ग्रहंकार का लोकैषणा 
की इष्टि से एक ही भ्रथं है। हर-कोई बड़ा वनना चाहता है, कम-से-कम यह 
चाहता है कि दूसरे लोग उसे बड़ा सममें। उसका “ईगो” (820)--'भहंकार' 
---उसके भीतर उछालें मारता है--वह भीतर से 'मैं-मैं' किया करता है । इसी 
मनोव॑ज्ञानिक-प्रवृत्ति को आधार वनाकर एडलर ने “व्यष्टि-मनोविज्ञान' 
(Individual psychology) की स्थापना की at | उसने 'मैंबड़ा--'मैं बड़ा " 
“लोक॑षणा' की बड़े मनोरंजक ढंग से व्याख्या की है । वह “A बड़ा' से शुरू करने 
के स्थान में “मैं छोटा' से शुरू करता है। एडलर का कहना है कि मनुष्य को 
अपने भीतर भाँकने से कुछ कमी--कुछ छोटापन--दिखलाई देता है। छोटा 
बच्चा चारों तरफ़ से बड़े लोगों से घिरा रहता है। कोई उससे कद में बड़ा, 
कोई घन में बड़ा, कोई किसी दूसरी वात में उससे बढ़-चढ़कर होता है । इसलिए 
हर बच्चे में कुछ-न-कुछ झंश हीनता का--छोटेपन का--जा बैठता है । इसे 
उसने 'हीनता की मनोग्रन्थि' (Inferiority Complex) का नाम दिया है। 
परन्तु इस 'हीनता की मनोग्रन्थि' के साथ-साथ उसका मुख्य प्रेरणा-स्रोत 'स्वाग्रह' 
(Self-assertion) होता है जिसे सांख्य के शब्दों में “अहंकार (Ego) कहा जा 
सकता है । इस 'स्वाग्रह'--'भ्रहंकार'---'ईगो--के कारण वह अपनी हीनता को 
दूर करने का प्रयास किया करता है । मनुष्य छोटा नहीं कहलाना चाहता, वड़ा 
कहलाना चाहता है--यही 'लोकंषणा' है । जो व्यक्ति एक दिशा में दव गया, 
वह दूसरी दिशा में प्रबल वेग से चल निकलता है । हमने कहा था कि सेक्स एक 
शक्ति है, वह कई दिशागओं में जा सकती है । ठीक ऐसे ही 'स्वाग्रह (Self- 
assertion) — mem र--'मैं---/ईगो--- भी एक शक्त है, एक दिशा में अगर 
उसके सामने हीनता की भावना उसका रास्ता रोकती है, तो वह्‌ दूसरी दिशा 
में भ्रपना रास्ता बना लेती है । बायरन लंगड़ा था, वह अच्छा तेराक वन गया, 
रूज़वेल्ट को बचपन में पोलियो हो गया था, वह अमरीका का राष्ट्रपति बन 
गया, मिल्टन HAT था, वह महान्‌ कवि बन गया, पत्नी की धिक्कार खाकर 
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कालिदास कालिदास वन गया, तुलसीदास तुलसीदास वन गया । एक प्रकार की 
| न्यूनता, 'स्वाग्रह' ($र्था-४३५९०00)--ग्रहंकार--की मूल-प्रवृत्ति के कारण दूसरे 
प्रकार की श्रेष्ठता द्वारा पलड़ा बरावर कर देती है--यह एडलर का कथन है । 
एडलर का जो-कुछ भी कहना हो, उसका अभिप्राय 'लोकैषणा' में ग्रा जाता 
है । लोकेषणा' का अर्थ है- लोग हमारी तारीफ़ करें, हमें छोटा न समझें, 
वड़ा समभों। यह एषणा हर-किसी में होती है,- इसी को शास्त्रों में 'लोकेषणा' 
कहा है | 
एडलर ने तो मनोवैज्ञानिक-विश्‍लेषण करके इतना भर कह दिया है कि 
अपनी हीनता को दूर करने तथा दूर करके अपने को बड़ा बनाने की इच्छा हर- 
किसी में पायी जाती है, फिर भले ही वह किसी भी उपाय से बड़ा बनने का प्रयत्न 
करे--'येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो wea’ । ज्यादातर क्या पाया जाता 
'है ? स्वार्थी लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए जायज़ तथा नाजायज उपायों 
से समाज में उच्च-स्थान प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। धार्मिक, सामाजिक, 
* राजनीतिक सभी संस्थाश्रों में “स्वाग्रह' (Self-assertion) की, अहंकार की, 
ईगो को होड़ मची हुई है । लोग दूसरों को धन देकर, लालच देकर, भुलावा 
देकर अपने “ईगो' को तृप्त करने में लगे हुए हैं। जिस रास्ते पर चलकर लोग 
'लोकँषणा' की तृप्ति करने में लगे हुए हैं, यह भौतिकवादी मागं है, इस मार्ग 
पर चल कर तभी तक वाह-वाह होती है जव तक स्वार्थी लोगों की कलई नहीं 
खुलती । स्वार्थ को आधार वना कर लोकंषणा को सिद्ध करने की प्रवृत्ति का ही 
> है कि aa मन्दिरो के, मस्जिदों के, गिरजाघरों के, धा्मिक-संस्थायरों 
के, शिक्षा-संस्थाओं के, राजनैतिक नेताओं के आये-दिन कचहरियों में एक-दूसरे 
के खिलाफ़ मुकदमेबाजी होती रहती है । हर-किसी के मन में है--मैं खाऊँगा, 
तू क्यों खाता है ; मैं नेता हूँ, तू कैसे नेता बन गया है । लोकेषणा के क्षेत्र में 


को मन में लेकर 


eo: ier के क्षेत्र में पग रखता है, घर बनाना चाहता है, बाल-बच्चों के लिए, 
उनकी परवर -के लिए. साबन जुटाना चाहता हैं, अपना 
निजी पा et चाहता है, वह भी 'त्याग' तथा 'सेवा' का ढोंग रच कर ही श्त है l 
। लोकेषणा? का अर्थ है लोगों से वाहवाही लेना | जबतक 

लोगों के लिए आप कुछ करने का ढोंग नहीं wit, तवतक वे आपके लिए 
ताली क्यों वजायेंगे ? आप कहते हैं---मैं सब-कुछ छोड़ दूँगा, आपकी सेवा 
केल्या, तन-मनःघन से आप-ही-झ्राप के--जनता के--हित में काम करूँगा.। 
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चेतना 45 


लोगों को क्या पता कि आपके दिल में कया है। वे भुलावे में भरा जाते हैं, आपके 
नाम के नारे लगाने लगते हैं । पर यह खेल देर तक नहीं चलता । कुछ दिन 
बाद जव झापकी पोल खुल जाती है, जनता को यह नजर आ जाता है कि आपने 
तो अपने लिये ही यह ढोंग रचा था, तव वे उल्टे नारे लगाने लगते at 
स्वार्थी व्यक्ति की लोकैषणा की सिद्धि का गुरु इतना ही है कि वह कब तक 
अपने कौशल से जनता को इस भुलावे में रख सकता है कि उसने दो मन्त्र सिद्ध 
कर लिये हैं--पहला मन्त्र 'त्याग' का, दूसरा मन्त्र 'सेवा' का । क्योंकि देर तक 
लोगों की आँखों में घूल नहीं झोंकी जा सकती इसलिए हर-एक स्वार्थी जन-सेवक 
की कुछ दिन वाद छीछालेदर होने लगती है। 

वैदिक-विचारघारा के अनुसार लोकंषणा की {सिद्धि वही प्राप्त कर सकता 
था जो स्वार्थ को तिलांजलि देकर इस क्षेत्र में पग रखता था । उसके दो विशिष्ट : 
गुण होते थे--पहला गुण 'त्याग' था, दूसरा गुण 'सेवा' थी। जो व्यक्ति सब- 
कुछ त्याग देता था--घर-वार त्याग देता था, बाल-बच्चों को त्याग देता था, 
धन-सम्पत्ति को त्याग देता था, जिसका श्रपना कुछ नहीं रहता था, वह जनता 
के सम्मान की पहली शर्त को पूरी करता था। त्याग करना तो सिर्फ़ एक 
लग किक गो (Negative) कृत्य है। इस “कणात्मक-कृत्य के साथ वह 'घनात्मक' 
(Positi त्य भी था । धनात्मक-कृत्य था--'सेवा' Le 
छोड़ कर यह हाथ-पर-हाथ धर कर नहीं वेठ जाता था, अपनी सेवा छोड केर वह. 


जन-सेवा में, जन-कल्याण में लग जाता था। ऐसा जीवन संन्यासी का जीवन 
था, ऐसा व्यक्ति हा जनता के सम्मान का अधिकारी था । फिर उसे सम्मान के 
पीछे नहीं भागना होता था, सम्मान उसके पीछे भागता था । यह आवश्यक 
नहीं कि इस प्रकार के जीवन के लिये व्यक्ति कपड़े रंग कर अपने-आपको 
सच्चिदानन्द सरस्वती ही कहने लगे ; इसके विना भी अगर मनुष्य की वृत्ति 
“त्याग' तथा 'सेवा' की है, तो वह हर देखने वाले को नज़र ग्रा जाती है, Hie 
ऐसे व्यक्ति को झपने-श्राप जनता का सम्मान प्राप्त हो जाता है । 'लोक॑षणा' के 
विषय में वेदिक-विचारधारा का यही दृष्टिकोण है । 

इस प्रकार हमने देखा कि जहाँ फ्रॉयड सिर्फ़ 'काम-लिप्सा' (Libido) को 
मानव के व्यवहार का प्रेरणा-स्रोत मानता है, जहाँ एडलर सिर्फ़ 'स्वाग्रह' 
(Self-assertion) को मानव के व्यवहार का प्रेरणा-स्रोत मानता है, वहाँ ऋषियों | 
की विचारधारा ATA तथा 'स्वाग्रह' के अलावा मानव-व्यवहार के एक तीसरे |” 
प्रेरणा-स्रोत-'परिग्रहण--(^०4०।४।।००) पर भी उतना ही बल देती है। 
इस इष्टि से फ्रॉयड तथा एडलर का एकांगी-पक्ष है, शास्त्रों का व्यापक-पक्ष है, 
ऐसा व्यापक-पक्ष जिसमें फ्रॉयड तथा एडलर के विचार समा जाते हैं, और समा 
जाने के बाद वह उनसे भ्रागे निकल जाता है । आगे कंसे निकल जाता है ? 
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(आगे ऐसे निकल जाता है क्योंकि इन एषणाभ्नों का शास्त्रीय-विवेचन इन 
एषणाओं का सिफ़ विश्लेषण ही नहीं करता, मानव-हित में इन एषणाओों का 
कैसे सदुपयोग हो सकता है--इस पर भी प्रकाश डालता है, इन एषणाश्रों का 
दुरुपयोग कैसे रोका जा सकता है-- इस बात पर भी प्रकाश डालता है । 
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अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पद्यत्यचक्षु: स शुणोत्यकणंः 
स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषम्‌ महान्तम्‌ | 
(इवेताइवतर उपनिषद्‌, 3--9) 


“इश्वर” में मतवादियों ने 'मानवत्वारोपण की संकल्पना! (Anthropomor- 
phic conception) की है, उसे मानव-सरीखा कल्पित कर लिया है, 
“ईदवर' को पुरुष जैसा मान लिया है । योग-दर्शन में भी ईश्वर को 'क्लेश कमं 
विपाकाशय: ्रपरामुष्टः पुरुषविशेष: ईश्वरः' कहा है, परन्तु | 
नहीं है क्योंकि यहाँ लौकिक-भाषा का प्रयोग करते हुए उसके अलौकिक रूप 
का: वर्णन किया गया है--यह कहा है कि पुरुष तो क्लेशादि से परामृष्ट होता है, 
वह ऐसा पुरुष है जो क्लेशादि से भ्रपरामृष्ट है। इसका यह अर्थ नहीं कि वह 
gag’ है, इसका तो यह अर्थ है कि वह पुरुष नहीं है । श्वेताइवतर उपनिषद्‌ का 
ऊपर जो उद्धरण दिया गया है उसमें यही तो कहा है कि उसके न हाथ हैं, न 
पाँव हैं, बिना हाथों के पकडता, बिना पांवों के गति करता है, उसके न आँख है, 
न कान हैं, वह विना आँखों के देखता, बिना कानों के सुनता है । वैदिक दृष्टिकोण 
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यह है कि 'ईइवर' .कोई व्यक्ति नहीं है, शक्ति है, परन्तु यह शक्ति प्रकृति की 
विद्युत आदि की तरह अ्रचेतन-शाक्ति नहीं, 'ईव्वर- चेतन-शक्ति | 

ईइवर की सिद्धि में ग्रनेक युक्तियाँ दी जाड़ी हैं जिनमें से मुख्य-युक्तियाँ हैँ 
< सृष्टि eS चेतन-शक्ति का होना, सृष्टि में क्रम तथा नियमवद्धता का 
होना, afte र प्रयोजन अथवा उद्देश्य का होन[/सृष्टि की विविधता में एकसूत्रता 
का होना, सृष्टि में विशालता का होना, ग्रस्थायित्व में स्थायित्व का होना । 
ये सब लक्षण जड़-जगत्‌, वनस्पति-जगत्‌ तथा प्राणी-जगत्‌ में सर्वत्र पाये जाते 
हैं जिनके भ्राधार पर निरिचित रूप से कहा जा सकता है. कि विश्वगत चेतन- 
शक्ति की सत्ता भाने बिना यह सब्र होना सम्भव नहीं है । जिस शक्ति के कारण 
सृष्टि में ये लक्षण पाये जाते हैं वही शक्ति 'ईइवर' है । [भारतीय-दशंनों में भी 
वैशेषिक, न्याय, सांख्य,योग तथा वेदान्त ने ईश्‍वर-सिद्धि में. अपनी-अपनी युक्तियाँ 
दी हैं, अपना-भ्रपना मत प्रकट किया है। ;इन में से पूर्व-मीमांसा-शास्त्र में 
‘Seat को माने बिना काम चलाया गया है, यह शास्त्र HA को. ही 'ईश्वर' 
समान मान लेता है, परन्तु जड़ कर्म चेतन-समान काम कैसे करता है, कर्म का फल 
अपने-्राप कंसे मिल जाता है --इसका इसके पास कोई उचित समाधान नहीं 

- है । झन्य मुख्य-दशन आस्तिकवाद के ही समर्थक हैं । 

STAC के दर्शन हो सकते हैं या नहीं--यह प्रश्‍न भी उठा करता है । ग्रस्ल 
में, दर्शन का अर्थ संकुचित-रूप में न लेकर विस्तृत-रूप में लेना चाहिये । आँख 
से तो “ईश्वरः के दर्शन नहीं हो सकते, परन्तु गर ध्याव-को- पाँचों ज्ञानेन्द्रियो 
की तरह एक छटी ज्ञानेन्द्रिय मान लिया जाय, तो ध्यान द्वारा ‘Sead’ के दर्शन 
इक ate, अभिव्यक्तिः तथा ‘agate में भेद है । परथिव-पदार्थों 
का अस्तित्व को अभिव्यक्ति भी है, अनुमूति थी है ; ईश्‍वर का अस्तित्व 
है. अखिव्यक्तिजहीं, परन्तु भनुमूति होती है। ईश्वर की यह _अपूर्ब-सूष्टि ही 


[i srt की नुभूति है, उसका दर्शन है । 
जव हम र ‘Seat नहीं है, 'प्रकृति' है, तव हमारा क्या ग्रभि- 


प्राय होता है ? क्या पृथ्वी, जल, ग्नि, वायु -भौति क द्धव्य —{Matter)— 
प्रकृति हैं ये तो अपने-आप सृष्टि का निर्माण नहीं करते, इनके द्वारा सृष्टि 
का निर्माण होता है। भौतिकवादी दृष्टिकोण से भी प्रकृति से ates उस 
शि (Nature) से/होता है जो शतिक का उपयोग करके सुष्ट का 
fini at है । प्रकृति के भौतिक द्रव्य जिनसे सृष्टि वनती है, वे तो दीखते 
हे, परन्तु बह शक्तिजिसे भौतिकवादी ईश्‍वर न कह कर प्रकृति की शक्ति (Nature) 
का नाम देते हैं--क्या वह दीखती है ? जवृघ्रकृति की भौतिक-शक्ति (Nature) 


q नही दीलती, sa परमात्मा क्यों नहीं tear. त्मा क्यों नहीं दीलता--यह शंका करना व्यर्थ है। 
} | कृति उस शक्ति को भोतिकवादी जड़” मानते हैं, अध्यात्मवादी Stan’ 


| 
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पंचम श्रध्याय 


इश्वर 
(GOD) 
I. ईइवर के सम्बन्ध में प्रचलित धारणा | 

(क) ईइवर एक बड़ा, महान्‌ शक्तिशाली मानव है--ईहवर में 'मानवत्वा- 
रोपण की संकल्पना' (Anthropomorphic conception of God)— 
साधारण-व्यक्ति का ईश्वर के सम्बन्ध में यह विचार है कि जैसे वह अपना मकान 
बनाता है, उसके हाथ-पैर हैं, मन है, वुद्धि है, ऐसे ही कोई एक Aga वड़ा मानव 
है, जो इतना वड़ा है कि बहुत ही बड़ा है, हमारे मकान बनाने की तरह वह भी 
सृष्टि की रचना करता है, जैसे हम अपने मकान में रहते हैं वसे हमारी तरह 
ही वह कहीं स्वर्गलोक में रहता है। जैसे मनुष्यों का शासन राजा करता है, 
वैसे संसार का शासन वह करता है, वह राजाग्रों का राजा है । यह विचार उस 
सामाजिक-रचना का प्रतिबिम्व है जिसमें एक राजा होता था, वह अपनी प्रजा 
पर शासन करता था, उसे जैसा चाहता बनाता-विगाइता था । Fert में 
पिता का शासन, समाज में राजा का शासन, संसार में ईश्वर का शासन--इस 
सारी परम्परा का निष्कर्ष ईश्वर को एक महान्‌ मानव समझना था । मनुष्य 
छोटे से क्षेत्र में शासन करता है, ईश्वर महान्‌ क्षेत्र में राज्य करता है, ईश्वर 
एक महा-पुरुष है । जैसे मनुष्य की सेवा या स्तुति से सेवक उसे सन्तुष्ट करता 
है, वैसे ईश्वर की सेवा एवं स्तुति से उसे प्रसन्न किया जा सकता है । ऐसे ईश्वर 
की इसी प्रकार प्रार्थना भी की जाती है और उससे भिन्न-भिन्न प्रकार की 
याचनाएँ भी की जाती हैं । 

(ख) अधिकांश oat में ईश्‍वर को महामानव ही माना गया है—यहदी, 
ईसाई, तथा इस्लाम में ईश्वर का यही रूप है । वह भ्रदन के बगीचे में टहलता 
है, मनुष्यों का-सा. व्यवहार करता है। यहुदी धर्म में जिहोवा मूसा को मोट 
सिनाई में प्रकट FAT, ईसाई तथा इस्लाम में भी उसका निवास-स्थान, स्वगे-लोक 
माना गया है । स्वगे-नरक॑ की कल्पना भी ईइवर को मनुष्य-सरीखा मानने के 
कारण है। 
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परन्तु क्या ईश्वर को मनुष्य का-सा मानने का यह विचार युक्ति-संगत है ? 

प्रगर ईरवर मनुष्य-जैसा है, किसी स्थान-विशेष में रहता है, स्तुति-उपासना 
करने से खुश तथा गाली देने से ना-खुश हो जाता है, तो उसके विषय में जो 
यह दाशंनिक-धारणा है कि वह अनादि है, अनन्त है, आनन्दमय है--यह सव 
ard सिद्ध हो जाती है । जो,स्थान-विशेष में रदेगा वह सर्वव्यापी नहीं होगा, 
जो,सर्वृव्यापी नहीं होगा वह परिच्छिन्न होगा नहीं होगा वह परिच्छिन्न होगा, जो परिच्छिन्न होगा उसका 
भौतिक शरीर होगा, जिसका भोतिक-बरीर होगा उसमें जन्म तथा मृत्यु भी 
होगी, जिसकी जन्म-मृत्यू होगी वह अनादि-अनन्त नहीं होगा । इसलिए वाधित 
होकर यह मानना पड़ता है कि ईश्वर को पुरुष-विशेष मानने की बात हमने 
अपने छोटे-से दिमाग़ के सन्तोष के लिये गढ़ रखी है, यह विचार वाल-मस्तिष्क 
का है । ईश्वर एक व्यक्ति-बिशेष नहीं, .शक्ति-विशेष है, भौर वह शक्ति-विशेष 
सत्ता भी भौतिक न होकर चैतन्य-स्वरूप है.। वैसे तो जड़ में भी शक्ति है, 
परमाणुश्ओो का विश्लेषण करते-करते धनात्मक तथा ऋणात्मक विद्युत्कण ही 
रह जते हैं जो शक्ति के ही पूंज तथा शक्ति के ही दूसरे रूप हैं। प्रकृति के 
परमाणुभ्रों में निहित शक्ति जड़ का ही एक रूप है, जड़ ही है, वह शक्ति ईश्वर 
नहीं है । ईश्‍वर को जव हम शक्ति-विशेष कहते हैं तव हमारा अभिप्राय विद्युत्‌ 
की तरह जड़-शक्ति से नहीं होता, वह शक्ति जड़ न होकर चंतन्यस्वरूप है। जड़- 


शक्ति प्रकृति कहलाती है, tar wher परमेश्वर कहलाती. है, इस चेतन-शक्‍्ति क 


प्रक 
कारण ही चेतन्यस्वरूप परमेश्वर ge का कर्ता, धर्ता, संहर्ता है--परन्तु वह 
महा-पुरुष नहीं है, व्यक्ति नहीं है, शक्ति है, शक्ति भी जड़-शक्ति नहीं, चेतन- 
शक्ति है । r ; i 

(ग) तो फिर योग-दर्शन में ईश्‍वर को 'पुरुष-विशेष' क्यों कहा गया है--- 
यह ठीक है कि योग-दर्शन में ईश्वर को 'पुरुष-विशेष' कहा है, परन्तु कैसा 
'ुरुष-विद्वेष । वहाँ कहा है--''क्लेश कर्म विपाकाशये: ध्रपरामुष्टः पुरुषविशेषः 
इइवरः--जो क्लेश--भर्थात्‌, जो अविद्या, ्रस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि 
क्लेशों से अछूता है--ऐसा पुरुष-बिशेष ईरुवर है । अगर ईश्वर को पुरुष के रूप 
में देखना ही हो जैसा कि संसार के सब धर्मों ने देखने का यत्न किया है, तो 
वह कसा पुरुष होगा ? ऐसा पुरुष जिसमें 'ब्लेश'--अविद्या, अस्मिता, राग, 


द्वेष ग्रादि--नहीं है; “कर्म... जिसमें भ्रच्छा या बुरा कमं नहीं है, जो सिफ़ द्रष्टा . 


रूप में सृष्टि का संचालन कर रहा है; “विपाक_जो अच्छा या i 
नहीं करता इसलिए जो हमारी तरह कर्म-फल भी नहीं भोगता; ae 
क्योंकि वह कर्म-फल के भ्रधीन नहीं है इसलिए उसमें कर्म-फल से उत्पन्न 
होने वाली, वासना भी नहीं है, वह वासना जो जन्म तथा. मृत्यु का कारण 
होती है--ऐसा “पुरुष-विशेष' जो क्लेश, कर्म, विपाक और आदाय से अछूता 
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Seat `  ॥49 
है, ईदवर है ‘ger भी उसको क्यों कहा ? 'पुरुष' का अर्थ हे-_'पुरि 
शेते इति पुरुष/--जैसे आत्मा शरीर रूपी पुरी में, नगर में विराजमान 


है, ऐसे ही ईश्वर संसार रूपी पुरी में--इसके aay में वर्तमान है। 
'पुर'-शब्द वैसा ही है जैसा सहारनपुर या नागपुर में 'पुर' शब्द पाया जातां 
है। वे छोटे शहर हैं, ईश्वर के लिए यह विशाल-विश्व मानो एक शहर के समान 
है। इस अलंकार की भावना से उसे 'पुरुष' कहा है। योग-दर्शन ने जब Seat 
को 'पुरुष-विदोष' कहा तो लौकिक-भाषा का प्रयोग करते हुए उस अलौकिक 
शक्ति का ऐसा वर्णन कर दिया जो सवे-साधारण की समक में भी झा सकता 
था, परन्तु जिस वर्णन में ईश्वर का दार्शनिक रूप--श्रनादि, भ्रनन्त, सर्वज्ञ, 
सर्वव्यापक--भी समा जाता था। संसार के मत-मतान्तर SRA का पुरुष के 
रूप में वर्णन करते रहे, मानवत्वारोपण की संकल्पना (Anthropomorphic 
conception) करते रहे, और ऐसा वर्णन करते हुए उसे वे अपने जैसा पुरुष 
- ही समभते रहे । योगदशं के 'पुरुष-विशेष' शौर मत-मतान्तर के 'पुरुष-ईद्वर' 
में यही भेद है । योगदर्शन सर्व-साधारण को समझने के लिये ईश्‍वर को “पुरुष- 
विशेष' कह देता है, परन्तु पुरुष कहते हुए भी उसे भ्पुरुष ही वतलाता है, तभी 
उसे “पुरुष-विशेष' कहता है ; मत-मतान्तर उसे पुरुष-रूप में ही देखते हैँ, पुरुष 
के सभी गुणों के साथ उसे केवल 'महा-पुरुष' मानते हैं । उनके अनुसार है वह 
gaa’ ही, यह बात दूसरी है कि वह साघारण-पुरुष न होकर अत्यन्त महान्‌ 
ger है | ३ 

: जैसा हमने कहा, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, शक्ति है, चेतन्य-स्वरूप 
शक्ति । 'प्रकृति' (Matter) का विश्लेषण करते-करते हम ऋणात्मक | 
धनात्मक विद्युत्‌-कणों तक पहुँचते हैं, अर्थात विदिलष्ट-प्रकृति का रूप 'शक्ति' 
है, परन्तु प्रकृति की यह शक्ति चेतन नहीं है, अचेतन है, जड़ हैं; परमेश्वर 
शक्ति रूप है, व्यक्ति नहीं है, (परन्तु वह शक्ति चेतन है, जड़ या अचेतन नहीं 
है । इसी चेतन-शक्ति को ईश्वर, परमेदवर कहा जाता है। 

इस बात को इस तरह समभिये। मैं अपने मकान में बैठा gl बड़ा 
झालीशान मकान है। पंखे हैं, वातानुकूलक हैं, फ्रिज है--सब चल Wel 
एकाएक पंखे घूमने वन्द हो गये, वातानुकूलक मे गति न रही, उनसे ठण्डी हवा 
झाना रुक गया, फ्रिज भी शान्त हो गये । बाहर से सब वही-क्ा-वही है--सब 
की जानचली गई--यह कया हो गया ? देखा तो पता चला कि किसी ने स्विच 
ऑफ़ कर दिया था । जब स्विच ऑन किया तब फिर सब पहले-सा चलने लगा। 
तो क्या यह सब-कुछ बिजली की घारा का ही खेल था ! विजली की धारा 
आई, सब घूमने लगा, गई तो सव खड़ा हो गया । मकान में बिजली के इस 
खेल को देखकर मेरा ध्यान अपने पर गया । यह शरीर चलता-फिरता है, काम 
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करता है, तो क्या मकान में न दीखने वाली विजली की धारा की तरह इस 
शरीर में भी कोई ऐसी विजली की-सी धारा है जो इसे चला रही है? एक 
आदमी चलता-फिरता था, खाता-पीता था, वोलता-चालता था, वह एकदम ठंडा 
पड़ गया, जैसे पंखे चलने वन्द हो गये थे । श्रव वह वेसा-का-वेसा ही है, परन्तु 
न चलता-फिरता है, न वोलता-चालता है, साँस तक नहीं लेता। कया हो गया 
उसे ? अनायास विचार उठ पड़ता है कि जैसे मकान में विजली की धारा बन्द 
हो जाने से पंखे, वातानुकूलक, फ्रिज चलने वन्द हो गये, वैसे इस शरीर में भी 
कोई विजली की-सी धारा है जिसका स्विच ग्रॉफ़ हो गया । परन्तु उस विजली 
की धारा और इस विजली की धारा में एक भेद है । पंखे में बिजली की धारा 
अचेतन-शक्ति है, शरीर के भीतर की धारा चेतन-शवित है। क्या किसी की 
समझ में यह वात ग्रा सकती है कि पंखे की बिजली की शक्ति वोलती क्यों 
नहीं ; मेरी शक्ति की धारा वोलती क्यों है, सोचती क्यों है? अगर दोनों 
में एक ही शक्ति है, तो यह भेद क्यों ? यह भेद इसलिए है क्योंकि यद्यपि दोनों - 
में शक्ति की धारा वह रही है, तो भी पंखे की विद्युत्‌-धारा जड़ है, शरीर में 
वह रही शक्ति की धारा चेतन है। प्रकृति का विश्लेषण करते-करते आज 
विज्ञान इस बिन्दु पर तो पहुँच गया है कि 'प्रकृति' (Matter) सिफ़ इलैकट्रोन; 
प्रोटोन, न्यूट्रोन--इन विद्युत्‌-कणों का खेल है, विद्युत्‌ की धारा ही ग्रनवरत 
रूप से वह रही है, परन्तु प्रकृति तथा मनुष्य में जो शक्ति वह रही है उस भेद 
को नहीं मिटा सका । मनुष्य में प्रवाहित इस चेतन-शक्ति को ही 'आत्मा' 
कहा जाता है। ग्रव एक क़दम और ग्रागे चलिये | मकान के पंखे, वातानुकूलक, 
फ्रिज की गति की तरह इस विशाल . विश्व में पृथ्वी, चाँद, तारे, सूर्यं अनवरत 


- गति कर रहे हैं, हर चीज़ घूम रही है--क्या इसमें भी कोई शक्ति की धारा : 


i 
i 


बह रही है ? इस सीमातीत ब्रह्मांड में सव-कुछ नियम से dar है, जो कुछ हो 
रहा है सव सुजाखेपन से हो रहा है, भ्रन्वेपन से नहीं हो रहा। इतना बड़ा 
TES | अगर इसका संचालन अन्वेपन से हो रहा होता तो क्या पृथ्वी, चाँद, 
सूरज कभी, कहीं टकरा न जाते, भ्रन्धापन होता तो क्या सव चकनाचूर न हो 
जाता ? जैसे मेरे भीतर की धारा अचेतन न होकर चेतन है, वैसे क्या विश्‍व 
का जिस धारा से संचालन हो रहा है-वह न हो तो इतने भ्रथाह ब्रह्माण्ड की 
गति का अपने-आप आरम्भ तथा अन्त कसे हो--क्या वह चेतन नहीं है? मेरा 
चैतन्य मुझ में है--इसका मुझे अनुभव तो होता है परन्तु पता नहीं चलता कि वह 
चेतन्य-शक्ति मेरे इस छोटे-से जगत्‌ में कैसे समाई हुई है, ठोक ऐसे ही कोई 
पहली चंतन्य-शक्ति जो इस भ्रसीम-जगत्‌ को भ्रमा रही है--'भ्रामयन सर्वभतानि' 
“इस विशाल-विदव में समाई हुई है--इसका अनुभव तो होता है, परन्तु पताः 
नहीं चलता कि वह इस विशव में कंसे समाई हुई है। जब अपने भीतर का ही: 


3 
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पता नहीं चलता, तो उसका क्या पता चलेगा | विश्व की इसी चेतन-शक्ति का 
नाम ही परमेश्वर है--परमेश्वर जो व्यक्ति-विशेष नहीं, चैतन्य-शक्ति-विशेष 
है । इससे अधिक उस शक्ति का हम साघारण-व्यक्तियों को कुछ पता नहीं 
चलता, पता न चल सकने की विवशता के कारण कोई उसे ‘AAMT: ASAT: 


सहत्नपाद्‌' कह देता है, कोई उसे 'श्रपाणिपादो जवनो प्रहीत पश्यत्यचक्षुः स | 


uaa: कह देता है; कोई कह देता है, उसके हजारों हाथ-पैर हैं, कोई 
कह देता है कि न उसके हाथ हैं, न पैर हैं। कहने के ढंग में फ़कं है--दोनों के 
कहने का भ्रथं एक ही है, यह wt कि ईश्वर एक अज्ञेय चेतन-शक्ति है जिससे 
सृष्टि का संचालन हो रहा है, सृष्टि का संचालन करने वाली शक्ति जड़ नहीं है । 

सृष्टि में एक महती चेतन-शक्ति है जो विश्व का संचालन कर रही है-- 
इसमें निम्न प्रमाण हैं : 


2. सृष्टि में सर्जनात्मक चेतन-शक्ति 
(Creative Conscious Energy) 


सृष्टि की रचना का अर्ये है--सृष्टि का विकास, सूष्टि का वनना । सृष्टि 
में विकास हो रहा है, यह वन रही है--इसका अर्थ यह है कि इसकी जो पहले 
अवस्था थी वह भ्रव नहीं, जो थव है.वह आगे नहीं रहेगी। इसका अर्थ यह 
हुआ कि सृष्टि में परिवर्तन हो रहा है. परिवर्तेन--अर्थात्‌ गाति परिवर्तनं--अर्थात्‌ गति | जड़ वस्तु 
में गति अपने-आप नहीं हो सकती, जहाँ गति होगी वहाँ गति को देने वाला 
कोई दूसरा होगा । यह दूसरा अगर जड़ है, तो उसमें गति कौन देगा, वह जड़ 
नहीं हो सकता क्योंकि अगर वह जड़ है तो उसमें अपने-आप गति माननी 


पड़ेगी, परन्तु जड़ में अपने-आप गति नहीं हो सकती, जड़-में-यति सदा बाहर | 


से आठी है। बाहर से आती है इसलिए समाप्त भी हो जाती है, अगर बाहर 
से नु आए, उसकी अपनी हो, तो वह कभी समाप्त भी न हो. जड़ की हर गति 
कालान्तर में समाप्त हो जाती है, इसलिए यह मानना पड़ेगा कि वह बाहर 
से झाती है, उसके भीतर से नहीं ग्राती । इस युक्ति-क्रम से सिद्ध है कि क्योंकि 
afte में विकास है, रचना है, सर्जन. है, परिवर्तन है, गति है, सृष्टि कार्य हैं, 
इसलिए इस गति को देने वाली कोई शक्ति इस से भिन्न होनी चाहिए । मैं कलम 
से लिख रहा हूँ, कलम भ्रपने-झआप नहीं लिखने लगती; मैं साइकल या मोटर 
चला रहा हूँ, साइकल या मोटर अपने-आप नहीं चलने लगती | लिखना शुरू 
करता हूँ AIK समाप्त कर देता हूँ, साइकल पर चढ्ता हूँ और उतर जाता हूँ 
साइकल की अपने भीतर से गति होती तो वह चलती ही रहती, चलती हीं 
रहती | जड़ वस्तु तभी क्रियाशील होती है जब उसमें बाहर से चेतन द्वारा 
क्रिया का प्रवेश किया जाता है । इसी भाव को सम्मुख रख कर सस्कृत में 
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सूष्टि, संसार, जगत्‌, सर्ग--इन शब्दों का प्रयोग किया गया है । सृष्टि तथा 
सगृ सृज घातु' से बने हैं जिसका भ्र्थ है-उत्पच्व होता, वनना, कार्य होना । 
A न गतु शब्दों का अर्थ है--गतिशील होना. | सृष्टि में गति है, विकास 
है, यह कार्य है--इस गति को देने वाली कोई चेतन-शक्ति होनी चाहिए, वह 
जड़ नहीं होनी चाहिए, उस रचना या सर्जन करने वाली चेतन-शक्ति का नाम 
ही ईरवर है । यह सर्जनात्मक-शक्ति जड-जगत्‌, वनस्पति-वृक्ष-जगत्‌ तथा प्राणि- 
जगत्‌ में सब जगह काम कर रही है, इसलिए यह मानना पड़ता है कि कोई 
चेतन-शक्ति विश्व में जागरूक होकर काम कर रही है क्योंकि सर्जन तथा विकास 
तो हो ही रहा है, और विकास का यह गुण जड़ में अपने-आप हो नहीं सकता । 
अगर यह मांना जाय कि शुरू-शुरू में यह गति चेतन-शक्ति ने दी, उसके वाद 
विकास अपने-आप होने लगा, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती । 
ऐसी हालत में तब चेतन-शक्ति को तो मानना ही पड़ेगा, परन्तु यह कहना 
युक्ति-संगत नहीं होगा कि उस चेतन-शक्ति ने प्रकृति में गति उत्पन्न कर देने के 
बाद हरिकरी कर ली। विकास-तथा सर्जन हर घड़ी हो रहा है, प्रत्येक कार्य 
फिर कारण वनकर अगले कार्य को उत्पन्न कर रहा है, इसलिए वह शक्ति 
अहनिश जागरूक है, क्रियाशील हैं। हम इस प्रकरण में पहले जड़-जगत्‌, फिर 
वृक्ष-वनस्पति-जगत्‌, फिर प्राणी-जगत्‌ के क्रम से विवेचना करेंगे क्योंकि जड़ तथा 
प्राणी के वीच में वनस्पति-जगत्‌ आधा जड़ तथा आधा प्राणी जैसा है। 

(क) जड़-जगत्‌ में सर्जनात्मक चेतन-शक्ति--विज्ञान के अनुसार सृष्टि 
की रचना "नेव्युला' (Nebula) ggi यह नेब्युला' सृष्टि का प्रकाशमान 
iy है । हमारी सृष्टि की रचना जिस प्रकार के 'नेब्युला' से हुई उसी 
भकार के अनन्त 'नेव्युला' इस सृष्टि में मौजूद हैं। नेब्युला' को वेद में 

|| 'डिरण्यगमे' कहा गया हे--'हिरण्यगर्भ: समवतंताग्रे'---ग्र्ने, अर्थात्‌ आदि-काल 
में सृष्टि हिरण्यगमं के रूप में हुई, 'हिरण्यग्रम अर्थात्‌ जिसके गर्म, भन्तराल में 
सुवणं जेसी चमक है । 

ेब्युला में गति है। यह गति कितनी कल्पनातीत है यह जानकर BIRT 
होता है । tet साइन्टिफ़िक थॉट? (Modern Scientific Thought)- 
नामक पुस्तक में सर जेम्स जीन्स लिखते हैं कि सौर-मण्डल में भ्रनेक नेब्युला 
ऐसे हैं जो कल्पनातीत गति से पृथ्वी तथा एक-दूसरे से दूर भागते जा रहे हैं, 
ओर भ्रन्तरिक्ष में वे जितनी दूर भागते जाते हैं उतनी ही उनकी गति और भी 

AS होती जाती है। उदाहरणाथ, 00 इंच बड़े टैलिस्कोप से एक ऐसा 'नेव्युला? 
देखा गया है जो एक सेकण्ड में 5 हजार मील की गति से पृथ्वी से दूर भागा 
जा रहा है। सर जेम्स जीन्स का कहना है कि एक ऐसा 'तेव्युला' है जिसका 
अकाश पृथ्वी तक Aa में | श्ररव (000000000) वर्ष लग जाते हैं। mR 
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इस बात को ध्यान में रखा. जाए कि प्रकाश की गति एक सेकण्ड में | लाख 86 
हज़ार मील है, तो यह समभकर भ्राइचर्य होगा कि पृथ्वी से कितनी दूर वह 
नेव्युला होगा, और कितनी तीव्र गति से भागा जा. रहा होगा । इतनी तीब्र गति 
अपने-भ्राप हो रही है--क््या यह समभ में भ्राने वाली वात है ? 

भ्रन्तरिक्ष में इतने तारे हैं जितने संसार के सभी समुद्र-तटों पर रेत के कण 
हैं । जसे हमारे सौर-मण्डल में गति है, वैसे उनमें भी गति तथा विकास को 
प्रक्रिया चल रही है। ये सब तारे नभोमण्डल में तीब्र-गति से दौड़ रहे हैं, वे 
एक-दूसरे से लाखों मील दूर हैं, लाखों, करोड़ों सालों से ये गतिशील हैं, कोई 
दूसरे से टकराता नहीं है। ये सव अग्नि के पुंज हुँ । पृथ्वी भी किसी समय 
इसी प्रकार अग्निमय थी । धीरे-धीरे अग्नि का क्षय होने लगा । जड़ वस्तु बनती 
है, फिर नष्ट भी होती है । पृथ्वी ठण्डी हुई और इस पर जीवन का वने रहना 
भी सम्भव हुआ । क्या जड़-जगत्‌ की इतनी गति, इतना विकास अपने-आप हो 
गया | इस सवको करने के लिए अगर चेतन-शवित को माने वगैर मनुष्य की ` 
बुद्धि इस विकास को समक सकती है, तो ईश्वर जैसी चेतन-शक्ति को मानने -' 
की भ्रपेक्षा भी यह और अधिक ग्रचम्भे की वात है। एक छोटा-सा तिनका भी 
चेतन-शकिति के माध्यम के विना नहीं हिलता, फिर यह असीम-विश्व अपने-आप 
कंसे चल रहा है ? अगर तिनके को हवा उड़ा रही है, तो हवा को कौन चला 
रहा है ? हवा तो इस जड़-जगत्‌ का एक अंग मात्र है । जो प्रश्‍न हम ब्रह्माण्ड 
की गति के सम्बन्ध में करते हैं, वह वैसा ही हवा के लिए, हर भौतिक-तत्त्व 
के लिए खड़ा है । जड़-जगत्‌ का नेव्युला से शुरू होकर वर्तमान भौतिक-जगत्‌ 
तक विकसित हो जाना एक महान्‌ निर्माण है, महान्‌ रचना है, महान्‌ सर्जन है, 
महान्‌ सृष्टि है, महान्‌ वनना है--इस जड़-जगत्‌ में विकास करने वाली जो 
चेतन-शक्ति है उसी को Sear ae नाम से कहा जाता है। 

वेशेप्रिक-सम-न्यण्यदशंत्‌ त्‌ ने, पाश्‍चात्य-विचार के घनात्मक तथा ऋणात्मक 
इलैकट्रोन, न्यूद्रोन तथा प्रोटोन की तरह जो जड़-शक्ति के मूलभूत विद्युतुमय 
अणु हैं, सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए कहा है कि जब afte का निर्माण 
होता है तब दो णु मिल कर दृगरणुक को उत्पन्न करते हैं, अणु के समान यह 
द्वयणुक भी इन्द्रियों से नहीं देखा जा सकता । इसके बाद तीन द्वयणुक-सिल कर 

पहल न त्रसरेणू को उत्पन्न करते हैं जिसमें 6 Ma के मिलने से सूक्ष्मता के वाद 

स्थूलता गा जातों हे । पाइचात्य-विचार के अनुसार सवसे पहले 'नेब्युला , उसके 
चाद धनात्मक तथा ऋणात्मक विद्युत्मय तीन झ्रणु--इलेक्ट्रोन, न्यूट्रोन, प्रोटोन 
__उनके मिलने से यह सूंष्टि वनी; भारतीय-विचार के अनुसार सबसे पहले | 
“हिरण्यगभभं ' उसके वाद दो अणुभों का दूयणुक, फिर तीन दृ यणुको के मिलने से 
असरेणु--इस प्रकार सूष्टि बनी । दोनों की भाषा अलग-अलग है, विचार मूलतः 
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, एक ही है, भेद इतना ही है कि पाश्‍चात्य-विचार भारतीय-चार्वाक-चिन्तन के 


अनुसार इस गति को, सर्जन को, विकास की प्रक्रिया को अपने-आप होने वाला 
मानता है, भारतीय-भास्तिक-विचार यह है कि जड़ में यह गति, यह विकास, 
उसके जड़ होने के कारण, अपने-आप नहीं हो सकता, अगर अपने-आप हो सके 
तो जड़ ही चेतन हो जाए, परन्तु जड़ कहीं चेतन नहीं दीखता, विना चेतन के 
जड़ में गति या विकास नहीं हो पाता । 

इसके अतिरिक्त जड-प्रकृति में अगर पाइचात्य-विचारकों तथा भारतीय- 
चार्वाकों के कथनानुसार स्वाभाविक-गति मान ली जाय, तो वह सदा बनी रहनी 
चाहिए, समाप्त नहीं हो जानी चाहिए । जव गति जड़ का स्वभाव ही हो, तो 
वह-स्वथ्पव-समाप्त-वहीं हो सकता, परन्तु पाइचात्य-विज्ञान भी यह मानता है 
कि सूर्य की गर्मी धीरे-धीरे समाप्त हो रही है, ग्रौर समय आयगा जब सूर्य भी 
ठण्डा हो जायगा। at अत्ति-समाप्त होती है जो किसी दूसरे द्वारा दी जाती 
है, अपने-आप में स्वभावगत-गति समाप्त नहीं हो सकती, समाप्त हो जातौ है 
तो मानना पड़ेगा कि वह उसका स्वभाव नहीं है। न्यूटन ने जिस “गति के 
नियम' (Law of Motion) का प्रतिपादन किया उसका सार ही यह है कि 
भौतिक-पदार्थ अगर गतिहीन अवस्था में है, तो गतिहीन ही रहेगा जब तक 
बाह्र से उसे गति नहीं दी जायगी, अगर गति की अवस्था में है, तो गति में 
ही रहेगा, अगर वाहर से उसकी गति का किसी के द्वारा प्रतिरोध नहीं होगा । 
सृष्टि के प्रारम्भ में नेव्युला (Nebula) में गति कहाँ से आई, रन्त में यह यति 
समाप्त कैसे होगी, श्रगर इसे कोई देने वाला नहीं, कोई समाप्त करने वाला 
नहीं ? यह गति नित्य नहीं, हर वस्तु वन रही है, नष्ट हो रही है--यह तो 


स्वयंसिद्ध है । 


(स) वनस्पति तथा वृक्ष जगत्‌ में सर्जनात्मक चेतन-शक्ति--वनस्पति 
तथा वृक्ष के विकास में भी चेतन-शक्ति का हाथ दीखता है । जड़-जगतु का 
विकास, उसमें गति, उसमें परिवर्तन होता हे--यह हमने देखा | श्रू-शुरू में 
सृष्टि सुक्मावस्या में थी, नेव्युला या हिरण्यगर्भ की श्रवस्था में थी, उसके बाद 
स्थूलावस्था में आयी, पृथ्वी, रप्‌, तेज, वायु का रूप प्रकट हुआ--यह सव जड़ 
का विकास था । विकास की यह प्रक्रिया पृथ्वी, जल आदि की तरह वनस्पति-- 
वृक्ष-जगत्‌ में भी देखी जाती है । एक बीज को हम पृथ्वी में गाड देते हैं, उसके 
विकास का सिलसिला जारी हो जाता. है । बीज का अंकुर, अंकुर का न पौघा, 
पौधे र पुष्प, पुष्प पर फल-- यह सारा विकास जड़ में अपने-आप नहीं हो 


' सकता विस्व के कण-कण में बैठी हुई चेतन-शक्ति ही विकास के इस क्रम को 


चला सकती है, भ्रन्यया चेतन-शक्ति के अभाव में जड़-बीज में किसी 
डु. प्रकार की 
गति नहीं ग्रा सकती । यह नियम है कि जड़ में जो गति है वह उसकी अपनी 
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नहीं, चेतन से राती है, बाहर से भ्राती है, बाहर की गति अगर फिर जड़ से 
आये तो प्रश्‍न वहीं-का-वहीं खड़ा रहता है, हल हाथ नहीं आता | वाहर की 
गति अगर चेतन से आये, तभी इस समस्या का हल होता है क्योंकि सिर्फ़ चेतन 
के विषय में यह कहा जा सकता है कि उसकी गति उसका स्वभाव है— 
"स्वाभाविको ज्ञान बल किया च'--यह उपनिषद्‌ का वचन है--जड़ के विषय में? | 
यह नहीं कहा जा सकता | 

वनस्पति, वृक्ष गदि में चेतना है-इसमें सन्देह नहीं । चेतना इसलिए 
है क्योंकि उनमें वृद्धि होती है, ह्लास होता है । परन्तु क्या उनमें आत्मा भी है ? 
यहाँ ‘aren’ तथा 'चेतन-शक्ति' में भेद करना होगा । चेतन-शक्ति तो वह है 
जो विशव के भ्रणु-भ्रगु में जगत्‌ के कतं.त्व-भाव से सववत्र व्याप रही है, उसकी 
वजह से वनस्पति तथा वृक्ष का वीज पृथ्वी में डालने के वाद गुरुत्वाकर्षण के 
नियम से वेधा होने के कारण भी नीचे को जाने के स्थान में ऊपर को अंकुर के रूप 
में फूट पड़ता है, बढ़ता है, फलता है, फूलता है, परन्तु यह सव उस बीज में निहित 
चेतन-शक्ति का ही प्रभाव है । वृक्ष में सुक्ष्म-दारीर को धारण करने वाले आत्मा 
का_निबास नहीं है, सिफ परमात्मा का निवास है । 'आत्मा! वह है जो शरीर 
में आकर कर्मो को करता और उनका-सोग :ओगता है, वनस्पनि तथ्य वृक्ष से 
“चेतना! वह है जो वनस्पति की वृद्धि एवं हास का तो कारण है, परन्तु आत्मा 
की ite me नहीं करती, कर्मों का फल नहीं भोगती । 45 साल हुए जब 
लेखक को धी So सी० वोस से मिलने का अवसर मिला था । लेखक ने उनसे 
wet किया कि जव श्राप वृक्षों में भी आत्मा कहते हैं तब शाकाहारियों के 
सामने एक विकट समस्या खड़ी हो जाती है। अगर वृक्षों में भी आत्मा है, 
तो उनका भक्षण भी जीव-हत्या है, फिर मांस खाने तथा वनस्पति खाने में क्या 
अन्तर रह जाता है ? उन्होंने उस समय वड़ा मार्मिक उत्तर दिया था । वे कहने 
लगे कि वृक्ष में. “जीवन” (Life) तो है, ‘are’ (Soul) नहीं है। जीवन के 
लक्षण हैं--वृद्धि-हास, विकास, बढ़ना-घटना arte । वृक्ष में क्योंकि विए्वात्मा 
का चेतन्य-स्वलू्प मौजूद है इसलिए उसकी प्रेरणा-शक्ति से उसमें गुरुत्वाकर्षण 
के विपरीत नीचे को जाने के स्थान में बीज का ऊपर की तरफ़ बढ़ना, उगना, 
फलना-फूलना पाया जाता है, ठीक ऐसे जैसे जड-जगत्‌ में व्याप्त विश्वात्मा की 
चैतन्यता के कारण उसमें भी गति तथा विकास एवं ह्लास पाया जाता है, परन्तु 
जड़ चट्टान तथा वृक्ष में वह आत्मा नहीं है जो कर्मों को करता तथा. फलों को 


भोगता है। HRT एक व्यक्तिगत-अस्तित्व ([70।४0०३ existence) है, 
'जीवन' एक विएवगत-अस्तित्व (Cosmic existence) है। व्यक्तिगत-अस्तित्व 


ही करम, कर्म के बन्धन, फल-भोग आदि की उलभन में पंडी रहती है, विश्वगत- 
अस्तित्व नहीं | मनुष्य के शरीर में व्यक्तिगत-अस्तित्व आत्मा का है, वह कमे 
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करता है, फल भोगता है, इसके साथ उसमें विश्वात्मा का भी चंतन्य-स्वरूप 
अस्तित्व है जो नदी, पहाड़, समुद्र, वन, वृक्ष, वनस्पति सबमें है। संक्षेपतः, 
जड़-जगत्‌ तथा वनस्पति-जगत्‌ में परमात्मा की सत्ता के कारण वहाँ जीवन 
te देता है, उनमें कर्म करने वाला एवं फल भोगने वाला ग्रात्मा नहीं है; 
' पप्राणी-जगत्‌ में परमात्मा की सत्ता के अलावा आत्मा की भी वैयक्तिक-सत्ता है 
तो कर्मे करता है और फल भोगता है | कूस करने तथा कर्मानुकूल फल भोगने 
वाले प्राणी को शरीर से जुदा करके उसके विकास में बाघा डालना हिंसा कहा 
जा सकता है, परन्तु जहाँ केवल खिश्वात्मा का चैतन्य-स्वरूप प्रकाशित हो रहा 
है, उस चैतन्यता के कारण SAAT ऐसा लगता है कि यहाँ भी जन्म-जन्मान्तरों 
में विचरने वाला आत्मा है, वहाँ वनस्पति तथा वृक्ष आदि में--वनस्पति के 
उपभोग को हिंसा नहीं कहा जा सकता | इस दृष्टि से जड़ तथा वनस्पति आदि 
में. एक चेतन दै-परमात्मा; प्राणी में दो चेतन हैं--आत्मा तथा परमात्मा। 
आत्मा कर्म की गठरी afd प्राणी-शरीर में कैद पड़ा है; परमात्मा जड़, 
वनस्पति, प्राणी सवमें चेतनता के रूप में विराजमान है, परन्तु किसी शरीर में 
बन्धन में डालने वाले किसी कर्म को नहीं करता । . 
अगर 'जीवन' (Life) तथा ‘wear’ (Soul) में भेद न माना जाय, तो 
मानना पड़ेगा कि जहाँ-जहाँ जीवन है वहाँ-वहाँ आत्मा है । भ्रगर यह वात 
ठीक है, तो 'शुक्राणुओं--'स्पमेंपोज़ोआ' (Spermatozoa) —Ñ जो- वीर्ये के 
अत्यन्त गतिशील पदार्थ हैं आत्मा मानना पड़ेगा | विज्ञान के अनुसार “एक 
बार के वीय॑-ल्ाव में लाखों शुक्राणु होते हैं । क्या इन लाखों शुक्राणुग्नो में से 
एक-एक शुक्राणु में एक-एक आत्मा है ? फिर, मनुष्य का एकवार ही नहीं ग्रनेक 
वार वीर्य-स्राव होता है। क्या हर वार के शुक्र-पात में लाखों आत्मा निकलते 
हैं? फिर मनुष्य भी तो एक नहीं, करोड़ों, अरवों हैं । मनुष्य ही क्या, जीव-जन्तु 
भी अनन्त है--सव प्राणियों के वीयं-स्नाव में--और उनमें भी हर प्राणी के वीयें- 
स्राव में लाखों शुक्राणु रहते हैं। क्या इन सव शुक्राणुओं में आत्मा रहती है ? 
अगर ऐसी वात है, तो आत्मा को मानने वाले, पुनर्जन्म को मानने वाले यह 
क्यों कहते हैं कि गमं ठहर जाने के सातवें मास गर्भ में आत्मा प्रवेश करता है ? 
उदाहरणार्थ, ain ग्रे लिखा है : “ऋतुकाले संप्रयोगादेकरात्रोषितं 
कलिवलं भवति, 'सप्तरात्रोषितं Fee भवति, अधंमासाम्यन्तरेण पिडो भवति, 
मासाम्यन्तरेण कठिनो भवति, मासद्वयेन शिरः सम्पद्यते, मासत्रयेण पादप्रदेशो 
भवति, अथ चतुर्थेमासेऽङ्गत्यजडरकरिप्रदेशो भवति । पञ्चमे मासे पृष्ठवंशो 
भवति, षष्ठेमासे मुखना सिकाक्षिठोश्रारिण भवन्ति, {सप्तमेमासे जीवेन संयुक्तो 
भवति प्रष्टमेमासे adigi भवतिः“ “श्रथ नवमेमासि सर्वलक्षण संपूर्णो 
भवति, पूर्वजातीः स्मरति'"“शुभाशुभं च कर्म विन्दति ।”_ गर्भोपनिषद्‌ के इस 


Se 
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सन्दर्भ का यही अर्थ है कि इस उपनिषद्‌ के लिखने वाले के विचार में गर्म 
बढ़ता तो रहता है, परन्तु उसमें जीवात्मा का प्रवेश सातवें महीने में होता है । 

आत्मा गर्भ में सातवें मास में प्रवेश करता है--इसका यही अर्थ हो सकता 
है कि उससे पहले गर्भ में 'जीवन' (Life) तो होता है, 'आत्मा' (Soul) नहीं 
होता । भ्रगर माना जाय कि सातवें मास नहीं, 'शुक्राण' (Sperm) तथा “अंडाणु' 
(Ovum) के मिलते ही आत्मा गर्म में प्रविष्ट हो जाता है, तव भी मानना 
पड़ेगा कि 'शुक्राणु' के 'अंडाण' में प्रवेश करने से पहले 'शुक्राणु' में जीवन तो 
था, आत्मा नहीं थी । इस इष्टि से यह मानना पड़ेगा कि जहाँ-जहाँ आत्मा है 
वहाँ-वहाँ जीवन तो है, परन्तु यह ज़रूरी नहीं कि जहाँ-जहाँ जीवन दिखलाई 
दे वहाँ-वहाँ आत्मा अवश्य है । वह कौन-सी सीमा है जहाँ जीवनवारी-जगत्‌ में 
कर्म-फल भोगने वाला श्रात्मा सन्निविष्ट हो जाता है, जहाँ सिर्फ़ जीवन है, 
आत्मा नहीं है--यह बात भ्रज्ञात के गर्म में है । 

'जीवन' (Life) waa है, विश्व-व्यापी है, कर्म-फल को भोगने वाला 
‘great’ (Soul) Wa नहीं व्याप रहा । अगर यह वात ठीक है तो यहाँ एक 
प्रश्‍न उठ खड़ा होता है । जहां-जहाँ जीवन है वहाँ-वहाँ मस्तिष्क होता है, हृदय 
होता है--इसलिए वहीं जीवन मानना उचित है जहाँ मस्तिष्क है, हृदय है; 
जहाँ मस्तिष्क नहीं, तन्त्रिका-तन्त्र (Nervous system) नहीं, वहाँ जीवन के 
अस्तित्व को कैसे माना जा सकता है ? परन्तु यह शंका ठीक नहीं है । इस 
शंका का तो यह भ्रभिप्राय हुआ कि वही प्राणी हल्‍्म;कर सकता है जिसमें पेट 
हो क्योंकि मनुष्य में हाज़मे के लिये पेट है । अमीवा हज़्म कर सकता है परन्तु 
उसमें पेट नहीं है । अस्ल वात यह है. कि प्राणी जितना पूर्ण विकसित होता 
जाता है उतना ही उसमें भिन्न-भिन्न अंगों का भिन्न-भिन्न कार्यों के लिये 
विकास होता जाता है । ऐसा जीवन है जिसमें मस्तिष्क नहीं, तन्त्रिका-तन्त्र 
नहीं, हृदय नहीं, परन्तु वृद्धि है, ह्लास है, विकास है । जितना ही हम ऊपर 
से नीचे की तरफ़ उतरते हैं उतना ही हम जीवन को, चेतना को, मस्तिष्क, 
तन्त्रिका-तन्त्र तथा हृदय से पृथक्‌, उससे जुदा पाते हैं, जितना हम प्राणी के 
विकास की सीढ़ी में नीचे से ऊपर को झाते हैं. उतना ही जीवन के प्रकाश के 
लिये अलग-अलग अंगों का निर्माण देखते हैं । ऐसा जीवन है जिसमें मस्तिष्क 
नहीं, तन्त्रिका-तन्त्र नहीं, हृदय नहीं, भिन्न-भिन्न अंग भी नहीं, वे पेट से हज्म 
न कर सारे शरीर से हज्म करते हैं, Bia से न देख कर त्वचा से देखते हैं । 
इसलिए यह मानना पड़ता है कि 'जीवन' तथा 'चैतन्य' की भलग सत्ता है PA- 
फल भोगने वाले आत्मा की अलग सत्ता है; जीवन तथा चंतन्य सर्वेव्यापक है, 
आत्मा वहीं है. जहाँ कमं-फल भोग है । यह सम्भव है कि जहाँ जीवन दिखलाई 
Rar हो वहाँ आत्मा न हो, यह सम्भव नहीं है कि जहाँ आत्मा हो वहाँ जीवन 
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न हो--'जीवन' (Life) तथा ARAT (Soul) इन दोनों का पृथक्‌-पृथक्‌ 
अस्तित्व है । 

(ग) प्राणी-जगत्‌ में सर्जनात्मक चेतन-शक्ति--यही चेतन-शक्ति प्राणि- 
जगत्‌ में उद्बुद्ध हो रही है । परन्तु प्राणि-जगत्‌ की सर्जनात्मक चेतन-शक्ति तथा 
जड़ एवं वृक्षादि में वर्तमान चेतन-शक्ति में भेद है वह भेद क्या है ? वह भेद 
वही है जिसका हमने अभी ऊपर निर्देश किया है । प्राणी में वेयक्तिक-चेतना तथा 
विश्व-चेतना दोनों मौजूद हैं। इनमें वेयक्तिक-चेतना 'आत्मा' कहलाती है, विश्व- 
चेतना 'परमात्मा' कहलाती है । 'आत्मा' कर्म करता है, कमं के बन्धनों में पड़ 
जाता है, फल भोगता है; 'परमात्मा' जड़-चेतन सवमें मौजूद रहता है, परन्तु 
वह वन्धनजनक कमं नहीं करता, इसीलिए फल भी नहीं भोगता । यह कहना 
अधिक युक्तियुक्त होगा कि प्राणी के शरीर में चेतना तथा आात्मा दोनों हैं, जड- 
जगत्‌ तथा वृक्ष-वनस्पति में सिर्फ चेतना है, भ्रात्मा नहीं है । WAT वह है जो 
कर्म करता, फल भोगता है; चेतना वह है जो न कर्म करती, न फल भोगती 
है--वह केवल मात्र चेतना-शक्ति है जिसके कारण विष्व में गति तथा विकास 
हो रहा है | वह चैतन्य-शक्ति ही 'ईइवर' है क्योंकि विकास विना चैतन्य-शक्ति 
के नहीं हो सकता । 

जीव विज्ञान (Biology) के मत में प्राणी-जगत्‌ की रचना की प्रथम इकाई 
वह जन्तु है जिसे 'अमीवा (Amoeba) कहते हैं। भौतिकवादियों का कथन है 
fe 'अमीवा' जीवन की वह इकाई है, वह कोशिका (Cell) है, जहाँ 'जड़' 
विकसित होता हुआ अचानक 'चेतन' वन जाता है। “अमीबा? सृष्टि के प्रथम 
सूकषम-प्राणी का देह है जिसके भीतर चेतन-तत्त्व रहता है । इस चेतन-तत्त्व को 
-रजीव-दरव्य'--'प्रोटोप्लाजम' (Protoplasm) कहते हैं। प्रोटोप्लाज़्म-गर्भित 
अमीवा सृष्टि का प्रथम प्राणी है जिससे विकसित होते-होते लाखों, करोड़ों वर्षों 
में परिस्थितियों से सम्पर्क स्थापित करते-करते मानव का विकास हुआ है । 
Tey क्या--यह कह देने मात्र से कि जड़ से चेतन का विकास हो गया--इस 
समस्या का हल हो जाता है ? जड़ से चेतन न हुआ है, न हो सकता है; दोनों 
की पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ता है, जड़ में गति का प्रवेश चेतन ही कर सकता है; जड़ में 
अपने-आप गति नहीं हो सकती, उसका अपने-आप विकास नहीं हो सकता । 
“अमीबा' की वही स्थिति है जो वनस्पति-वृक्ष श्रादि की है । वनस्पति-वक्ष झादि 
ge Dr ua आत्मा (Soul) नहीं है; इसी प्रकार ग्रमीबा में 
र तत्व नहीं है; आत्मा वह सत्ता है जो कमें तथा aT 
ता होता य लेकर जीवन-तत्त्व में भ्रा बैठती है । जब जीवन-तत्त्व विकसित 
= दाता इतना विकसित हो जाता है कि भ्रात्मा के लिए उपकरण वन सके, 

ने शात्मा भ्रपने सुक्ष्म-शरीर के साथ, कर्मों के वीज-रूप संस्कारों को लेकर 
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उसमें प्रवेश करता है। निस्सन्देह यह चौंका देने वाली स्थापना है, परन्तु इस 
स्थापना को स्वीकार कर लेने से नेक उलझनें सुल जाती हैं। ' 

ज॑से जड़-जगत्‌ के विकास में तथा वनस्पति एवं पशु-जगत्‌ के विकास में 
चेतन-शक्ति काम कर रही है, वैसे ही प्राणी-जगत्‌ के विकास में भी चेतन-शक्ति 
काम करती है । प्राणी-जगत्‌ में इस विकास को गति देने वाली वही चेतन- 
शक्ति ईश्वर है । विकास की इस प्रक्रिया में एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ 
चेतन-शक्ति के साथ जीव भी कमं तथा कर्म-फल के कारण देह में प्रवेश कर 
जाता है । क्योंकि सावंभोम-चेतन-शक्ति कर्म तथा कर्म-फल के वश में नहीं है, 
स्वतन्त्र है, सिर्फ़ विकास की प्रक्रिया को गति देती है, इसलिए जड़ में, वनस्पति 
में, वृक्ष में, पशु में, मनुष्य में, इन देहों को अनुप्राणित करते हुए भी उस पर 
किसी प्रकार का विकार आरोपित नहीं होता । अगर वह 'चंतन्य-शक्ति' न 
होकर 'मदान्‌-पुरुष' होती, योगदर्शन प्रतिपादित 'पुरुष-विशेष' नहीं, मत-मतान्तरों 
में जैसा पुरुष उसे कहा गया है वैसी होती, तो अवश्य आक्षेप का अवसर होता । 


3. सृष्टि में ऋस तथा नियसबद्धता 
(Order in the Universe) 


हम पहले देख are हैं कि सृष्टि में सर्जन हो रहा है, विकास हो रहा है, 
गति हो रही है, वस्तु जैसी आज है कल वसी नहीं रहती, परिवर्तेन लगातार, 
हर समय होता रहता है। यह परिवर्तन, यह सर्जन, यह विकास, जड़ प्रकृति 
का गुण नहीं हो सकता, कहीं वाहर से. भ्राता है । जड़ प्रकृति में, वनस्पति तथा 
qa में, प्राणी-जगत्‌ में--सब जगह परिवर्तन हो रहा है, हर वस्तु कार्य है, 
बनी है--इस सर्जन को, विकास को, परिवतंन को लाने वाली कोई चेतन-सत्ता 
होनी चाहिए, उसी चेतन-शक्ति को ईश्वर कहते Fl इसके अलावा हम यह भी 
देखते हैं कि प्रकृति में विकास और गति ही नहीं हो रही, इस विकास में, गति 
में, क्रम तथा नियमबद्धता है-ये सव ‘feet नियमों में बेचे हुए हैं। जहाँ 
निग्रम हो बहा नियामक होना ही चाहिए, विना-नियासक के नियम नहीं हो 
सकृता । जुड़ में, वनस्पति तथा वृक्ष में, एवं प्राणी-जगत में सर्वत्र नियम काम 
कर रहे हैं, इसीलिए उस चेतन-शक्ति को नियन्ता भी कहा जाता है। संसार 
को नियमों में बांधने वाले कुछ दृष्टान्त निम्न हैं : 

(क) जड़-जगत्‌ में क्रम तथा नियम-बद्धता- पृथ्वी, सूर्ये, चन्द्र, ग्रह, 
उपग्रह इस प्रकार अपनी परिधि पर घूम रहे हैं कि आज से हज़ार साल पहले 
उनकी क्या स्थिति थी, sare साल बाद क्या स्थिति होगी--इस बात को 
निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है। सूर्य-ग्रहण तथा चन्द्र-ग्रहण किस दिन होगा, 
fra घड़ी होगा--इस बात की भविष्यत्‌-वाणी को जा सकती है । ऐसा क्यों 
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सकता है? ऐसा इसलिए किया जा सकता है क्योंकि जगत्‌ की रचना 
say है । 2 नियमों का पता लगाना ही ज्योतिष्‌-शास्त्र है। सल में, 
भिन्न-भिन्न शास्त्रों का काम ही उन नियमों का पता लगाना है जिनके अनुसार 
सष्टि का संचालन हो रहा है । ज्योतिष्‌-शास्त्र की. तरह भू-विज्ञान का काम भी 
नदी, पर्वत की रचना के नियमों को ढूंढ निकालना है । नदी जिस खरोत से 
निकली, वहाँ से वहती हुई जिन-जिन स्थानों में से रास्ता बनाती हुईं गई उसका 
कारण है। पानी उघर वहता है जिधर ढलाव हो, ऊँचाई की तरफ़ नहीं चढ़ 
जाता । यह नियम ही तो है जिसके आधार पर नदी का मार्ग वन जाता है। 
पर्वेत कैसे वन गए ? शुरू-शुरू में तो वे थे ही नहीं । पृथ्वी गर्म थी, वह R- 
धीरे ठण्डी होती गई, ठण्डी होते-होते नियमानुसार उसकी सतह सिकुड़ी जिससे 
कहीं पहाड़, कहीं खाई, कहीं समुद्र, कहीं टापू वन गए--इन सब घटनाओं के 
वियमों का पता लगाने से ही भू-विज्ञान वन गया । समुद्र में ज्वार-भाटा आता 
है, इसके विषय में भविष्य-वाणी की जा सकती है। कब समुद्र का पानी चढ़ेगा, 
कव उतरेगा, इसी विद्या के सहारे समुद्र में नाव, जहाज़ चलते हैं। क्या ये , 
नियम, यह-सब व्यवस्था अपने-आप हो गई । जहाँ व्यवस्था होती है वहाँ 
व्यवस्था को करने वाला भी होता है, उसी व्यवस्थापिका चेतन-शक्ति का नाम 
‘Seat है । 

(ख) वनस्पति तथा वृक्ष जगत्‌ में क्रम तथा नियम-बद्धता--वनस्पतियों 
तथा वृक्षो की वृद्धि के भी नियम हैं । वीज बोते हैं, अंकुर फूटता है, तना वनता 
है, बड़ा होता है, फूल खिलते हैं, फल निकलता है, पकता है, फिर उसमें से 
वीज उसी चक्कर में चल देता है। कहीं यह नियम नहीं टूटता, ऐसा नहीं होता 
कि पहले फल निकले, फिर फूल बने, फिर अंकुर दिखलाई दे । गेंदे के बीज 
से गुलाव नहीं निकलता, गुलाब के बीज से गेंदे का पौधा नहीं उगता । वनस्पति- 
शास्त्र अपने नियमों से बेधा हुमा है । वडे-बडे वृक्षों को गारे से चीर दें, तो 
उनके सम-धरातल स्तरों में गोल-गोल चक्र वने दीखते हैं। एक-एक चक्र वृक्ष 
की आयु का सूचक है । इन चक्रों को गिनकर उसकी भ्रायु का पता लगाया जा 
सकता है । इतना ही नहीं, इन AAT के अन्तर को देख कर यह पता लगाया जा 
सकता है कि इस वर्ष कितनी वर्षा हुई थी, एक चक्र में दूसरे चक्र से फ़ासला 
अधिक हो तो अधिक वर्षा, कम हो तो सूखा पड़ा था । यह-सब जान सकना 
क्या सिद्ध करता है ? यह-सव यह सिद्ध करता है कि वृक्ष तथा वनस्पति जगत्‌ 
में भ्रव्यवस्था नहीं है । उसी व्यवस्थापिका चेतन-शक्ति का नाम “ईश्वर है । 
वैज्ञानिक उसे नेचर (Nature) कह देते हैं, कोई उसे कुदरत कह देते हैं, नेचर 
कुदरत कह देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, HET वात यह है कि कोई चेतन- 
शक्ति है जो संसार भें क्रम, नियम तथा व्यवस्था को कायम रखे हुए है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ईश्वर 62 


,(ग) प्राणी-जगत्‌ में कम तथा. नियम-बद्धता--जैसे जड़-जगत्‌ नियमों के 
आधार पर चल रहा है वैसे ही प्राणी-जगत्‌ के भी अपत्ते नियम हैं। रज-वीयें 
के संयोग से प्राणी उत्पन्न होता है, विना इनके संयोग के नहीं होता । वीर्य में 
24 'वाहकाणु----'जीन-(667८७) होते हैं जिनमें से एक-एक--जीन-- 
वाहकाणु--में प्राणी की ऊँचाई , लम्वाई, गोरापन, कालापन, नीली आँख, 
भूरी ale आदि भिन्न-भिन्न गुण सिमटे रहते हैं । इन्हीं वाहकाणुग्नो के कारण 
प्राणी के शरीर का निर्धारण होता है। जिस प्राणी के वीर्य के वाहकाणुओं में 
जिस प्रकार के वाहकाणु होंगे वह वैसा ही वनेगा । इसी विद्या के ग्राधार पर 
आनुवंशिकता (Heredity) के नियम बनते हैं। इसी विद्या की खोज में संसार 
के वैज्ञानिक दिन-रात लगे हुए हैं ताकि ऐसे उपाय Se निकालें जिनसे प्राणी के 
दोषपूर्ण 'वाहकाण्‌' — जीन--(७६०९) हटा कर उसमें उच्च-गुणों के वाहकाणु 
निविष्ट कर दिए जाएँ । इस वात की संभावना के स्वप्न लिए जा रहे हैं जिससे 
वाहकाणुओं के परिवर्तन द्वारा नवीन-मानव का निर्माण हो सके । भारतोत्पन्न 
प्रसिद्ध वैज्ञानिक श्री खुराना अमरीका में इसी खोज में लगे हुए हैं। कया ये 
स्वप्न लिए जा सकते थे अगर प्राणी-जगत्‌ में नियम-बद्धता न होती ? बच्चो 
पैदा होता है , धीरे-धीरे बढ़ कर युवा हो जाता है, फिर वृद्ध हो जाता है, 
पहले वृद्ध हो, फिर युवा हो, फिर बच्चा हो जाए--ऐसा नहीं होता । मनुष्य के 
रज-बीये से मनुष्य ही पैदा होता है, गाय-घोड़ा-वकरी नहीं हो जाता, गाय- 
घोड़ा-बकरी के वीर्य से गाय-धोड़ा-वकरी ही पैदा होते हैं, मनुष्य नहीं पैदा हो 
जाता | प्राणी-जगत्‌ के ये नियम, यह व्यवस्था अपने-आप हो रही है, इस 
व्यवस्था को करने वाली कोई चेतना-सत्ता नहीं है--इस बात को मान लेना 
क्लिष्ट कल्पना है | 


4. सृष्टि सें प्रयोजन या उद्देश्य 
(Teleology or Purpose in the Universe) 


. (क) जड़-जगत्‌ में प्रयोजन या उद्देश्य--सृष्टि में हर वस्तु का प्रयोजन है, 
किसी उद्देश्य से उसका निर्माण हुआ है। प्रयोजन का होना सिद्ध करता है कि 
उसके निर्माण के पीछे कोई चेतन-शक्ति है, जो उस वस्तु का निर्माण करती है। 
सूर्य अपनी किरणों से समुद्र से पानी को खींचता है । समुद्र के पानी में नमक 
भी तो घुला हुआ है, परन्तु नहीं, सूये की किरणें उसमें से शुद्ध पानी को नितार 
लेती हैं। उस पानी से वादल बनते हैं, पानी बरसता है, इतना बरसता है कि 
वरसात नाम की एक मौसम बन जाती है। धरातल के समुद्र के बराबर ही 
झाकाश का समुद्र वादलों के रूप में उमड़ आता है । आसमान से पानी न बरसे 
तो खेती न हो, त्राहि-त्राहि मच जाए, खाने को न मिले | दिन होता है, रातः 
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होती है, दिन-ही-दिन रहे, तो मुसीवत, रात-ही-रात रहें तो HS, तको 
काम किया जा सकता है, रात को विश्राम किया जा सकता हूं। संसार में सूखा न 
पड़ जाए इसलिए सूर्य समुद्र में से पानी खींच लेता है, परन्तु पानी खींचते- 
खींचते समुद्र ही न सूख जाए, इसलिए उसी पानी से संसार का काम हो जाने 
पर वही पानी नदियों के रूप में फिर समुद्र में जा पड़ता है। ऐसा चक्र चला 
हुआ है कि वह चक्र न चले तो समुद्र खाली हो जाए | पानी वरसता है, खेती . 
होती है, एक ऋतु के वाद दूसरी ऋतु आती है, सव घटनाएँ THAT के साथ 
निश्चित प्रयोजन से वेधी हुई हैं। क्या इतना भारी प्रयोजन, इतना भारी 
प्लैनिंग विना प्लैनर के हो सकता है, AIAG हो सकता है, विना चेतन- 
शक्ति के ही हो सकता है ? 

(ख) वनस्पति तथा वृक्ष-जगत्‌ में प्रयोजन था उद्द दय--प्राणी साँस से 
जीता है, परन्तु प्राण-वायु में जो गॉक्सीजन है वही उसके जीवन को धारण 
करती है । सृष्टि की रचना इस प्रकार हुई है कि वृक्ष कार्वन से जीताहै, प्राणी 
ऑक्सीजन से (जीता है । प्राणी के जीवन के लिए वृक्ष श्रॉक्सीजन को वाहर 
फेकता है, कार्वन को अपने भीतर ग्रहण करता है, इससे प्राणी तथा वृक्ष- 
वनस्पति का जीवन वना रहता है । दीखने को कॅसी उल्टी वात है, परन्तु इस 
उल्टेपन का प्रयोजन है । वन में ग्रनेक प्रकार की वनस्पतियाँ हैं जिनका उद्देश्य 
रोगों को दूर करना है--इसी से चिकित्सा-शास्त्र का जन्म हुआ है। वैज्ञानिक 
का काम वृक्ष तथा वनस्पतियों के उन नियमों का पता लगाना है जिनसे रोगों 
को दूर किया जा सके । पृथ्वी में घास कितनी भरी पड़ी है, इतनी घास न हो 
तो शाकाहारी प्राणियों के भोजन की समस्या वनी रहे । , 

(ग) प्राणी-जगत्‌ सें प्रयोजन या उद्देश्य प्राणी के अंगों की रचना का 
जितना अध्ययन किया जाए उतना ही उनकी रचना का प्रयोजन समर में आने 
लगता हे । अगर जहाँ हाथ हैं वहाँ पाँव होते, जहाँ पाँव हैं वहाँ हाथ होते, तो 
कया अजीव समस्याएं उत्पन्न हो जातीं । श्राँखें सामने हैं, अगर पीठ की तरफ़ 
होतीं तो प्राणी शत्रु का शिकार वना रहता । जो ग्रंग जहाँ जड़ा हुआ है वहीं 
fre बैठता है क्योंकि वहीं होने से उसका प्रयोजन सिद्ध होता है । मशीन में 
जैसे एक-एक पुज का प्रयोजन है, Gat जहाँ लगा होता है वहीं उसका प्रयोजन 
सिद्ध होता है, वह पुर्जा न हो तो भीमकाय मशीन खड़ी-की-खड़ी रह जाती है, . 
वैसे ही प्राणी के शरीर में एक-एक अंग का अपना-अपना काम है । मुँह कितना * 

'चिकना-इुपडा है, परन्तु होठों पर मूंछें तथा ठोडी पर दाढ़ी झा जाती है । मूंछों 
का TA लेते हुए वायु में दूषित धूल-गदे को छान देना है, सर्द हवा को 
फेफड़ों में जाने से पहले गर्म कर देना है ताकि जुकाम न हो सके, दाढी का 

छाती तक बढ़ कर छाती को ठण्ड लगने से बचाना है ताकि न्युमोनिया न 
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हो सके । बच्चे में जीवनी-शक्ति ज़्यादा होती है, इसलिए उसे इनकी जरूरत 
नहीं होती, वयस्क तथा वृद्ध को इनकी ज़रूरत होती है । जो आवस्यक अंग हैं, 
वे दो-दो दे दिए हैं ताकि एक निकम्मा हो जाए तो दूसरे से काम चलता रहे । 
कई लोग हैं जो दो में से एक के रुग्ण हो जाने पर एक ही फेंफड़े पर जीते हैं, 
एक ही गुदे, एक ही आंख से जीवन-निर्वाह करते हैं। गरगर प्राणी के ग्रंगों के 
प्लैनर ने ये अंग दो-दो की जगह एक-एक ही दिए होते, तो ऐसे व्यक्तियों का 
जीवन ्रसम्भव हो जाता । प्राणी की माँसपेशियों की 'सवलता के द्वारा वे 
भारी-से-भारी काम को करते हैं। इन माँसपेशियों में वल-संचार 'केशिकाओं' 
(Capillaries) द्वारा होता है जो प्रतिक्षण हर माँसपेशी तक रुघिर पहुँचाती 
रहती हैं। मनुष्य के शरीर में इनकी लम्बाई 95,000 किलोमीटर (59,375 
मील) है। शरीर के माँस-पिंड में एक पौंड रुधिर पहुँचाने के लिए एक मील 
लम्बी केशिका की ज़रूरत पड़ती है । मनुष्य के इस. छोटे-से शरीर के भीतर 
इतना विशाल आयोजन क्या अपने-आप हो गया है ? और, आश्‍चर्य यह है कि 
यह सव-कुछ और वहुत-कुछ, क्षुद्रवीक्षण-यन्त्र से ही दीखने वाले एक शुक्राणु में ` 
सिमिटा पड़ा है । स्वयं हृदय क्या किसी चमत्कार से कम है ? यह एक तरह 
का पम्प है जो रात-दिन भ्रपने-ग्राप 70-80 वर्ष तक विना रुके चलता रहता 
है । क्या मनुष्य की प्रतिभा इसकी एक अणु भर तुलना का भी कोई पम्प वना 
सकी है ? मुट्ठीभर का यह पम्प ee में पाँच लिटर रुधिर को पम्प 
करता रहता हैं, आवश्यकता पड़ने पर एक मिनट में पच्चीस लिटर तक पम्प 
कर सकता है । दिन-रात चलता हुआ यह सत्तर वर्ष तक 2,800,000,000 वार 
गति करता है जिसमें यह 400,000,000 लिटर रुधिर को पम्प करता है। 
इतना अद्भुत्‌ यन्त्र जो विना चलाए सौ साल तक भी चलता रहे ग्रच्छ्य शुक्राणु 
में मौजूद हो--यह विना किसी नियन्ता के कैसे सम्भव है ? हृदय स्वयं सृष्टि 
के तियन्ता-क्रा-पेसमेकर (?2०९१३८९६) है। ‘oh vata 
जिस प्रकरण में हम ‘gaa’ की चर्चा कर रहे हैं उसमें तो यह वात नहीं 
संगत बैठती, परन्तु फिर भी इस वात का वर्णन कर देने का हम प्रलोभन संवरण 
नहीं कर सकते कि 'हृदय'-शब्द के निर्माण में प्राचीन ऋषियों का शरीर-क्रिया- 
विज्ञान (Physiology) का गहरा ज्ञान निहित है। निसक्त में 'हृदय' की व्युत्पत्ति 
करते हुए लिखा है : gaa कस्सातू--हरति, ददाति, याति इति'---हृदय 
को हृदय इसलिए कहते हैं क्योंकि यह Se का हरण करता है, दान करता है, 
यान करता है। हृ, द, य इत तीन wal को इसलिए छुना गया है क्योंकि 
हृदय रुधिर को लेता है, देता है, सारे शरीर में चलाता हे । शरीर क्रिया-विज्ञान 
का भी यही कहना है कि हृदय शारीर के ayes रुधिर को लेकर, फिर उस 
Uys रुषिर को, झाँक्सीजन द्वारा शुद्ध करने के लिए फेफड़ों को देकर शरीर 
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में गति करने के लिए दे देता है। इस इष्टि से 'हृदय-शब्द के अर्थ में रुघिर की 
गति (Circulation of blood) का भाव आ जाता È | E द्वारा रुधिर 
गति करता है--यह ता a शताब्दी में 
लगाया था, परन्तु उससे सदियों पहले निरुक्तकार यास्क को इस वात का ज्ञान 
था क्योंकि उन्होंने 'हृदय'-शव्द का अर्थ ही रुधिर को गति देने वाला (Cir- 
J ‘culation of blood) अंग दिया है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (पंचम ग्रध्याय, 
तृतीय ब्राह्मण) में भी.'हृदय--शब्द की यही व्याख्या की गई है । वहाँ सिला 
| है-."तदेतत्‌ त्र्यक्षा हृदयमिति, T इत्येकमक्षरम्‌ अभिहरन्ति AEs 
'इत्येकमक्षरं ददाति भस्मे `'यम्‌' इत्येकमक्षरं एति’ । 
इतना ही नहीं कि प्राणी के शरीर के एक-एक अंग का प्लैनिग है, परन्तु 
प्राणी के शरीर की रचना भी ऐसी की गई है कि अपनी टूट-फूट की मरम्मत 
भी यह स्वयं कर लेती है.। ऐसी मशीन दुनिया में कोई नहीं बनी जिसकी अपने- 
झाप मरम्मत होती रहती है। सात साल में शरीर के सव परमाणु बदल जाते 
हैं, नया शरीर हो जाता a इस शरीर की ऐसी विलक्षण रचना क॑ की ऐसी ण रचना की गई है कि 
अगर हम हों हस्तक्षेप न करते रहें, तो इसकी जो टूट-फुट होती रहती है उसका 
भीतर से ही अपने-आप इलाज भी होता रहता है। चिकित्सक का काम इस 
मशीन के भीतर से चल रही मरम्मत को सिफ़ सहारा देना होता है, या रोगी 
को स्वास्थ्य के नियम समझा कर अपने-आप चल रही मरम्मत में हस्तक्षेप न 
करने के लिए तैयार करना होता है | 


5. सृष्टि की विविधता में एक-सूत्रता 
(Unity in Diversity) 


(क) जइ-जगत्‌ में एक-सुत्रता--सृष्टि में इतनी विविधता है कि उसे 
देख कर ऐसा प्रतीत होता है कि सव वस्तुएँ ग्रलग-प्रलग पड़ी हैं, परन्तु अन्दर 
प्रविष्ट होकर दीखने लगता है कि यह विविधता एक सूत्र में पिरोई हुई है। 
प्रत्येक वस्तु का दूसरी से ताल-मेल है । जैसे मकान की एक-एक इंट का दूसरी 
इंट से सम्बन्ध जुड़ा हुआ होता है, वैसे सूयं का वन्द्ध से, चन्द्र का पृथ्वी से, 
पृथिवी का वनस्पति तथा वृक्षों से, वनस्पतियों का जीव-जन्तुझों से, जीव-जन्तुओं 
का मनुष्यों से, सूर्य-चन्द्र से लेकर सृष्टि के कीट-पतंग तक सब एक ही माला 
के मनके हैं। जो नियम बड़ी-से-बड़ी वस्तु में काम कर रहे हैं वे ही छोटी-से- 
छोटी में काम कर रहे हैं। सौर-मण्डल में जो प्रक्रिया चल रही है वह अणृ- 
परमाणु में चल रही है। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि परमाणु एक . छोटा-सा 
सौर-मण्डल है । यह एक-सूत्रता इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि इस विशाल- 
विश्‍व की रचना में एक ही शक्ति का हाथ है। ये नियमं किसी भश्रन्ध-शक्ति के 
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नहीं, चेतन-शन्ति के हैं क्योंकि इनमें बुद्धि काम कर रही है, प्रयोजन काम कर 
रहा है। नेचर, कुदरत, प्रकृति दि शब्दों का प्रयोग करते हुए नेचर , प्रकृति आदि शब्दों का प्रयोग करते हुए नेचर को, कुदरत 
को, प्रकृति को चेतन मान लिया जाय, वुद्धिपुर्वेक काम करने वाला मान-लिया 
जायू, तो भ्रास्तिकवाद या नास्तिकवाद का विवार नास्तिकवाद का विवाद वाग-विलास मात्र रह-जाता 
है क्योकि ईश्वर से अभिप्राय किसी व्यक्ति-विशेष से नहीं, शक्ति-विशेष से है, | 
फिर उसका नाम भले ही कुछ रख लिया जाय़ | 

(ख) वनस्पति तथा वृक्ष जगत्‌ में एक-सूत्रता--वैज्ञानिक एक शब्द का 
प्रयोग करते हैं-'एम्पैथी' (Empathy) —faaet nå है 'सदनुभूति--ऐसी 
अनुभूति जो सूर्यं से लेकर वृक्ष-वनस्पति तथा मनुष्य तक सब में एक-समान 
मौजूद है । अमरीका में वृक्षों पर गवेषणा करने का एक केन्द्र है जिसका नाम 
है--'दि रिंग feat सेंटर! । इसके संचालक हैं प्रो) डगलस | उनका कहना 
है कि वृक्ष के तने को भ्रगर भारी से काटें तो तने पर कुछ गोलाकार चिह्न 
दिखलाई देते हैं। हमारे फर्नीचर में जो रिंग दिखलाई देते हैं वे तने के यही 
वर्तुल हैं । इन वर्तूलों को देखकर वृक्ष की MY का पता लगाया जाता है । हर 
ग्यारहवें वर्ष यह रिंग पहले «वर्षों के वर्तूलों से वड़ा होता है । क्‍यों बड़ा होता 
है ? हर ग्यारहवें वर्ष सूर्य की रेडियो-एक्टिविटि तीब्र हो जाती है जिससे वृक्ष 
का वर्तुल वड़ा बन जाता है । यह बात किसी एक ही जंगल में नहीं, सूष्टि-भर 
के समी जंगलों में भ्रपनी जाति के वृक्षों पर यही प्रभाव पड़ता है । “सूष्टि के 
सब वृक्ष अलग-अलग हैं, परन्तु TAG वृक्ष का अपनी जाति के दूसरे वृक्ष से, 
भले ही वह हजारों मील दूर हो, तारतम्य, एक-सूत्रता वनी हुई है । अपनी 
जाति के वृक्ष के साथ ही नहीं, सूर्ये, चन्द्र, पृथिवी के साथ भी वह एक-सूत्र में 
बेंधा हुआ है, तभी तो सूर्य की रेडियो-एक्टिव लहरों से अपनी जाति के हर 
वृक्ष में ये ate पड़ जाते हैं । क्या यह एक-सूत्रता इस बात का प्रमाण नहीं है 
कि सृष्टि की एक-एक वस्तु को किसी चेतन कारीगर ने अपने हाथ से -- हाथ 
का अभिप्राय यहाँ भौतिक हाथ नहीं है--माला में मनकों की तरह पिरो दिया 
है। ; š 

(ग) प्राणी-जगत्‌ में एक-सूत्रता--उपनिषदों में पिंड तथा ब्रह्माण्ड की 
* एक-सूत्रता का जगह-जगह उल्लेख मिलता है। लोकोक्ति प्रसिद्ध है--'यत्पिंडे 
न तत्‌ ब्रह्माण्डे'--जो पिंड में है वही ब्रह्माण्ड में है । सारा-का-सारा विर्व, जड़- 
जगत्‌ का एक-एक AY, वनस्पति-जगत्‌ का एक-एक पत्ता, प्राणी-जगत्‌ का एक- 
एक रोंयां-एक-दूसरे से वेंधा हुआ है । सूर्य से पृथिवी जन्मी है, पृथिवी से 
बनस्पति-ृक्ष जन्मे हैं, वतस्पति-वृक्ष से, भोजन में लिये गए इनके रस से प्राणी 
जन्मा है--यह एक-सूत्रता शुरू से अन्त तक लगातार बनी हुई है। जिस 
oth aya AT हमने ऊपर उल्लेख किया, वह सम्पूर्ण-जगत्‌ में 
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व्याप रही है। सूर्य में ज़रा से परिवर्तन का वनस्पति तथा प्राणी-जगत्‌ पर 
प्रभाव पडता है। हमारा शरीर हमीं तक समाप्त नहीं हो जाता, वह वृक्ष- 
वनस्पति, सूर्य, चन्द्र, तारे--सभी से जुड़ा हुआ है । सूर्य हम से 0 करोड़ मील 
दुर है, परन्तु उसकी गर्मी से हमारा जीवन बना हुआ है । चाँद का मन पर 
प्रभाव पड़ता है, पूर्णमासी आने पर समुद्र में तूफ़ान ग्रा जाता है, पागल ज़्यादा 
पागल हो जाता है। ब्रह्माण्ड तथा पिण्ड की एक-सूत्रता को वैदिक ऋषियों ने 
इतना समझा था कि चन्द्र का मन से, चक्षु का सूर्य से, प्राण का वायु से उन्होंने 
= का सम्वन्ध जोड़ दिया था। ऋग्वेद के दशम मण्डल के नव्वे सूक्त 
के चौदहर्वे मन्त्र में इस बात को स्पष्ट किया गया है । वहाँ उल्लेख है-- 

चन्द्रमा मनसो जातः चक्षोः सूर्यो ग्रजायत | 

qaaa अरिनिइच घ्राणात्‌ वायु: थ्रजायत । १४। 


उस चेतन-सत्ता की ग्रगर पुरुष-रूप में कल्पना की जाय, तो उसके मन से 
चन्द्र, चक्षु से सूर्य, प्राण से वायु की कल्पना की गई है । इतना ही नहीं, समाज 
की कल्पना भी उस शक्ति को पुरुष मान कर करते हुए वहाँ उल्लेख है-- 
ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीत्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 
„उरु तदस्थ यवृवेइयः agit छाद्रोज्जायत । १३। 
उस चेतन-सत्ता को ग्रगर पुरुष-रूप में कल्पित कर लिया जाय, तो उसके 
मुख से ब्राह्मण, वाहुझों से क्षत्रिय, जाँघों से वैद्य तथा पाँवो से शूद्र-- इस प्रकार 
* का समाज उत्पन्न हुआ । यह स्थल वर्ण-विभाग के विवेचन करने का नहीं है; 
परन्तु इतना तो स्वयं-सिद्ध है कि हर-किसी समाज में ये चार वर्ग तो होते-ही- 
होते हैं, भले ही वह कम्युनिस्ट समाज ही क्यों न atl 
ये वर्णन अक्षरशः उक्त-विकास के द्योतक नहीं है, इनसे सिर्फ़ ईश्वरीय-सत्ता 
के साथ जागतिक-सत्ता की एक-सूत्रता प्रतिपादित की गई है । जैसे ईस्वरीय 
पुरुष की आँख से सूर्य हुआ, वैसे सूर्य से प्राणी-जगतु की आँख उत्पन्न हुई, 
अन्त्येष्टि-संस्कार के समय कहाँ जाता है--'सूर्य ते चक्षः गच्छतु'--मरने के 
बाद तेरी ate सूयं में चली जाय क्योंकि सूर्य तथा प्राणी की ate का वेसा 
i ही एक-सूत्री-सम्वन्ध है जैसा एक-सूत्री सम्बन्ध सूर्य का चेतन-स्वरूप कल्पित 
l “पुरुष-विशेष' Src की आँख से है। वेद के थे सारे वर्णन सृष्टि में एक- ' 
सूत्रता को ध्यान में रख कर कहे गये हैं, अन्य किसी प्रयोजन से नहीं । 
जड़, वनस्पति, प्राणी-जगत्‌ में उक्त एक-सूत्रता को देख कर यही भ्रनुमान 
हो सकता है कि इस विश्व का संचालन किसी चेतन-शक्ति द्वारा ही हो रहा है. 
तभी श्रणु-भ्रणु में जड़-चेतन सभी में उसके ही निशान दिखलाई पड़ते हैं । 
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पृथ्वी की परिधि 25 हज़ार मील है । इस 25 हज़ार मील की परिधि से 3 
लाख गुणा बड़ी परिधि सूर्य की है । परिमाण में सूर्य पृथिवी से 60 हज़ार गुणा 
बड़ा है। सूर्य की किरण प्रति सैकेण्ड | लाख 86 हज़ार मील की रफ़्तार से 
चलती है । यह किरण इस रफ़्तार से चलती हुई 7 मिनट में पृथ्वी पर पहुँचती | 
हैं। इसी से अन्दाज्ज लगाया जा सकता है कि सूर्य पृथिवी से कितनी दूर तथा कितना 
बड़ा है। आसमान में रात को टिमटिमाते तारे दीखते हैं। ब्रह्माण्ड में इन तारों 
की संख्या इतनी है जितने सभी समुद्र-तटों पर विखरे रेता के कण हैं । इनमें से 
एक-एक तारा इतना बड़ा है जिसमें अगर दस लाख को दस लाख से गुणा किया 
जाय, तो पृथिवी के परिमाण से उतने गुणा बड़े वे तारे हैं । इनमें से कुछ तारे 
हमारे सौर-मण्डल की तरह समूह-रूप से अन्तरिक्ष में भ्रमण कर रहे हैं, कुछ 
इकले ही घूम रहे हैं। घूंमते हुए ये महाकाय तारे इस प्रकार भ्रमण कर रहे हैं 
कि करोड़ों-करोड़ वर्ष हो गये कोई तारा किसी दूसरे तारे से टकराता नहीं । 
इन भीमकाय तारों में से प्रत्येक तारा अपने निकटतम दूसरे तारे से कम-से-कम 
l0 लाख मील की दूरी पर भ्रमण कर रहा R | ग्रन्तरिक्ष में एक ऐसे 'नेव्युला' 
का पता चला है जो प्रति सैकेण्ड s हज़ार मील की गति से पृथ्वी से दूर 
भागा जा रहा है । एक ऐसा 'नेव्युला' है जिसका प्रकाश पृथिवी तक श्राने में 
Lama वर्ष लग जाते हैं । यह पृथिवी से कितनी दूर होगा इसका अन्दाज इसी 
वात से लग जाता है जब हम इस बात को सोचें कि प्रकाश की गति | सेकेण्ड 
में | लाख 86 हज़ार मील है। अन्तरिक्ष-विद्या के जानने वालों का कहना हैं 
कि ]0 लाख को अगर 2 हजार से गुणा किया जाय, तो-इतना समय हो गया 
जब सृष्टि की रचना में एक ग्रमूतपूर्व-घटन बे-घटना घटी । वह घटना यह थी कि 
सृष्टि में अमण करता हुआ एक भीमकाय, बिश्ञाल तारा सूर्य के इतने निकट से|“ 
Tau कि उसका सूर्य पर वैसा ही प्रभाव पड़ा जैसा सूर्य तथा चन्द्र का पृथिवी 
पर प्रभाव पड़ता है । सूर्य तथा चन्द्र से पृथिवी में लहरें उठने लगती हैं, चन्द्र के | 
प्रभाव से समुद्र में उफान झा जाता है । उस तारे के सूर्य के निकट आने से सूर्य 
में लहरें उत्पन्न हो गईं । ये लहरें उस प्रकार की साधारण लहरें नहीं थीं जेसी | 
चाँद के प्रभाव से समुद्र में उठा करती हैं। इन लहरों का प्रभाव सूर्य को सतह, 
पर ऐसा हुआ कि एक विज्यालक़ाय पर्वत की ऊँचाई जैसा सूर्य-खण्ड उठ खडा 
हुआ जो जितना वह तारा सूर्य के निकट आता गया उतना ही वह = 


भयंकर रूप से विशाल होता गया । उस तारे के सूर्ये से परे हटने से पहले ही 
उसका सूर्य पर प्रभाव इतना जबरदस्त हो गया कि पवंतो-के-पवंत-नुमा यह. सूरयः 
खण्ड टुकड़े-टुकड़े होकर छितर गया, और इसके टुकड़े वैसे ही खण्ड-खण्ड 
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गये जैसे समुद्र की विशाल लहर टूट कर छिटिया जाती है। तब से सूर्य-खण्ड 
के ये टुकड़े ग्रहों के रूप में सूर्य के गिदे चक्कर काट रहे हैं, उन्हीं टुकड़ों में से 
हमारी पृथिवी भी एक ग्रह है । सूर्य तथा अन्य तारागण अत्यन्त गर्म हैं, ये टुकड़े 
` भी आग के शोले थे, पृथिवी पर जीवन थोड़े ही रह सकता था। धीरे-धीरे 
इनकी गर्मी जाती रही, ये ठण्डे हो गये और झाज हम उसी सूर्य-खण्ड पर जीवन 
बिता रहे हैं । क्या इतना विशाल-जगत्‌ जिसकी कल्पना करते हुए भी सिर 


चकरा जाता है अपने-आप हो गया है ? 


7. सृष्टि में ग्रस्थायित्व में स्थायित्व 
(Permanence in Transience) 


सृष्टि का यह नियम है कि कोई अस्थायी-वस्तु स्थायी आधार के विना 
नद्री टिक सकती । चक्की का चाक चलता है, परन्तु उसकी कील स्थिर रहती 
है, अगर कील भी घूमने लगे तो चक्की चल नहीं सकती । अस्थिर का ग्राधार . 
स्थिर ही होता है, नहीं तो अस्थिर टिक नहीं सकता । ईशोपनिषद्‌ में कहा है-- 
|r एकं मनसो जवीयः वह गति नहीं करता इसलिए संसार में मन से 
अधिक . गति दिखलाई देती है, 'तदेजति तन्नेजति'--वह गति नहीं करता 
इसलिए जो.गतिशील है वह गति कर सक रहा है । उपनिषद्‌ की यह काव्यमयी 
भाषा है, परन्तु इसमें सृष्टि का एक गूढ़ रहस्य छिपा है। सृष्टि गतिशील है, 
अणु-अणु में गति है, यह गतिशीलता हो नहीं सकती, WIT इसके मूल में कोई 


गति-रहित स्थिर-सत्ता न हो। गतिशीलता गतिराहित्य के विना, विनाश 
-पविनाशी के विना हो नहीं सकता, इसलिए कोई स्थायी, प्रावनाशी ' सत्ता होनी 


(क) ईइवर-सिद्धि में वेशेषिक-दर्शन को यविति इस दशं 
sous पुकति--इस दर्शन के रचयिता 
Waa हैं । RUT का मुख्य ध्येय Sac fetes नहीं है, फिर भी ईश्‍वर 
को सिद्ध करने के लिए कणाद ऋषि ने निम्न सूत्र की रचना की है---संज्ञा , 


नाम किसने दिया, उनका इस्तेमाल करने की शिक्ष 
; T किसने दी ? यह afer 
इछ अटपटी-सी लगती है, परन्तु इसका भाव यह प्रतीत होता है कि मनुष्य 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ईश्‍वर 69 


को शुरू-शुरू में ज्ञान किस से प्राप्त हुआ । हमें ज्ञान अपने माता-पिता, Tent 

से मिलता है, उन्हें अपने माता-पिता तथा गुरुओं से मिलता है। इस प्रकार 
पीछे-पीछे चलते चले जाएँ, तो सृष्टि का प्रारम्भ-काल ग्रा जाता है । उस समय 
ज्ञान किसने दिया ? बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (प्रथम अध्याय 7) में भी सृष्टयुत्पत्ति "/ 
का वर्णन करते हुए लिखा `है-'ततू ह॒इदं श्रव्याकृतम ग्रासोत्‌ तत_ नाम 
ख्पाभ्याम एव व्याकियत सृष्टि के शुरू में सव अव्यक्त था, नाम-रूप रहित 
था, जिसने उसे व्यक्त कर दिया, व्यक्त करने का अर्थ है-सूष्टि के पदार्थों को 
नाम और रूप देना--जिसने यह ज्ञान दिया, वही Hac है। सूष्टि में ज्ञान 
का प्रारम्भ कैसे हुआ--इस समस्या को लेकर बहुत अटकल लड़ाई जाती हैं। 
जैसे नास्तिकों के सामने जड़ से चेतन कैसे हो गया--यह समस्या है, वैसे ही 
उनके सामने ज्ञान का श्रीगणेश कैसे हुआ--यह भी समस्या है। यह कह देना 
कि ऐसे ही हो गया, यूं ही हो गया, कोई हल नहीं है । योग-दर्शन में भी ईश्वर 
की सिद्धि में इस युक्ति का भी प्रयोग किया गया है । वहाँ लिखा है--'तत्र 
निरतिशयं सर्वज्ञ वीजम्‌ (योग-दर्शंन 25)--सम्पूर्ण-ज्ञान का जो भडार है, 
जो निरतिशय-स्रोत है, वह ईश्वर है । युक्ति यह है कि हमारा ज्ञान किसी दूसरे 
से आता है, इस ज्ञान में हम घटा-वढ़ी कर सकते हैं, परन्तु जन्म से ज्ञान लेकर 
कोई नहीं पैदा होता । मैंने किसी से ज्ञान लिया, उसने भी किसी दुसरे से लिया । 
इस प्रकार ज्ञान के आदि-स्रोत की खोज चल पड़ती है। उसी को कहा है-- 
q: सर्वेबामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌ _ कालेनानवच्छेदात्‌’ (योग-दर्शन, l-26) । वह परमात्मा 
ही गुरुओं का भी गुरु है, सवका वह आदि-गुरु है, क्योंकि काल-क्रम में पीछे की 
तरफ़ चलते-चलते वही एक गुरु शेष रह जाता है जिसे ज्ञान का आदि-स्तोत 
कहा जा सके । 

(ख) ईइबर-सिद्धि में न्याय-दर्शन को युक्ति--इस दर्शन के रचयिता 
गौतम हैं । वैशेषिक की तरह च्याय-द्शन भी ईश्वर की संत्ता को मानता है, 
परन्तु वैशेषिक-दर्शन की तुलना में ईश्वर-सिद्धि के लिए त्याय-दर्शन का विशेष 
आग्रह है । वैशेषिक तथा न्याय का मत है कि ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, 
वह अनुमान तथा वेद-वाक्यों के प्रमाणों से ही सिद्ध होता हे! न्याय-दर्शन कारणः 
कार्य के सिद्धान्त (Law of causation) पर विशेष वल देता. है । जहाँ कार्य 
होगा उसका कारण अवश्य होगा, विना कारण के कार्य नहीं हो सकता | घड़ा 
कार्य है, उसका कारण मट्टी है; कपड़ा कार्य है उसका कारण सूत है । कार्य 
को देख कर कारण का भ्रनुमान करना ही पड़ता है, कर्ता न हो तो कार्य हो नहीं 
सकता । यह जड़-चेतनमय संसार कार्य है, इसका कर्त्ता होना ही चाहिए, वह 
कर्त्ता ही ईश्वर है । यह युक्ति वही. है जो हम इस प्रकरण में संख्या (2) में दे 
आये हैं। इस युक्ति के उत्तर में कहा जा सकता है कि सूर्य, चन्द्र, पृदिवी की 
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उत्पत्ति किसी ने देखी नहीं, इसलिए इन्हें कार्य मानने का क्या प्रमाण है ? 
न्‍्याय-दर्शन का उत्तर यह है कि यद्यपि इनकी उत्पत्ति किसी ने नहीं देखी, तो 
भी ये सव झवयवों से वने हैं, जो वस्तु भ्रवयवों से बनी है, जिसका विश्लेषण 
किया जा सकता है, वह कार्य ही होता है भले ही हमने उसे बनते न देखा हो। 
अगर वनी है, तो कार्य है, अगर कार्य है, तो इसका कर्ता होना चाहिए । 
इसके अलावा न्याय ने ईश्वर की सिद्धि के लिए एक दूसरी युक्तिं भी दी 
है । न्याय कुसुमांजलि के रचयिता उदयनाचार्य का कथन है कि 'अदृष्ट--जो 
दीखता नहीं परन्तु जो होना चाहिए---सबका अलग-अलग है । जीवन का 
प्रारम्भ सवका अलग-अलग है । किसी में किसी योग्यता की प्रधानता है, किसी 
में किसी दूसरी शक्ति की प्रधानता है । शक्तियों की इस विविधता के कारण 
सवका इस लोक का जीवन पृथक्‌-पृथक्‌ है । जीवन की यह विषमता जिसे लेकर 
| प्राणी उत्पन्न होता है उते ऊंचा या नीचा वना देती है। पिछले जन्म के जिन | 
कर्मों के कारण सवके जीवन में यह वियमता पायी जाती है, वे कमं दीखते नहीं, . 
वे ही 'अदुष्ट' कहलाते हैं। यह 'अदृष्ट', जो संसार के प्राणी-प्राणी में विविधता 
तथा विषमता का कारण है, जड़ है, चेतन नहीं है, वह स्वयं फल नहीं दे सकता, 
परन्तु फल तो हर-किसी को मिलता है। इसू_'अदुप्ट' को फलित करने का 
काम जो. शक्ति करती है वही 'ईश्वर' है | सरल भाषा में इस युक्ति का यह 


अर्थ है कि कम अपने-श्राप फल नहीं ला सकते, कर्म-फन देवेन जो है--- 
miae, 


अनुमान के उक्त दो प्रमाणों के अलावा ईइवर-सिद्धि में न्याय-प्रतिपादित 
if तीसरा प्रमाण वेद तथा उपनिषद्‌ वाक्य हैं । ईशावास्योपनिषद्‌ में लिखा है-- 
ईशावास्यमिदं way यत्किंचित्‌ जगत्यां जगत्‌'---जगत्‌ में जो-कुछ बसा हुआ 

है, ईश्वर द्वारा वसाया हुआ है । 
(ग) इश्वर-सिदधि में सांख्य-दर्शन की युक्ति--प्रचलित विचार यह है कि 
. सांख्य.के रचयिता कपिल मुनि ईश्वर को नहीं मानते थे, योग-दर्शन के रचयिता 
पतंजलि मुनि ईश्वर को मानते थे । योग-दर्शन क्योंकि अन्य बातों में सांख्य के 
बहुत निकट है इसलिए योग-दर्शन को 'सेश्‍बर-सांख्य' भी कहा जाता है । परन्तु 


सांख्य को निरीदवरवादी कहना ग़लत है । सांख्य ईश्वर को सृष्टि का 'उपादान- 
ae याक बा व्य eae का 'निमित्त-कारण' (Efficient 
cause) या का अधिष्ठाता अवश्य मानता है । 'उपादान-कारण? तथा 
'निमित्त-कारण' में क्या भेद है? मट्टी से घडा वनता है, सोने के जेवर 
बनते हैं ; मट्टी घड़े का रौर सोना ज्रेवर का 'उपादान-कारण! है। घड़ा 
SEC वनाता है, जेवर सुनार बनाता है; कुम्हार घड़े का, सुनार Gat का 
'निमित्त-कारण' है । सांख्य जब fear को नहीं मानता प्रतीत होता है तब 
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उसका अभिप्राय यह है कि जैसे वेदान्ती ब्रह्म को सृष्टि का 'उपादान-कारण' 
मानते हैं वैसा सांख्य नहीं मानता, परन्तु वह ईश्वर के सृष्टि का 'निमित्त-कारण' 
होने से oe नहीं करता । भगड़ा सांख्य और वेदान्त के वीच का है;. सांख्य, 
न्याय, वेशे पिक या योग दर्शन के बीच का नहीं । वेदान्त ब्रह्म को सूष्टि | ब्रह्म को सृष्टि का 
'उपादान-कारण' मानता है fan at, सांख्य.ईश्वर को सूष्टि का 
“निमित्त-कारण' मानता है, 'उपादान-कारण? बहीं | सांल्य-दर्हन में GLA सूत्र 
में लिखा है--'तत्सन्निधानात्‌ भ्रधिष्ठातृत्वम्‌ मणिवत्‌---जैसे मणि के सम्मुख 
जपा-कुसुम के रखने से मणि में जपा-कुसुम का रंग भलकने लगता है, वैसे ही 
प्रकृति के साथ चेतन ईरवर-सत्ता के सम्पर्क से जड़-प्रकृति में क्रियाशीलता झा 
जाती है । आगे कहा हे --'ईद्शेश्वर सिद्धिः सि्धा--इस प्रकार के ईश्वर की 
जो अ्रधिष्ठाता के रूप में सृष्टि का नियामक है सत्ता सिद्ध हो जाती है । 
सांख्यकार प्रकृति को अनादि-भनन्‍्त मानता है, उसे जड मानता है जैसी वह है 
ही । उसमें गति कहाँ से भाई ? इसी का उत्तर देते हुए सांख्यकार का कथन 
है कि ईश्वर प्रकृति से भिन्न है, उसका 'उपादान-कारण' नहीं है, 'निमित्त- 
कारण' है, और जैसे कुम्हार 'निमित्त-कारण' . होता हुआ मट्टी से घडा वना 
देता है वैसे ईइवर प्रकृति का 'निमित्त-कारण' होता हुआ उसमें गति करके उससे 
भिन्न-भिन्न पदार्थ बना देता है। अंग्रेज़ी में उपादान-कारण को ‘Material 
cause’ कहते हैं, निमित्त-कारण को ‘Efficient cause’ कहते हैं । परमात्मा 
सृष्टि का 'उपादान-कारण' नहीं है, 'निमित्त-कारण' है, इसलिए 'निमित्त-कारण' 
है क्योंकि सृष्टि एक कार्य है । 

(a) ईइबर-सिद्धि में योग-दशशन की युक्ति -इस दर्शन के रचयिता पतंजलि 
हैं । ईश्वर की सिद्धि के लिए योग-दर्शन ने तीन युक्तियाँ दी हैं, जो निम्न हैं-- . 

(i) श्रुति का प्रमाण--छहों दर्शन--वेदों तथा उपनिषदों को स्वतः सिद्ध 
प्रमाण मानते हैं, उनमें जो लिखा है उस पर उनकी ग्रकाट्य-श्रद्धा है। क्योंकि 
श्रुति में -वेदों तथा उपनियदों में--ईरवर की सत्ता का प्रतिपादन है इसलिए 
योग दर्शन के रचयिता पतंजलि मुनि के लिए ईश्वर-सत्ता का यह सवसे प्रबल 
प्रमाण है | 

i निरतिशयता का प्रमाण--ईश्वर की सत्ता में योग-शास्त्र की दुसरी$ 
युक्ति यह है कि सृष्टि में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है । विकास-सिद्धान्त के 
अनुसार हर वस्तु की छोटी-से-छोटी तथा वड़ी-से-वड़ी सीमा होनी चाहिए l 
उदाहरणार्थ, प्रकृति में छोटे-से-छोटा परिणाम 'परमाणु' (Atom) का है, वडे- 
से-बड़ा परिमाण 'आकाश'--भ्रन्तराल' (Space) का हैं। भर्थात्‌, 'प्रकृति' 
(Matter) का परिमाण छोटे-से-छोटा तथा वड़े-से-बड़ा मौजूद है । इसी प्रकार 
*ज्ञान' (Knowledge) भौर शक्ति (Energy) का भी छोटे-से-छोटा रूप तथा 
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बड़े-से-बड़ा रूप भी होना चाहिए--इनकी श्रेणियाँ होनी चाहिए । ज्ञान में तथा 

शक्ति में जो बड़े-से-बड़ा है वही ईश्वर है । उसका यह्‌ ज्ञान तथा शक्ति--वल 

__उसी के मीतर होने चाहिएँ, बाहर से नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर बाहर 
से, किसी दूसरे से उसे ये प्राप्त होंगे, तो वह वाहर वाला ज्ञान तथा बल में उससे: 
बड़ा हो जायगा । इसी-को-श्रुति में 'स्वाभाविकी ज्ञान eae zn कहा है! 

योग-दर्शन का सूत्र है--तन्न निरतिशयं सर्वज्ञ बीजमू' ([-25)--जिसमें 'ज्ञान' 

तथा ‘aa’ निरतिशय है--इतना है उतना है कि उससे अधिक किसी में नहीं है-वही 
Sav है। इसी बात को योग-दर्शन के 25वें सूत्र में कहा है---/सः सर्वेषाम्‌, 
प्रपि गुर: कालेनानवच्छेदात्‌---वह ईश्‍वर गुरुओं का गुरु है, ज्ञान का आदि- 

स्रोत है, क्योंकि काल की कोई सीमा नहीं । जितना भी ज्ञान है, किसी काल में, 

किसी दूसरे से आता है। इस प्रकार ज्ञान को गुरुओं से लेते-लेते हम गुरुओं-के- 

गुरु तक जहाँ से सृष्टि के काल का प्रारम्भ हुआ पहुँच जाते हैं। काल-से-काल 

में पीछे-पीछे जाते हुए ज्ञान का जो भ्रादि-ख्रोत है वही 'ईश्वर' है। 

facfafa के प्रमाणों की इस eee ,निरतिशयता को 'सापेक्षता- 
निरपेक्षता! का प्रमाण भी कह सकते हैं। सृष्टि में प्रत्येक वस्तु दूसरे की अपेक्षा 

“सापेक्ष! (Relative) है । अगर उसे छोटा कहा जाय तो किसी की अपेक्षा 

छोटी है, किसी दूसरे की अपेक्षा बड़ी है। इस सापेक्षता की सीढ़ी पर चढ़ते- 

चढते जहाँ सापेक्षता नहीं रहती, वह 'निरपेक्ष' (Absolute) है । सापेक्ष तथा 
निरपेक्ष दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, अगर सापेक्ष है, तो निरपेक्ष भी होना 

ही चाहिए, नहीं तो सापेक्ष हो नहीं सकता | इसी प्रकार 'निरपेक्ष' (Absolute) 

का ज्ञान हमारे अनजाने हमें होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए क्योंकि 
'सापेक्ष' (Relative) का ज्ञान हमें है । सापेक्ष का ज्ञान हमें है--इसमें सन्देह 

नहीं हो सकता, परन्तु सापेक्ष तभी -सापेक्ष है जव उसका निरपेक्ष से जोड़ हो, 

इसलिए जव हम कहते हैं कि हमें सापेक्ष का ज्ञान है तब यह बात स्वय॑-सिद्ध 
हो जाती है कि हमें निरपेक्ष का ज्ञान पहले से है । जव हम घे की वात करते 


$ तव हमें पूरे का ज्ञान होना-ही-होना है, जव हम चौथाई की वात करते हैं 
हमें आधे का ज्ञान होना-ही-होना है । इसी निरपेक्ष को Sea’ कहा जाता 
R जिसे योगशास्त्र ने 'निरतिशय' (Absolute) कहा है । 


(iii) क्लेश, कर्म, विपाक, maa से जो मुकत है वह ईइवर है--ईइववर की 
सत्ता में योग-दर्शन की तीसरी युक्ति यह है कि आत्मा तो सूष्टि में कमं-फल भोग 
रहा है, क्लेश में पड़ा हुआ है । कैसे क्लेश ?<क्लेश' पाँच प्रकार के माने गये 
हैं--अविधा, भ्रस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश | “कर्म! दो प्रकार के हैं--अच्छे 
तथा बुरे। कर्म का फल तीन प्रकार का है--जाति/ज्ञायु तथा भोग । क्म-फल 
को शास्त्रों में “विपाक' कहा है । इनके अतिरिक्त, चित्त में ST FETT है, 
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झाशय--्र्थात्‌, वासना । जीव इन चारों बन्धनों से वधा हुआ है जिसे योग- 

शास्त्र ने क्लेश, कमें, विपाक तथा आशय कहा है। जो बेधा है वह वन्धन से 

मुक्त भी हो सकता है । बन्धन से मुक्त वही तो करा सकता है जो स्वयं बन्धन 

से मुक्त हो। इसलिए कोई ऐसी सत्ता होनी चाहिए जो क्लेश, कर्म, विपाक, 

श्राशय से स्वयं मुक्त हो, वही सत्ता ईइवर है जिसे योग-शास्त्र में क्लं कर्म. 
विपाकाशयेः अपरामुष्टः पुरुष विशेषः ईइवरः (I—24) कहा है । 

(ङ) इश्वर के विषय में प्चन्ेमांसा (मीमांसा) का मत--वेद को दो 
भागों में ater गया है--कमंकाण्ड तथा ज्ञानकाण्ड ।- वेद के कर्मकाण्ड का वर्णन 
मीमांसा-शास्त्र में है, वेद के ज्ञानकाण्ड का वर्णन या में है । दोनों शास्त्र 
को मीमांसा-शास्त्र भी कहा जाता है ; कर्मडपण्ड-प्रधान-शास्व-को पूर्व-मीमांसा 
तथा ज्ञात्रकाण्ड-प्रधान-शास्त्र---वेदान्त-दर्शन .को--उत्तर-मीमांसा भी कहते हैं। 
पूवेमीमांसा-शास्त्र (मीमांसा) के दो काम हैं-कर्मकाएड के सिद्धान्तो को तकं 
पुष्ट करना तथा कर्मकाण्ड की विधियों.में-जहां-विरोध- जाच-पड़ेंउनका समाधान 
aaa) कर्मकाण्डियों का कथन है कि यज्ञों के अनुष्ठान से 'अपूवे'-नामक एक 
नवीन-पदार्थं उत्पन्न हो जाता है जो स्वगं को ले जाता है । मीमांसक 'कमं' को 
ही ईश्वर के समान मानते हैं । मीमांसा के सूत्रकार जमिनी मुनि हैं । कुमारिल 
भट्ट मीमांसा के मुख्य व्याख्याकार हुए हैं जिनके साथ शंकराचार्य का शास्त्रार्थ 
हुआ था । मीमांसक जगत्‌ को प्रवाह के रूप से अनादि तथा नित्य माज़ते हैं, 
Sax की सत्ता की उन्हें ज़रूरत नहीं दीखदी । वेद झुन्त्ों पर उनकी आस्था 
है,परन्तु उनका कहना है कि वेद-ज्ञाच सूष्टि के प्रवाह की तरह erg Sat 
ल भी ईश्वर की आ्रावश्यकता नहीं । कर्मों का फल देने के लिए जो ईश्वर 
को मानते ह उनके लिए भी मीमांसा का यही उत्तर है कि कर्मों का फल कर्मों 
द्वारा ही हो जाता है । यज्ञादि द्वारा कर्म में जो “पूवं ' पैदा हो जाता है वही 
कर्म का फल देने में सशक्त है । कुमारिल ने 'इलोक व्रात्तिक-में-सर्वेश ईव्वड का 
खण्ड किया है । 

mare बलदेव उपाध्याय अपने ग्रन्थ 'भारतीय-दर्शन' के पृष्ठ 333 में 
लिखते हैं--“आचार्य बादरायण व्यास ईश्वर को कर्म-फल का दाता मानते हैं, पर 
जैमिनी के अनुसार यज्ञ से ही तत्तत्‌ फल की प्राप्ति होती हैं, ईश्वर के कारण 
नहीं । प्राचीन मीमांसा ग्रन्थों के आधार पर ईश्वर की सत्ता सिद्ध नहीं मानी 
जाती, पर पीछे के मीमांसकों को यह त्रुटि वेतरह खटकी आर इसके मार्जनार्थ 
उन लोगों ने ईश्वर को यज्ञपति के रूप में स्वीकार किया । वे दान्त-देशिका' ने 
उसी उद्देश्य से Sera ATH HHT की रचना की । SAT के विषय मेँ 
प्रभाकर तथा उनके MIATA मीमांसक लोग ईश्वर की सत्ता मानते हूं । कमंकाण्ड 
की उपादेयता मीमांसा मत में इतनी अधिक मान्य है कि वे ईश्वर को मानने के 
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लिए तैयार नहीं है । प्राचीन मीमांसा-मत निरीशवरवादी ही प्रतीत होता है। 
पिछले मीमांसकों को यह त्रुटि खटकी भौर उन्होंने ईश्वर को कर्म-फल के दाता 
के रूप में स्वीकार किया ।” Š i 

(च) gar के विषय में उत्तर-मोमांता (वेदान्त) फा मत--इस RT 
का निर्माण वादरायण व्यास ने किया है । वेदान्त के कई सम्प्रदाय है--भ्रद्धत, 
बिशिष्टाइत, दैत, दवैताद्वैत, शुद्धाद्वैत । वेदान्त-दर्शन की व्याख्या अद्वैत-परक भी है, 
दैतपरक भी है | भुद्दैत-परक् व्याख्या शंकराचार्य मुख्य हैं, इत सरक व्याख्या 
में मध्वाचायं मुख्य है । 

(i) शंकराचार्य का मत-संसार में कारण से कार्ये उत्पन्न होता है, दूब 
दही बनता है । दूध कारण है, दही कार्य है । प्रश्‍न यह है कि कार्य, अपने कारण 
में सत्‌ है, मौजूद है, या मौजूद नहीं है ? सांख्य 'सत्कार्यवाद' के सिद्धान्त को 
मानता है । सांख्य का कहना है कि कारण में कार्य मौजूद रहता है, यह वात 
दूसरी है कि अव्यक्त रूप में रहता है; न रहता होता तो दूध से दही ही क्यों 
वनता, तेल ही क्यों न वन जाता । इसे 'परिणामवाद' कहा जाता है । संसार 
की जितनी वस्तुएँ हैं वे सब प्रकृति का विकार, प्रकृति के परिणाम हैं---'कारण 
गुणपूर्वक: कायं गुप्रे-दृष्ट:--कारण में जो गुण हैं वे कार्य में ग्रा जाते हुँ-- 
यह सांख्य का सिद्धान्त है। प्रकृति जड़ है, इसलिए इसके कार्य भी जड़ हैं; 
ठीक इसी प्रकार, क्योंकि कार्य जड़ हैं, इसलिये प्रकृति भी जड़ है । शंकराचार्य 


का वेदान्त इस वात को नहीं मानता । eeo 
के. स्थान में faa at है । 'विवतंवाद' क्या है? इस वाद का 
कहना है कि ज्ञो-कार्य दिखलाई-देत्स-है-चह-कस्तव-में-कार्य नहीं है,-सिफ़े-कार्य 


का आआंस है, केवल कार्य की प्रतीत्ि-होली-है, कार्य कल्पनामात्र है। उदाहरणार्थ, 
War में पड़ी हुई रस्सी को साँप समझ कर हम डर जाते हैं। क्‍यों डर जाते 
हैं ? क्योंकि रज्जु में हमें सांप की प्रतीति, उसका आभास, उसकी कल्पना, 
उसकी भ्रांति होने लगती है । यही 'विवतंवाद' कहलाता है |: दीया जलाने से 
यह भ्रान्ति टूट जाती है। इसी प्रकार वास्तविक, एक-मात्र सत्ता तो ब्रह्म की 
है, परन्तु भ्रविद्या के भ्रत्धकार के कारण रज्जु में साँप की प्रतीति की तरह हमें 
अवास्तविक-जगत्‌ वास्तविक प्रतीत होने लगता है-श्रर्थातू, जो इस जगत्‌ का 
कारण है, ब्रह्म, उसके सत्ता रादि गुण इस जगत्‌ में सत्य रूप में न होते हुए 
भी सत्य दिखलाई देने लगते हैं । ग्रगर सत्कार्यवाद के सिद्धान्त को माना जाय, 
तो कारण के गुण कार्य में ग्राने चाहिएँ, जैसा सांख्म-सिद्धान्त में माना जाता है। 
सांख्यवादी प्रकृति को जड़ मानते हैं भौर इसीलिए प्रकृति की जड़ता का गुण 
सांसारिक-पदार्थों में मानते हैं जिसे “परिणामवादः कहा जाता है; शंकराचार्य, 


ऐसा नहीं मानते वे ब्रह्म को चेतन मानते हैं, उसी. एक-माज “ब्रह्म. से सृष्टि 
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की रचना आनते हैं, परतु सृष्टि में, जो ब्रह्म का दी कार्य है, ब्रह्म के गुण 


प्रि णय मानते, इसलिए उनका सिद्धान्त 'विवर्तबाद' कहा जाता है । 
जगत्‌ ब्रह्म का परिणाम नहीं, frat है; जैसे AN में सपं रज्जु का परिणाम 


नहीं, विवर्त है । इस इष्टि से, जैसे रञ्जु में दीखने वाला सपं मिथ्या है, इसी 
प्रकार सृष्टि में दीखने वाली प्रकृति मिथ्या है। इसी को शंकराचार्य ने 'माया' 
का नाम दिया है । यथाथं-सत्ता ब्रह्म की ही है, भ्रन्य सव-कुछ यथार्थ रूप में ब्रह्म 
से afar हैं, भिन्न दीखना 'विवतं' है । उदाहरणार्थ, बड़ा, सकोरा ate 
भिन्न-भिन्न पदार्थ दीखते हैं परन्तु यथार्थ-सत्ता मट्टी की है, भिन्न-भिन्न जेवर 
सोने से बने हैं परन्तु यथार्थ-सत्ता सोने की है, इसी प्रकार जगत्‌ में नाना प्रकार 
की भिन्नता दीख पड़ती है, यथार्थ-सत्ता ब्रह्म की है। वेदान्त-दर्शन ग्रास्तिक दर्शन 
है, परन्तु उसकी आरितकता का स्वरूप अन्य आस्तिक दर्शनों से भिन्न है." वह 
ब्रह्म को ही मानता है, जीव तथा प्रकृति को स्वतन्त्र रूप में नहीं मानता । 

(ii) सध्याचार्य का सत--जैसे शंकराचार्य Bacal हैं, वैसे मध्वाचार्य 
द्वैतवादी & । दोनों की व्याख्याओं का भ्राधार उपनिषद्‌ ही हैं। मध्वाचार्य पाँच 
प्रकार का भेद मानते हैं--(क) पहला भेद यह है कि त्यना जीव तथा ब्रह्म = भेद} 
विल्कुल वास्तविक है, (ख) दूसरा भेद यह है कि जीव त 


वास्तविक है, (ग) तीसरा भेद यह है कि ह a दूसरे जीवात्मा से मि 
है, (घ) चौथा भेद यह है कि परमात्मा जड प्रकृति से भिन्न है, (ङ) पाँचवाँ 
भेद यह है कि एक जड पदार्थ दूसरे जड़ पदार्थ से भिन्न है। 

इस प्रकार हमने देखा कि वेदान्त-दशंन के दोनों मुख्य सम्प्रदाय--अद्वेत- 
वादी शंकराचार्य तथा इँतवादी मध्वाचार्य--आस्तिक हैं, यद्यपि इन दोनों को * 
स्तिकता भिन्न प्रकार की है। आयेसमाज के TAIT ऋषि के प्रवेक ऋषि दयानन्द मघ्वाचायें 
की इष्टि के पुष्ठ-पोषक थे, दैववादी थे. अद्वेतवाद तथा हंतवाद के सम्वन्ध में 
.विशेष विचार हेमे अगले अध्याय में करेंगे । 


9. ईइवर के दशन 

(क) ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते--ईरवर के क्या दर्शन हो सकते हैं ? 
ईश्वर वह चेतन-सत्ता है जो सर्वव्यापी है। सवंव्यापी है, तो मेरे-आपके भीतर भी 
है । जिसको देखना हो वह दृश्य होना चाहिए, देखने वाला द्रष्टा होना चाहिए, 
इश्य तथा द्रष्टा में दूरी होनी चाहिए | जब विश्‍व की चेतन-सत्ता को हम 
सर्वृव्यापी कहते हैं, तब उससे दूरी नहीं हो सकती सकती, देखने के लिए दूरी आवश्यक 
छात है। जिन्होंने ईक्वर के दर्शन की बात कही है उन्होंने ईश्‍वर को एक-देशीय 
, बना दिया है, मन्दिर में, गिजे में ला वेठाया है। ईश्वर क्या, हमें तो अपने 
आत्मा के भी दशंन नहीं हो सकते । हम क्या हैं ? हम सृष्टि की चेतन-सत्ता 
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की तरह एक चेतन-सत्ता हैं। अगर हम अपना दर्शन करना चाहें, तो हमें अपने 
से दूर होना होगा । द्रष्टा बनने के लिये दूरी आवस्यक है । क्या हम अपने से 
दूर हो सकते हैं ? अपने से दूर हुए कि अपना हीन Sl बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
(2 अध्याय, 4) में याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को कहते है--'येन इदं सर्वे विजानाति 
कि केन विजानीयात्‌ विज्ञातारं At केन विजानीयात्‌'--भरे, जो जानने वाला 
है, द्रष्टा है, उसे किससे जान सकते हैं ? द्ृंष्ट--हूसरी, वाह्य-वस्तुओं को T 
सकता है, अपने को तो नहीं देख सकता, क्योंकि द्रष्टा की अपने से दूरी नहीं हो 
सकती, न सर्वव्यापी परमेश्‍वर से जो मेरे भीतर भी वर्तमान है मेरी दूरी हो 
सकती है। दर्शन की आवश्यक शतं द्रष्टा और दृश्य में दूरी का होना है जो 


आत्मा सासा परमात्मा में नहीं. है । 
(ख़) तो क्या के दर्शन हो ही नहीं सकते ?--ऐसी बात नहीं है, 


उसे झनुभव किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता--जो दावा करते हैं कि _ 
उन्हें ईश्वर का प्रत्यक्ष हुआ है उनसे हमें कोई झगड़ा नहीं, परन्तु अगर ईश्वर 
सवंव्यापी है, तो उसे देखा नहीं जा सकता, उसका अनुभव ज़रूर किया जा 
सकता है । हम जव किसी को देखते हैं तो उसका वाहर का शरीर ही तो देखते 
हैं, उसके अन्दर वया है--यह हमें नहीं दीखता । हाँ, क्योंकि हमें अपने शरीर 
में इन्द्रियों को छोड़ कर किसी अतिरिक्‍त-सत्ता की प्रतीति होती है, अनुभव 
होता है, इसलिये हम दूसरों में भी उसी प्रकार की सत्ता का अनुमान कर लेते 
हैं जो हमें अपने में अनुभव होती है। अपने में हमें श्रनुभव होता है कि हम 
शरीर से भिन्न हैं, इसलिये दूसरे में भी ऐसा ही होगा । जव वह मर जाता है, 
तव शरीर वैसे-का-वैसा रहता है, परन्तु यह बात सहज अनुभव में art है कि 
उसके शारीर में से कुछ निकल गया जो पहले उसमें था, जो शरीर नहीं था, 
जो इन्द्रियों की पकड में नहीं आता था, वह शरीर को छोड़ गया । जैसे अपने 
शरीर में शरीरं से भ्रतिरिक्त न दीखने वाली सत्ता का हम अनुभव करते हैं, 
वैसे ही इस faa में न दीखने वाली चेतन-सत्ता को देखा तो नहीं जा सकता, 
अनुभव किया जा सकता है। 

जो पूछता है कि ग्रात्मा कैसा है, परमात्मा कैसा है, न आत्मा दीखता है, 
न परमात्मा दीखता है, इसलिए ये दोनों कल्पनामात्र हैं, उससे पूछो कि तुम्हारा 
मुँह कंसा है, तुम्हारी पीठ कैसी है, है भी या नहीं, क्योंकि न किसी को अपना 
मूँद दीखता है, न पीठ दीखती है । भ्रगर कहो कि दर्पण में तो दीखता है, तो 
चलो ऐसे संसार की कल्पना करो जिसमें मुंह देखने का दर्पण न हो, प्रपना 
प्रतिविम्ब देखने का कोई साधन न हो, संसार में तुम्हारे सिवाय कोई व्यक्ति 
न ही जो तुम्हें वतला सके कि तुम्हारा मुंह कंसा है--काला है, गोरा है, 
चितकवरा है, तो कया तुम कह दोगे कि तुम्हारा मुंह नहीं है, तुम्हारी पीठ नहीं 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


gar ॥॥6% 


है। अपने मुंह के विषय में भी हम दूसरे के कहे से जानते हैं कि मुंह गोरा है 
या काला है, वह मुँह जो भोतिक है, जिसका रंग-रूप है । जव वह वस्तु जो आँख 
का विषय है उसे भी हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, तब आत्मा-परमात्मा 
जो अभौतिक हैं, जिनका रंग-रूप नहीं, जो aie के विषय नहीं, उन्हें हम न 
देख सकें, तो आश्चयं क्या है? हम अपना चेहरा नहीं देख सकते तो क्या चेहरा , 
नहीं है, अपनी राँखों से अपनी आँखें नहीं देख सकते तो क्या आँखें नहीं हैं, | 
अपनी पीठ नहीं देख सकते तो क्या पीठ नहीं है ? ठीक इसी तरह भगर हम 
गआत्मा-परमात्मा को नहीं देख सकते तो क्या झात्मा-परमात्मा नहीं हैं ? 

देखने, सुनने, WTA करने की एक सीमा होती है। एक खास सीमा के 
भीतर के शब्द को हम सुन सकते हैं, उससे ऊपर या नीचे की सीमा के शब्द 
को हम इन कानों से नहीं सुन सकते । पृथ्वी 3 किलोमीटर प्रति सेकण्ड की 
CHE से सूर्य के गिदं-घूम-रही है, उस गति से जो भयंकर घोष उठ रहा है - 
वह कान फाड़ देने के लिये काफ़ी है, परन्तु हमारे कान उस घोष की तरंगों को 
ग्रहण ही नहीं करते । हमारे सुनने की सीमा से ऊपर-नीचे दोनों प्रकार के 
शब्द हो रहे हैं, परन्तु वे हमें सुनाई नहीं पड़ते | एक सेकण्ड में 3] किलोमीटर 
की चाल से उड़ रही यह पृथ्वी ठहरी हुई मालूम पड़ती है, उसमें किसी प्रकार 
की गति का अनुभव नहीं होता । इसका यह मतलब नहीं कि पृथ्वी को रफ्तार 
का घोष नहीं है या पृथ्वी में गति नहीं है। घोष भी विकट है, गति भी 
कल्पनातीत है, परन्तु हमारी इन्द्रियां उस घोष, उस गति को पकड़ने के लिए 
वनी ही नहीं हैं । किसी वस्तु का होवा तथा उसका इन्द्रियों से पता लगना-- 
ये ये दोनों बातें अलग-अलग हैं. वाते भ्रलग-अलग हैं । क्योंकि वस्तु दीखती नहीं, इन्द्रियों से पता नहीं 
लगती, इसलिये वह है ही नहीं-यह युवित-संगत बात नहीं है । अस्तित्व 
(Existence) तथा “अभिव्यक्ति (Manifestation) दोन. टी Manifestation) दोनों में भेद है । आत्मा 
तथा परमात्मा का अस्तित्व है, अभिव्यक्ति न होने पर भी इनकी “अनुभूति 
(Ryalization) है. इस भनुभूति के कारण अभिव्यक्त. न होने पर भी आत्मा 
तथा TRE दोनों का अस्तित्व है । 

भौतिकवादी का कहना है कि 'प्रकृति' ही है, वही दीखती है; ; अध्यात्मवादी 
का कहना है कि प्रकृति तो है, परन्तु प्रकृति ही नहीं है, “आत्मा तथा ‘Seat 
भी हैं-यद्यपि वे दीखते नहीं । ग का अस्तित्व हो, वह न दीखे या 
अन्यथा दीखे--इसके अनेक उदाहरण हँ ‘i. 

ए aq को देखते हैं । वृत्त कीं रेखा गोल है या सीधी? वृत्त के 

एक छोटे-से-छोटे टुकड़े को लें । यद्यपि वृत्त गोल होता है, तथापि वृत्त का 
क्षद्रतम वक्र-खण्ड गोल न होकर सीधा लगता है।. वृत्त का यह छोटा-सा खण्ड 
eran सीधा है, -होता गोल हैं, इसमें गोला नः हो, तो इस प्रकार के अन्यः 
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खण्डों के जोड़ से वृत्त न बने । वृत्त के खण्डों में गोलाई है, परन्तु देखने में 
सीधाई लगती है | 4 A 
विस्व में प्राकृतिक-पदार्थो की रचना को तोड़ते-तोड़ते हम गों तक 
पहुँच जाते हैं, परन्तु परमाणुओों से जब हम आगे बढ़ते हैं,' तव हमारे meet 
का ठिकाना नहीं रहता क्योंकि परमाणु हमारे सामने से विलीन हो जाते हैं, 
आर उनके श्रन्तस्तल में विद्यमान 'शक्ति' (Energy) हमें दीखने लगती है । 
परमाणुओं के विलय के बाद उनका 'श॒क्ति रूप न हो जाय, तो हम परमाणुश्रों 
को ही सब-कुछ समक बैठें । 
एक भौर उदाहरण से यह वात और ग्रधिक स्पष्ट हो जाती है। स्टूडियो 
का सिने-कँमरा क्या करता है ? स्टूडियो में अभिनय के शूटिंग की जो चहल- 
पहल हो रही होती है-नाचना, गाना, सव प्रकार की घटनाएँ-_सिने-कंमरा 
इस गतिशील चहल-पहल को ग्रहण नहीं करता | यह क्या करता है ? यह इस 
सजीव चहल-पहल का, उसके टुकड़ों-टुकड़ों के रूप में, उसके 'स्थिर-चित्र' (Still- 
pictures) खींच लेता है। इन 'स्थिर-चित्रों' को ग्रगर वेग की गति न दी जाय, 
तो ये चित्र भ्रलग-अलग 'स्थिर-चित्र' ही दिखलाई देंगे, इनसे सिनेमा जैसा 
सजीव-चित्र नहीं दिखलाई देगा । श्रगर कोई इन “स्थिर-चित्रों' को देखकर कहे 
कि इनके पीछे कोई सजीव-अभिनय नहीं था, तो यह कहना ग़लत होगा क्योंकि 
इन स्थिर-चित्रों में वेग--गति--का संचार करके देखें, तो चित्रों के ये टुकड़े 
मिलकर सजीव-सिनेमा का रूप धारण कर लेंगे, जो एक नई ही दुनिया होगी । 
“शरीर' तथा 'जगत्‌' के सम्बन्ध में हमारी भोतिकवादी-बुद्धि क्या करती 
.है ? हम इस 'शरीर' का, जगतु में इस 'प्रकृति' का भौतिकवादी-बुद्धि के सिने- 
कैमरा द्वारा टुकड़े-टुकड़े करके 'स्थिर-चित्र' (Still picture) खींच लेते हैं, 
परन्तु जगत्‌ के इस स्टूडियो में जिन पात्रों द्वारा भ्रभिनय किया जा रहा है, 
उनके अभिनय को देखना चूक जाते हैं क्योंकि 'स्थिर-चित्रों' में अभिनय नहीं है, 
अभिनय इन चित्रों की गति के भीतर निहित है। भौतिकवादी का यह कहना, कि 
त ही हे, 'भात्मा' नहीं है, प्रकृति ही है, 'परमात्मा' नहीं है, यह कहने के 
है कि सिनेमा के भ्रमिनय में अलग-अलग 'स्थिर-चित्र' (Still pictures) 
अन्तिम सत्ता हैं, इन चित्रों के पीछे खेल खेलने वाले कोई पात्र नहीं हैं । 
' वृत्त के वक्र-खण्ड में गोलाई की जगह सीघाई दीखती है; प्रकृति के पर- 
माणुभों-के भेदन से परमाणु विलीन हो जाते हैं, जो शक्ति दीख नहीं रही थी 
वह प्रकट हो जाती है; सिने-कंमरा के खण्ड-चित्रों में स्थिरता दीखती है परन्तु 
होता उनमें भ्रभिनय का पूर्ण चमत्कार है; ऐसे ही दीखता यह शरीर है, इस 
पर्द को हटा दें तो इसके पीछे विद्यमान 'भ्ात्मा' है; दीखती यह प्रकृति है, 
परन्तु प्रति के पर्दे को.हटा दें तो इसके पीछे मौजूद 'परमात्मा' है.। तभी वेद 
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(ao, 40-5) ने कहा है--'तत्त्वं पुषन्‌ अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये'--हे | 
पूषन्‌ ! सचाई का साक्षात्कार करने के लिए उस पर पड़े पर्दे को हुदा दो ताकि 
मैं देखूं, सचाई क्या है ? 

(ग) ईश्वर का अनुभव ध्यान से किया जा सकता है जो तीसरी श्रांत है 
ध्यान से जो अनुभव में आता है वह कल्पना नहीं है qe का झनुभव_ 
कल्पना नहीं है। मन किसी शी बात को सोच ही नहीं सकता िसका भा को सोच ही नहीं सकता जिसका आधार 
अनुभव न हो ईश्वर के विंधय में हमारा सोच सकना ही सिद्ध करता है कि 
इसके अनुभव का कोई आधार हमारी चेतना में कहीं छिपा पड़ा है। हमारी _ 
स को तो हम सोच सकते हैं। रूप को हम . 
देखते हैं, इसीलिए को हम सोच सकते हूँ; शब्द को हम सुन सकते 
` हैं, इसीलिए कान के विषय को हम सोच सकते हैं। इसी प्रक्रिया को भ्रगर 

उलट कर रखा जाय, तो कहना होगा कि जिस वात को हम सोच सकते हैं, 
उसका कोई विषय होता है, उसकी कोई इन्द्रिय भी होती हे ST को हम सोच 
सकते हैं, इसलिए उसका विषय यह स्थूल-जगत्‌ है, aie उसकी इन्द्रिय है; 
शाब्द को हम सोच सकते हैं इसलिए संगीत उसका विषय है, कान उसकी इन्द्रिय 
है; इसी तरह भ्रनादि-श्रनन्तः सत्ता के विचार को हम सोच सकते हैं, इसलिए 
आत्मा तथा परमात्मा उसके विषय हैं, ध्यान उसकी इन्द्रिय है। इस इष्टि से 
ध्यान भी आँख, कान की तरह एक इन्द्रिय है जिससे आत्मा तथा ईश्वर का 
अत्यक्ष की तरह बोध होता है । ध्यान से जिस ईश्वर का पता चलता है वह 
कैसा है ? जिन्होंने ध्यान से ईश्वर को जाना, उन्होंने उसका वर्णन करते हुए 
कहाहै- . 
झपाणिपादो जवनो ग्रहीता पद्यत्यचक्षः स॒ TMAH: । 
स॒ वेत्ति वेद्य न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तम्‌ । 
छवेताइवतर, 3—9 I 
उसके न हाथ हैं, न पाँव हैं, फिर भी अत्यन्त वेग से वह गति करता है, 
विना आँख के देखता है, विना कान के सुनता है, जो-कुछ जानने योग्य है 
उसे वह जानता है, उसे कोई नहीं जान पाता । सृष्टि का वही महान्‌ भ्रादि- 
पुरुष--'ईश्वर है । 
ईश्वर के इस स्वरूप की अनुभूति जिन्हें हुई वह कँसे हुई है? कौन-सी 
इन्द्रिय है जिससे उन्हें इस प्रकार की चैतन्य-सत्ता का बोध हुभा ? किस (इन्द्रि 
के अभाव से उस चेतन-सत्ता का बोध नहीं होगा ? कल्पना करो कि एक प्राणी 
है जिसंके 5 इन्द्रियों की जगह 4 इन्द्रियां हैं, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा हैं 
ate नहीं । उसके लिए आँख का संसार शून्य होगा, कितना ही समभाएं वह 
-मानेगा नहीं । फिर कल्पना करो कि एक दूसरा प्राणी है जिसके कुल 3 इन्द्रियाँ 
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हैं, झाँल तथा कान नहीं हैं। उसके लिए प्रकाशमय-जगत्‌ तथा संगीत का 
अस्तित्व नहीं होगा | इसी तरह-ध्यान भी एक इन्द्रिय है---छटी इन्द्रिय | आँख 
से देखा जाता है, कान से सुना जाता है, कान देख नहीं सकता, We सुन नहीं 


सकती । ठीक इसी तरह ध्यान ऐसी इच्दिय है जिससे-देखय-े-सहीं-जा-सक़ता, 
सव का मा ता जा सकता है-किन्हीं के यह इन्डिय होती है, किन्ही के नहीं होती, 
जिनके ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं, दूसरों के लिए 


'इनकी सत्ता होते हुए भी नहीं होत सत्ता होते हुए भी नहीं होती । ध्यान से ईश्‍वर का अनुभव करना ईश्वर 
का प्रत्यक्ष दर्शन है क्योकि प्रत्यक्ष का अर्थ सिर्फ़ ate से देखना ही नहीं है। 
mato (I9-9-5) में कहा हैमानि यानि wearer मनः षष्ठानि मे 
हृदि ब्राह्मण संशितानि'--घ्यान के साधन मन को यहाँ छठी इच्दिय कहा है । 
a) थोन्दषन के अनुसार ईइवर के प्रत्यक्ष-दर्शन पर विवेचन--योग- 
दर्शन के विभूतिपाद में ऐसा वर्णन आया है जिसे हम योगमतानुसार ईश्वर के 
प्रत्यक्ष-दर्शन की सम्मावना कह सकते हैं । 47वें सूत्र में “इन्द्रियजय-शब्द का 
प्रयोग हुआ है। “इर्द्रियजय-शब्द का अर्थ है--इन्द्रियों पर जय प्राप्त कर 
लेना । इन्द्रियों पर जय प्राप्त कर लेने पर क्या होता है? इसका विवरण देते 
हुए 48वें सूत्र में लिखा है--'ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयइच'--- 
अर्थात्‌, 'इस्द्रियजय' के वाद 'मनोजवित्व' प्राप्त हो जाता है, मन श्रत्यन्त 


, शक्तिशाली हो जाता है; इसके साथ ही 'विकरणभाव' प्राप्त हो जाता है--'करण' 
‘ar ad है--साघन, 'इर्द्रियां' ‘fa’, का अर्थ है--विना, 'वि+ करणभाव', 


अर्थात्‌_इन्द्रियजयी इन्द्रियों के विना सिर्फ़ मन द्वारा प्रत्यक्षादि सव कार्ये कर सव काय करता 
है; इन्द्रियजय से_'प्रधावजय' म्रास्त हे जाता. है-_प्रधानर का_झ्थ है--प्रकृति, 
“जय' का अर्थ है--जीत जाना, प्रकृति पर वह जय प्राप्त कर लेता हैं। ग्राज 
विज्ञान यन्त्रादि उपकरणों द्वारा जो-कुछ कर रहा है, इन्द्रियजयी-योगी विना 
उपकरणों के-- (वि -- करण' होकर--मानसिक-जवित्व से, मानसिक-शक्ति से वह 
सव-कुछ प्राप्त कर सकता है । संक्षेप में, इन्द्रियजयी इन्द्रियों से काम न लेकर मन | 
'से वही काम ले लेता है, इन्द्रियों से काम लेने की उसे भ्रावश्यकता नहीं रहती । 
योग-दर्शन का कहना यह है कि आँख नहीं देखती, हम. ate से देखते हैं; 
3 a सुनते, हम कर ate कह teh सुनते हैं। इन्द्रियाँ सिफ ज्ञान ग्रहण करने के 
रास्ते हें । प्रत्यक्ष इन्द्रियों को नहीं होता, इन्द्रियों | द्वारा होता. है, देखने arr 
औतर बैठा है. । मस्तिष्क भी तो इन्द्रियों की तरह एक रास्ता ही है; इन्द्रियाँ 
` मस्तिष्क तक जो बात पहुँचाती हैं, मस्तिष्क उसी को आगे द्रष्टा तक पहुंचा देता 
है । योग-दर्शन का कहना है कि इन्द्रियां तथा मस्तिष्क जिस द्रष्टा तक अपनी 
' बात पहुँचाते हैं, उस द्रष्टा में ऐसी शक्ति भी है जिससे वह इन्द्रियों के बिना भी 
सब-कुछ जान जाता है। 'इन्दट्रियजय“भ्रवस्था के वाद जो भ्रवस्था आ जाती 
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है उसी को 'विकरणमाव' की अवस्था कहा गया है--ऐसी झवस्था जिसमें 
इन्द्रियों के विना ज्ञान होता है । तभी मनु (३ य अध्याय) में मन को ग्यारहवीं | 
इन्द्रिय कहा है--'एकादशं मनोज्ञेयम्‌ इन्द्रियम्‌ उभयात्मकम्‌ मन ग्यारहवीं 
इन्द्रिय है जो ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय दोनों का काम करती है । स्वप्न में मन 
विना आँख के देखता, विना कान के सुनता है। इसी प्रकार विना किसी बाह्य- 
उपकरण के, मन द्वारा योगियों को ईइवर का प्रत्यक्ष होता है, और इस प्रकार 
ईश्वर का प्रत्यक्ष करने वाले योगियों का कहना है कि उन्होंने ईश्वर का मन 
द्वारा प्रत्यक्ष साक्षात्कार केरके जान लिया है कि वह ज्योतियों की ज्योति 
महाज्योति है--'गादित्यबर्ण तर्सः परस्तात्‌ (यजुः, 3-8)-यह मानस्‌- 
प्रत्यक्ष है। ˆ 

(घ) vara तथा अनुभूति से ईइवर के प्रत्यक्ष-द्षन का स्वरूप--गीता 
में ईश्वर के प्रत्यक्ष-दर्शन का स्वरूप वणित किया गया है । प्रत्यक्ष-दशंन के लिए 
ईश्वर को शरीर धारण करके खड़ा होना चाहिए, निर्गुण से सगुण होना चाहिए | 
ईदवर के प्रत्यक्ष-दर्शन की इसी माँग को तृप्त करने के लिए आज अपने देश) 
में 'भगवानों' की वाढ़-सी श्रा गई है। हर कोई भगवान्‌ बना जा रहा है, 
परन्तु गीता ने निर्गुण ईश्वर का सगुण रूप में, भ्रशरीरी का शरीरी के रूप 
में बड़ी कवितामयी, ललित भाषा में सातवें wears में वर्णन किया है । गीतां 
कहती है--हे भ्र्जुन ! देख मुझ ग्रशरीरी का, निर्गुण का शरीर। पानी में रसं 
मै हूँ, qian में तेज मैं हूँ, वेदों में झंकार मैं. हूं, आकार में घ्वनि मैं हूँ, | ` 
पुरुषों में पराक्रम मैं हूँ, पृथ्वी में गंध मैं हूँ, ग्नि में प्रकाश मैं हूँ, प्राणीमात्र में | 
` जीवन मैं हूँ, तपस्वी में तप मैं हुँ, बुद्धिमान्‌ में बुद्धि मैं हूँ, बलवान्‌ में बल मैं 
हुँ । आचये यही है कि सब में मैं हूँ, मेरे भ्राथय से सब टिके हैं, फिर भी 
मन्दमति लोग मेरी जगह इन्हीं को देखते, इन्हीं की उपासना करते हैं। मैं सब 
जगह प्रकृति के इन पर्दो के पीछे से झाँक रहा हूँ, जो प्रकृति के पदे को उघाड़ 
पाता है वह मेरे प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता है--'हिरण्मयेन पान्नेण सत्यस्यापिहितम्‌ 
gaa । क्या मैं पानी के रस में प्रत्यक्ष नहीं दीख पड़ता, क्या में सूयं-चन्द्र के 
तेज में, वेदों की ओंकार-ध्वनि में, आकाशा के गुंजायमान शब्द में, पुरुष के . 
पराक्रम में, प्राणियों के जीवन में, तपस्वियों के तप में प्रत्यक्ष नहीं दीख जाता ? | 
जो इन सब जगह मुझे देखता है वह मेरे प्रत्यक्ष दर्शन करता है । यह विशाल 
पृथ्वी, ये अनवरत बहने वाले नदी-नाले, यह अथाह-समुद्र, ये गगनभेदी पवंतों 
के शिखर, ये शस्यस्यामला योजनों लम्बी घाटियाँ, ये सूर्ये-चन्द्र-तारे-ये =) 
क्‍या हैं, अगर ईश्वर के शरीर नहीं हैं ? जो इस जड़-सृष्टि में उसकी प्राणमूत- 
सत्ता के दर्शन कर लेता है वह ईश्वर को मानो AM सामने खड़ा 
देखता है, न दीखनेवाला भी उसे मानों दीख जाता है 
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सृष्टि में ईष्वर के प्रत्यक्ष-दर्शन करना--यह विचार पाइचात्य-विचारकं 
झॉगस्ट atè (798-857) के विचार से मिलता-जुलता विचार है । उसने 
'मानव-धर्म' (Religion of Humanity) की स्थापना की थी । उसका कहना 
था कि कोई ऐसी शक्ति अवश्य है जो हमसे बाहर है, हमसे ऊपर है, हमसे परे 
है, जिसके सम्मुख हमें वरबस सिर भुकाना पड़ता है, जिसे हमें सर्वोपरि मानना 
पड़ता है । वह शक्ति क्या है ? धर्मवादी उस शक्ति को ईश्‍वर, परमेश्‍वर कहते 
हैं, परन्तु कोम्टे तो ईवरवादी नहीं था, भौतिकवादी था, प्रत्यक्षवादी था, वह 
Seat जैसी शक्ति को केसे मानता ? उसका कहना था कि 'मानवता' 
(Humanity) ही वह महती-सत्ता है, जो हमसे ऊपर है, हमसे परे है, जिसके 
सामने हमें 'बरवस सिर भुकाना पड़ता है, परन्तु साथ ही जो प्रत्यक्ष भी है । 
'मानवता' को उसने Terese कहा, “मानवता? का मन्दिर बनाने, उसकी 
पूजा करने का उपक्रम किया। गीता का सृष्टि को प्रत्यक्ष-ब्रह्म कहना, कोम्टे के 
'मानवता' को ही ईश्वर कहने के समान है--तैत्तिरीय (I-) में भी कहा हे-- 
\ “त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षम्‌ ब्रह्म वदिष्यामि’ । वेद (ग्रथवे, | 0-8-32) 
| ने इस सृष्टि में ईश्‍वर के प्रत्यक्ष-दर्शन किए है । वहाँ कहा है--'अन्ति सन्तं न 
| जहाति भ्रन्ति सन्तं न पश्यति 'पश्य देवस्य काव्यम्‌ न समार न जीर्यति यह्‌ 
सृष्टि के रचियता का काव्य है, जो जरा-मृत्यु से मुक्त है, न बुढ़ाता है, न मरता 
है--ृष्टि रूपी काव्य में उसका प्रत्यक्ष-दर्शन हो रहा है। 
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द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं qa परिषस्वजाते 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वादृत्ति श्रनइनन्‌ श्रम्यो भ्रभि चाकशीति । 
(ऋग्वेद, मंडल ।, सूक्त 64, मन्त्र 20) 


वदन रिक में मूल-तत्त्व कौन-कौन-से, और कितने हैं ? ' aat (La ara’ (Law of 
am Parsimony) के अनुसार अगर सृष्टि का काम एक मूल चल 
सके, तो दो मूल-तत्त्व मानना निरर्थक है, दो से काम चल सके तो तीन या तीन 
से afar मानना निरर्थक है । जहाँ तक भौतिक-पदार्थों का प्रश्‍न है, रसायन- 
शास्त्र ने कभी ।06, फिर्‌_]02 'मूल-तत्त्व' (Elements) स्वीकार किये थे, 
qa अयाते; द्रव्य का ऐसा प्रकार, जो दो या दो से अधिक तत्वों में 
वि | परन्तु अव विज्ञान ने 02 मूल-तत्त्वों के सिद्धान्त को 
coat we अ ere करे दिया है । भ्रव कहा जाने लगा है कि ये सव तथाकथित मूल-तत्त्व 
झविभेद्य sete | इनकी रचना 'इलेक्ट्रोन' (Electron), “A Proton) 
तथा! i है । इस प्रकार भौतिक-तत्त्व 


पहले ]06, फिर 02, और अव केबल 3 रह गये हैं। सांख्य ने भी मूल-तत्त्वों 
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प्रकृतिः--ऐसा कंहा है । सांख्य ने वर्तमान-विज्ञान की तरह 3 मूल-तत्त्व माने 
हैं, गौतम मुनि ने सृष्टि की रचना अलो a वा थ्वी, अप्‌, तेज, वांयु---इन 4 मुल-तत्त्वो से 
मानी है | विज्ञान अब कहने लगा है कि इलेक्ट्रोन, , न्यूट्रोन भी भौतिक- 
तत्त्व न होकर सिफ विद्युतू-कण हैं, मैटर न होकर एनर्जी मात्र है यह सब 
सूचित करता है कि विज्ञान मूल-तत्त्वो की गणना में लाघव-न्याय का भरपूर 


| की खोज करते-करते 'सत्त्व, “रजस्‌, 'तमस्‌--सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था 


“साम्यावस्था प्रकृति- का नाम दिया है, 'प्रकृत्ति-से-जो भौतिक-पदार्थ बने हुँ 


प्रयोग कर रहा है । अन्त में मिका जा रहे हैं कि भौतिक-पदार्थो का 
| मूल-तत्त्व एक ही है, उसे विज्ञान अल्ले-ही एलर्जी का नाम दे; सांख्य ने उसे 


उन्हें 'विक्ृति' कहा. है । यहाँ तक भौतिकवाद तथा सांख्यवाद एक ही दिशा में 
जते हैं | 


श _ परन्तु यहाँ एक दूसरा प्रश्‍न उठ खड़ा होता है। इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्यूद्रोन 
'को अगर विद्युतकण ही मान लिया जाय, तो भी उनमें चैतन्य-गुण तो नहीं है, 
न सांख्य की प्रकृति में चेतन्य-गुण है । ऐसी हालत में, सृष्टि के निर्माण में हमें 
कम-से-कम दो मुल-तत्त्व तो मानने ही पडेंगे--'जंड' तथा 'चेतन” । प्रश्न 
उठता है कि क्या एक ही मूल-तत्त्व मानने से काम नहीं चल सकता । ऐसे 
विचारक हैं जो एक ही मूल-तत्त्व मानने का आग्रह करते हैं । भौतिकवादी 
जड़ “प्रकृति को, अध्यात्मवादी 'चेतन-बहा को एकमात्र मुल-तत्त्व मानते हैं। 
इसे -'एक-तत्त्व-वाद' ()455:&5)-कहा-जाता-है.। -भौतिकवादियों का कहना है 
कि 'जड़ से 'चेतन' बन गया, ब्रह्मवादियों का कहना है कि चेतन-'ब्रह्म' से जड़- 
‘Teta’ का निर्माण हो गया । हमने इन दोनों वादों का विवेचन कर के इन दोनों 
को नहीं माना, “जड़” तथा 'चेतन'--इन दोनों को स्वतन्त्र मूल-तत्त्व माना है । 
भरन मह रह जाता है (कि ज्या चेतन एक है- परद्र परमेश्वर; या चेतन दो 


F | इस समस्या का हमने यथास्थान विवेचन करते हुए 
AIT (दवा सुपर्णा सयुजा सलाया'--इस मन्त्र द्वारा प्रतिपादित 


प्रतिपादन करते हुए वहाँ कहा है--'अ्रनइनन्‌ भ्रन्यः श्रभिचाकदीति' 
न्‌ WT: रीति'--इन दो 
के सिवाय एक तीसरा है, जो प्रकृति तथा पुरुष--इन दोनों के नियमन को 


> का युक्ति तथा शास्त्र के भ्राधार पर समर्थन किया है। इन दो का 


देखता रहता है । 


'जड़' तथा “चेतन'--ये दो तो बरबस मानने ही पड़ते हैं क्योंकि सृष्टि में 


ये दोनों ; से पै पै 
यी - | ही, न जड़ से चेतन पैदा हो सकता है, न चेतन से जड़ पैदा हो 
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षष्ठ भ्रध्याय 
रूष्ट्युत्पत्ति---एकत्व, दवेत, त्रेत या बहुत्ववाद 


(CREATION—MONISM, DUALISM, TRIADISM OR 
PLURALISM) 


l. तीन वाद 


आत्मा तथा Seat के विषय में हम लिख ग्राए हैं; इन दो तत्त्वों के अति- 
रिक्त “मौतिक-द्रव्य'--)/2६९7--एक तीसरा तत्त्व है, इसलिए वैज्ञानिक-ष्टि 
से यह विचार करना आवश्यक है. कि सूष्टि की उत्पत्ति में मूलभूत-तत्त्व कितने 
है । मूल भूत-तत्त्वों के विषय में वैज्ञानिक-इष्टि से मुख्य तौर पर निम्न विचारः , 
धाराश्रों पर विचार किया जा सकता है-- 

(क) एकत्ववाद (Monism)— graad वह सिद्धान्त है जो कहता है 
कियातो जड़ से ही सूष्टि का निर्माण हुआ है, या चेतन से ही सृष्टि का 
निर्माण हुआ है। अगर जड़ से सृष्टि का निर्माण मानें तो मानना पड़ता है कि 
भौतिक-द्रव्य (प्रकृति) से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है--ये लोग जड़ से जीवन 
की उत्पत्ति तो मानते हैं, आत्मा-परमात्मा जैसे तत्त्व को मानते ही नहीं । यह 
धारणा प्राचीन-युग के चार्वाकों की है, वर्तमान-युग के जड़वादियों--भौतिक- 
वादियों (Materialists) की है। अगर चेतन से सूष्टि का निर्माण मानें तो“ 
मानना पड़ता है कि चेतन-तत्त्व से ही भौतिक-द्रव्य _(प्रकृति).की उत्पत्ति हुई 
है--ये लोग ARa Matter a जीवात्मा--800--की पृथक्‌, 
स्वतन्त्र, अनादि सत्ता नहीं मानते । यह धारणा भारतीय दाह निकों में मुख्य तौर 
पर शंकराचार्य (788-820) के वेदान्त-सिद्धाग्त की, पाश्चात्य दाझंनिकों में मुख्य 
तौर-पर स्पाइनोज़ा (632-677) तथा बकल -(685-753) की भोर मत- 
वादियों में यहुदी, इसाई एवं मुसलुमानों क्री है। यहूदी, ईसाई तथा मुसलमान 
मानते हैं कि ईश्वर एक है, उसी ने भ्रभाव से, afer से, जगत्‌ तथा जीव को 
उत्पन्न कर दिया है । 

(ख) gaara (0०४॥॥॥)-दवैतवादी वह सिद्धान्त है जो कहता है कि 
मूलमूत-सत्ताएँ दो हैँ--जीव (Soul) तथा -भौतिकन्द्रव्य-- (8६९7) अर्थात्‌ 
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प्रकृति । यह धारणा भारतीय-विचारकों में सांख्य-दर्शन की कही जाती है, 
पादचात्य-विचा रकों में सिर्फ़ इन दो तत्त्वों को मानने वाले कोई विशेष चिन्तक नहीं 
हुए। सांख्य-शास्त्र को 'निरीश्वर-सांख्य' कहा जाता है। सांख्य-शास्त्र के रचयिता 
महषि कपिल थे, वे इतने विद्वान्‌ थे कि उन्हें प्राचीन-ग्रन्थों में 'श्षादि-वि्डानू' का 
नाम दिया है। शंकर ने उनके तथाकथित निरीश्वरवादी विचार का खण्डन करते 
हुए उन्हें प्रधान-मल्ल कहा है । सांख्य-दर्शन तथा योग-दर्शन एक-दूसरे के इतना 
निकट हैं कि योग-दर्शन को 'सेश्वर सांख्य' तथा सांख्य-दर्शत को “निरीश्वर 
सांख्य' कहा जाता है । सांख्य के निरीश्वरवादी होने में विद्वानों में मतभेद हैं । 
ऋषि. दयानन्द ने सांख्य को सेश्वरवादी ही माना है। सांख्य. का. मुख्य विषय “प्रकृति” 
तथ्य 'पुरुष'--जड_तथा चेतन -- इन दो तत्त्वों पर विचार करना है, इसलिए 
हमने विचार करने के लिए इसे द्वेतवाद (Dualism) के विभाग में रखा है । 
(ग) तवाद या बहुत्ववाद (Triadism or Pluralism)—aaaret या 
बहुत्ववादी ag सिद्धान्त है जो कहता है कि मूलभूत-सत्ताएँ तीन हैं--एक या 
दोसे ज्यादा हैं। ये मूलमूत-सत्ताएँ है--ईइवर, जीव तथा प्रकृति (भौतिक-द्रव्य) | 


४ बेढ़ों में इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन है । रामानुजाचार्य, (जन्म 0I7) तथा 
/ मध्वाचार्य (जन्म 9) भी ईदवर तथा जीव की अलग-झलग सत्ता मानते ये । 


£ वर्तेमान-युग में त्रैतवाद का प्रतिपादन महषि दयानन्द (824-] 883) ने किया 
और अनेक पण्डितों ने सांख्य-दर्शन के सुत्रों का भाष्य त्रेतवादपरक ही किया 
है। तीन मूलमूत-सत्ताओं--ईस्वर, जीव, प्रकृति--के सिद्धान्त को हमने त्रैतवाद . 
या वहुत्ववाद की श्रेणी में रखा है। ; 
Wa हम उक्त तीनों विचारधाराओं के सम्वन्ध में वैज्ञानिक-इष्टि से विचार 

करने का प्रयत्न करेंगे । 


- 2. चार्वाक का एकत्ववाद--भौतिक-द्रव्य (प्रकृति) की ही ` 
एकमात्र सत्ता है S 


(क) चार्वाकबाद--भारत में इस मत के प्रवर्तक भ्राचार्य बृहस्पति माने 
जाते हैं । 'चार्वाक-शब्द का ग्रथ है--'चारु वाक्‌'--मीठी वाणी बोलने वाला, 
सांसारिक बातों का घनी। चार्वाक-लोग सिफ दाशंनिक-इष्टि से ही विचार 
नहीं करते थे, भ्राचार में भी वे ऐसे ही जीवन की बात करते थे जो ईरवर-जीव 
आदि भ्राध्यात्मिक-तत्त्वो को न मानने पर होना चाहिए । जब यही जन्म है, 
दुसरा कोई है ही नहीं तव खाना-पीना, मौज उड़ाना--इसके सिवाय जीवन का 
लक्ष्य ही क्या हो सकता है? उनका कहना था कि न कोई ईश्वर है, न जीव 


TN 
AN W a देह हीः सभी- A यहु देह चष्ट-हुआ-तो. सब-कुछ समाप्त हो ग गया--- 
> है ६ तया विदव में पृथ्वी, अप्‌, तेज, वायु- थे चार तत्त्व जिनसे 
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देह वथा संसार बना यही-कुछ है, और कुछ नहीं । उनके जीवन का लक्ष्य 
था-- 

यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌ ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत्‌ । 

अस्मोभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः N 

चार्वाकों के सामने दो प्रश्न थे जिनका हल जरूरी था । पहला प्रश्न तो 
यह था कि अगर जीवात्मा नहीं है तो जड़-पदांथों से चेतना श्रर्थात्‌ जीवन कंसे 
बना ; दूसरा प्रश्‍न यह था कि अगर परमात्मा नहीं है, तो इस सूष्टि-चक्र को 
चलाता कौन है ? इन दो प्रश्नों के अलावा चार्वाक अपने पक्ष की पुष्टि में 
कुछ युक्तियाँ भी देता है । इन तीनों विन्दुओं पर हम यहाँ विचार करेगे । 

(i) जड़ से 'चेतना' naig जीवन कैसे उत्पन्न हुआ- पहला प्रश्‍न यह है 
कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायू--ये चारों तत्त्व जड़ परमाणुं के मिश्रण से बने हैं, 
इन जड़-पदार्थों के मिश्रण से चेतन-तत्त्व कैसे उत्पन्न हुआ ? चार्वाक इसका 

. उत्तर यह देता है कि जिस प्रकार दही और गोवर मिला देने से छोटे-छोटे 
कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, इसी प्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि आदि के परमाणुओं 
के संयोग से जीवन उत्पन्न हो जाता है। दही और गोवर तो भौतिक-तत्त्व ही 
हैं, इन भौतिक-तत्त्वों के एक विशेष प्रकार तथा एक विशेष मात्रा में मिलने से 
कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, इसी प्रकार भिन्न-भिन्न परमाणुओं के एक विशेष 
प्रकार तथा विशेष मात्रा में मिलने से आत्मा उत्पन्न हो जाता है । एक दूसरा 
उदाहरण लो । मदिरा को बनाने वाले तत्त्वों में कोई मादक-पदार्थ नहीं होता । 
परन्तु कुछ पदार्थों को एक विशेष प्रकार से मिला देने पर उनमें मादकता उत्पन्न 
हो जाती है। इसी प्रकार जड़ परमाणुओं में अलग-झलग से जीवन या चैतन्य 
नहीं होता, परन्तु उनके एक विशेष प्रकार के सम्मिश्रण से चेतना नाम का एक 
नवीन-तत्त्व उत्पन्न हो जाता है । वतंमान-विज्ञान का उदाहरण लिया जाय तो 
कहा जा सकता है कि जैसे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों अदस्य तत्त्व हैं, इन 
दोनों के एक विशेष मात्रा में सम्मिश्रण से जल नामक इश्य-तत्त्व उत्पन्न हो 
जाता है जो उन दोनों से भिन्न है, वैसे ही भिन्न-भिन्न जड़ TAT के विशेष . 
प्रकार के सम्मिश्रण से उनसे भिन्न चेतन-तत्त्व उत्पन्न हो जाता है। उक्त 
इष्टान्तों के भ्राधार पर चार्वाक का कहना है कि जड़ परमाणुओं से भिन्न जीवन- 
तत्त्व या भ्रात्म-तत्त्व को मानने की कोई ज़रूरत ae l Ty इसे 
म -चैतन्य-वाद' कहते हैं--पृथ्वी, जल, Ait, वायु-- “महामूत' ही चेतन्य. 
उत्पन्न कर दते हैं। a 

(ii) सृष्टि-चक्र कोत चलाता है-- दुसरा प्रश्‍न यह हे कि चार्वाक के पास 

. इस बात का क्या उत्तर है कि दही और गोबर को, मदिरा के घटक-तत्त्वो को, 

हाइड्रोजन तथा झॉक्सीजत को तो. मिलाने वाली कोई दूसरी चेतन हस्ती होती 
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है, वही तो इन्हें मिलाती है, सुष्टि-चक्र में मिलाने वाले के बिना सृष्टि का 
निर्माण करने वाले परमाणु झाप-से-आप कैसे मिल जाते हैं ? : 


इसका उत्तर चार्वाक के पास यह है कि प्र्माणुओं का संयोग-वियोग, 
मिलूना और भलग हो जाना--अह परमाणुओं का अपना स्वभाव है। अस्ति का ' 
स्वभाव जलाना है, जल का स्वभाव शीतलता है, परमाणुओं का आपस में मिल 
कर जीवन उत्पन्न कर देना उनका स्वभाव है । चार्वाकों के इस सिद्धान्त को 
'स्वभाववाद' कहा जाता है । उनका कहना है कि परमाणुग्नों के संयोग से सृष्टि 
को उत्पत्ति तथा उनके वियोग से सृष्टि का विनाश--यह सब परमाणुओं के 
स्वभाव में निहित है परमाणुग्रों का संयोग तथा वियोग किसी कारण-कार्य के 
नियम के भ्रधीन नहीं होता, यह सव भ्रपने-आप, स्वभाव से ही होता है । 
चार्वाक प्रत्यक्ष के सिवाय किसी प्रमाण को नहीं मानता, न ही कारण-कार्य के 
नियम को मानता है । जो दीखता है बंस उसी को मानता है, जड़ को ही मानता 
है, चेतन को-परमात्मा तथा आत्मा को--नहीं मानता.। परमात्मा की तो 
बात ही दूसरी है, वह तो न दीखता है, न चार्वाक को अनुभव होता है; आत्मा 
की प्रतीति तो सव-किसी को होती है, 'मैं हू'--इस प्रतीति से तो कोई इन्कार 
नहीं कर सकता, इसीलिये जड़-तत्त्वों से जीवन कैसे उत्पन्न हो गया-इस विषय 
में उसने ऊपर के दृष्टान्त दिए हैं । 
हमने देखा कि चार्वाक के सिद्धान्त के ऊपर जड़ से चेतना की उत्पत्ति 
कैसे हुई--इस सम्बन्ध में जो शंका थी उसका उत्तर उसने “भूतचैतन्यवाद' 
के सिद्धान्त से तथा परमात्मा के विना सृष्टि-चक्र के न चल सकने के सम्बन्ध में 
जो शंका थी उसका उत्तर उसने 'स्वभाववाद' के सिद्धान्त से दिया । इन दोनों 
ae > अलावा चार्वाक भ्रपने सिद्धान्त की पुष्टि में कुछ युक्तियाँ भी देता है जो 
म्न हूँ: 
(iii) चार्वाक की अपने मत के समर्थन में युक्तियाँ--यह सिद्ध करने के 
ss कि देह के अतिरिक्त 'भ्रात्मा' नाम की कोई वस्तु नहीं है चार्वाक का 
कथन है कि (क) ज्यों-ज्यों हम खाना छोड़ते जाते हैं, उपवास करते हैं, त्यों-त्यों 
चेतना क्षीण होती जाती है, चेतना के क्षीण होने पर ज्यों-ज्यों हम अन्न खाने 
लगते हैं, त्यों-त्यों चेतना लौटने लगती है--इससे सिद्ध होता है कि शरीर ही 
wan है, WIT कुछ नहीं है, (ख) अनुभव में भी हम यही देखते हैं कि जब 
शरीर दुर्वल होने लगता है, तव हम कहते हैँं--'मं दुर्बल हो रहा. है, जब शरीर 
स्वस्थ होने लगता है, तब हम कहते है--'मैं स्वस्थ हो रहा है'--इससे सिद्ध 
_/होता है कि शरीर ही भात्मा है जिसके लिए हम 'मैं--इस शब्द का व्यवहार 
करते हैं, (ग) चेतना के भ्रतिरिक्त बुद्धि तथा मानसिक-विकास के सम्बन्ध में भी 
यही देखा जाता है कि ब्राह्मी-घुतादि 'भरौषधियों के सेवन से बुद्धि बढ़ती है; 
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मानसिक-विकास होता है जिससे सिद्ध होता है कि बुद्धि, मन आदि शक्तियाँ 
जो आत्मा की कही जाती हैं, वे वास्तव में शरीर की हैं, नहीं तो stata के 
सेवन से शरीर का विकास तो होता, बुद्धि का विकास न हो सकता। 


चार्वाक के एकत्ववाद की समीक्षा 

(i) जड़ से चेतना का उत्पन्न होना (भूत-चंतन्यवाद)--चार्वाक का कहना 
है कि देह ही आत्मा है, देह के अतिरिक्त आत्मा की सत्ता नहीं है जिस स्थापना 
को सिद्ध करने के लिए दही तथा गोवर एवं मदिरा ग्रादि के दृष्टान्त दिए जाते 
हैं । परन्तु ये इष्टान्त प्रकृत-प्रकरण में ठीक नहीं उतरते | दूरवीक्षण-यन्त्र से Te 
देखा जाय, तो दही तथा गोवर एवं Her इष्टान्तों में जीवन-तत्त्व पहले से मौजूद 
रहता है । इसके श्रतिरिक्त श्रात्मा की सत्ता मानने वालों का कहना यह है कि 
जहाँ भ्रात्मा को अनुकूल शरीर मिलेगा वहाँ वह अपना स्यान बना लेता है, उसे 
उत्पन्न होने की जरूरत नहीं, अनुकूल परिस्थिति उपस्थित होने पर fas प्रकट 
होने की स्थिति में श्राना पड़ता है, जीवन--चेतूना see नहीं होती, सिफ़ प्रकट 
होती है। भ्रव तक आधुनिक भोतिक-विज्ञान जड़ से चेतना को उत्पन्न नहीं कर 
सका । चार्वाक का “मूत-चेतन्य-वाद' इस ATT पर खड़ा किया गया है कि 
गोबर तथा दही में पहले से चेतन-तत्त्व नहीं है । यह आधार ही ग़लत है क्योंकि 
इन सब इष्टान्तों में- जीवन--चेतना पहले से वहाँ होती है । 

(ii) सृष्टि-चक्त का स्वभाव से चलना (स्वभाववाद) चार्वाकों का कहना 
है कि जैसे शरीर में आत्मा के मानने की ज़रूरत नहीं, वसे सृष्टि-रचना के 
लिए परमात्मा के भी मानने की ज़रूरत नहीं क्योंकि परमाणुझओं में सृष्टि के 
निर्माण तथा संहार की स्वाभाविक शक्ति है। परन्तु यह स्थापना भी युक्ति की 
कसौटी पर ठीक नहीं उतरती । भौतिक-विज्ञान का न्यूटन-प्रतिपादित भ्रमिप्रेरणा 
का यह नियम (Law of Motion) है कि जड़-पदार्थ (Inert substance) को 
यदि गति दे दी जाय, और उस गति में बाधा डालने वाला कोई व्यक्ति या पदार्थे 
न हो, तो वह निरन्तर उसी गति में सीधी रेखा में चलता रहेगा, इसी प्रकार यदि 
जड़-पदार्थ स्थिति की भ्रवस्था में हो म्रौर उसे कोई गति न दे, तो वह निरन्तर 
स्थिति की अवस्था में ही बना रहेगा । अगर सृष्टि-रचना के समय भौतिक ee 
स्थिति की भ्रवस्था में थे, तो वे अपने-आप गति की अवस्था में नहीं ग्रा सकते, | 
झगर गति की अवस्था में थे तो वे अपने-प्राप स्थिति की अवस्था में नहीं झा 
सकते, और निरन्तर एक सीधी गति में चलते रहते । ये परमाणु स्वयं अपनी 
गति की दिशा बदल कर, भ्रपना स्थान परिवतंन करके विश्व के विविध पदार्थों 
का निर्माण नहीं कर सकते । उत्तकी गतियों की दिशा को चेतन ही बदल सकता 
है, जड़ पदार्थ के परमाणुओं में भिन्न-भिन्न , पदार्थों को उत्पन्न करने के लिए 
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संयोग-वियोग नाम की परस्पर-विरोधी-प्रक्रिया चेतन-शक्ति के बिना नहीं हो 
सकती । परमाणु जगत्‌ का निर्माण नहीं कर सकते, उनमें गति होना, उनका 
स्थान परिवतंन करना अपने-आप, स्वभाव-जन्य होना मिथ्या-कल्पना है क्योंकि 
जड़-पदार्थ को गति देने वाला सदा चेतन होता है । फुटबाल, मोटर कार, रेल 
गाड़ी का एंजिन, विमान--ये स्वयं गति में नहीं आ सकते, आ जाएं तो स्वयं 
रुक नहीं सकते, चेतन द्वारा ही इनमें गति ग्राती है, चेतन ही इस गति को रोक 
सकता है। वही चेतन विश्‍व में ईश्वर है, AIK शरीर में आत्मा है । 

(iii) चार्वाक की अपने मत फे समर्थन में युक्तियों की समोक्षा--चार्वाक 
ने अपने मत के समर्थन में जो युक्तियाँ दी हैं उनका सार यह है कि भ्रन्न तथा 
झौषधि खाने या छोड़ने से चेतना बढ़ती या घटती है इसलिए अन्न तथा arate 
खाने या छोड़ने वाला शरीर ही आत्मा है। परन्तु शरीर तो आत्मा का साधन 
है, उपकरण-है।-अगर साधन न होने पर उसका इस्तेमाल करने वाले को अनुभव 
हो कि स्ाधवहीव-होने के कारण वह अशक्त हो गया है, तो इससे साधनहीन 

| होने वाले का वाध नहीं हो जाता । भ्रगर बढ़ई का रंदा तेज़ न हो, उसे शान 
पर न चढ़ाया गया हो, तों चढ़ाया गया हो, तो क्या उससे बढ़ई LAT बन जाता है, अगर मकान में 

तरेड़ झा जाय, वह कहीं से टूट जाए, तो क्या मकान मनुष्य हो जाता है ? 
ग्रतः स्पष्ट है कि चार्वाक का यह कहना है कि सिर्फ़ परमाणुझओों के संयोग- 
वियोग से सृष्टि-रचना अपने-आप होती रहती है, आत्मा तथा परमात्मा की 
आवश्यकता नहीं है, केवल भौतिक-द्रव्य--)॥४((७--से काम चल, जाता है, 
युक्ति की कसौटी पर कसने से ठीक नहीं ठहरता । ईश्वर, जीव, प्रकृति-तीनों 
को मानना पड़ता है । 


3. वतंमान-विज्ञान का एकत्ववाद--भोतिक-द्रव्य (Matter) 
की ही एकमात्र सत्ता है 


(क) परमाणुबाद तथा वद्युतिक-तरंग का सिद्धान्त--भारत के. चार्वाक 
सम्प्रदाय की तरह वर्तेमान-विज्ञान का यह कथन है कि भौतिक-द्रव्य (Matter) 
से ही सम्पूर्ण-सृष्टि का निर्माण हुआ है, जड़-चेतन सभी मँटर का ही परिणाम 
है । कोई समय था जव विज्ञान के जगत्‌ में हर भौतिक-पदार्थ की पृथक्‌ सत्ता 
सानी जाती थी, परन्तु We व्वायल ( व्वायल (]627-69]) ने यह सिद्ध किया कि 
भौतिक-पदार्थों में मूलभूत भोतिक-तत्त्व 92 हैं जिनका ent विभाग नहीं हो 
सकता | उदाहरणार्थ, हाइड्रोजन है, भ्रॉक्सीजन है, कार्वन है, सोना है--ये सबं 
मूल-तत्त्व हैं, इनका विच्छेदन होगा तो ये श्रपने ही परमाणुओों में विभक्त हो जाएंगे । 
एक तत्त्व के परमाणु एक ही प्रकार के होते हैं, इसीलिए उसने इन्हें भोतिक- 
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द्रव्य---)/8/(४:--के मूल-तत्त्व कहा | अव इन मूल-तत्त्वो की संख्या ]05 तक 
पहुँच गई है, कुछ बढ़ भी सकती है । हाइड्रोजन से लेकर यूरेनियम तक के 92 
तत्ज- स्थायी तत्त्व हैं। उसके-वाद-आचे वाले तत्त्व स्थायी नहीं हैं । ये कृत्रिम 
रूप-से-अयोयशाला में निमित किए गये हैं जो शीघ्र ही t खण्डित हो जाते हैं। 
व्वायल की मूल-तत्त्व की परिभाषा यह थी कि वह ऐसा पदार्थ है जिसे दो 
या दो से अधिक पदार्थो--तत्त्वों--में विभक्त न किया जा सके । डेढ़ सौ साल 
पहले तक जिन पदार्थों को ब्वायल की परिभाषा के अनुसार मूल-तत्त्व. माना 
जाता रहा, अब पिछले 30-40 साल से उन्हें मूल-तत्त्व नहीं माना जाता । झव 
स्थिति यह है कि जो 92 मूल-तत्त्व माने जाते थे, जिनकी संख्या बढ़ कर 05 
हो गई है, वे भी मूल-तत्त्व नहीं हैं, वे भी श्रन्य कणों के समूहों से बने हैं, कणों 
की मात्रा बदल देने से पदार्थ बदल दिया जा सकता है। उदाहरणार्थ, 
रेडियम को मूल-तत्त्व माना-जाता रहा, परन्तु यह देखा गया कि इसके परमाणु 
समय के बीतने के साथ झइते-झडते लेड तथा हीलियम में परिवर्तित हो जाते 
` हैं जिन दोनों को भी मूल-तत्त्व माना जाता है। एक मूल-तत्त्व दूसरे मूल-तत्त्व में 
कैसे बदल सकता है? अगर बदल जाता है, तो वह मूल-तत्त्व नहीं है, किन्ही wer 
तत्त्वों का सम्मिश्रण है। जैसा ऊपर कहा गया, पिछले 30-40 वषं से मूल-तत्त्वों के 
विषय में नई खोज हो चुकी है इस खोज में उक्त 05 मूल-तत्त्वों का तीन प्रकार 
के.कणो में विभाजन कर दिया है। ये तीन कण हैं- इलेक्ट्रोन, प्रोटोन तथा 
न्यूट्रोन | इस 'परमाणुक-सिद्धान्त' का यह अर्थ हैं कि अब तक हम जिन 05 तत्त्वों 
को मूल-तत्त्व समभे हुए थे, वे मूल-तत्त्व नहीं थे, उन्हें भी कणों में विभक्त किया 
जा सकता है, जिन कणों में विभक्त किया जा सकता है उन्हीं का नाम 
इलेक्ट्रोन, Wet तथा न्यूद्रोन है। शुरू-शुरू में यह समझा जाता था कि 
किसी भी तत्त्व की रचना में केन्द्र में प्रोटोन तथा एक न्यूट्रोन होते हैं, और 
इनके चारों ओर इलेक्ट्रोन तीब्र गति से चक्कर लगा रहे होते हैं। विज्ञान 
प्पनी प्रगति में जहाँ पहले 05 मूलतत्त्वों पर रुका, इसके वाद मूल-तत्त्वों 
(Elements) को छोड़ कर तीन कणों (Particles) तक पहुँचा, अब 
यह वहाँ से और आगे बढ़ गया है और इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्यूट्रोन को मानने 
के स्थान में भौतिक-द्रव्य--)/2((४--को 'ऊर्जा की तरंगें' (Waves of 
energy) मानने लगा है । विज्ञानं की खोज के अनुसार इलेक्ट्रोन, प्रोटोन तथा 
न्यूद्रोन में भौतिक-कण नहीं हैं, परन्तु इलेक्ट्रोन भी वैद्युतिक-शक्ति की i 
पुंज हैं, प्रोटोन भी वैद्युतिक-शक्ति की तरंगों के पुंज हैं, न्यूट्रोन भी वैद्युतिक 
शक्ति की तरंगो के पुंज हैं। इंलेक्ट्रोन “ऋणात्मक' (Negative) ar ओरोन' 
: पताः (Positine) -विद्युद रो के एच टी माक न न | 
SATE ,इस ष्ट से.विज्ञान के क्रमिक-विकास में पहले 'मूल-पदार्था का 
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सिद्धान्त, (Elemental Theory) AT, उसके बाद 'परमाणु-सिद्धान्त' 
(Atomic Theory) ATT, ÑX अब 'वैद्युत्तिक-तरंग का सिद्धान्त' (Electronic . 
Wave Theory) भाया । पाथिव-जगत्‌ क्या हैँ? वतंसान-विज्ञान के अनुसार 
यह.सम्पूर्ण पाथिव-जगतु वंच्चतिकःत्रंगमय है, ऊर्जामय है । 
ऊपर हमने जो-कुछ लिखा उससे सिद्ध होता है कि. वतेमान-विज्ञान 
एकृत्ववाद का पोषक है, एक ही तत्त्व को मानता है, शौर वह तत्त्व है 
'वैद्यतिक-तरंग- | ar) 'वैद्युतिक-तरंग' ऊर्जा (Energy) का रूप हे--इसलिए 
वर्तमान-विज्ञान सृष्टि-रचना में मैटर में भ्रन्तनिहित 'ऊर्जा' को मूल-तत्त्व मानता 
है, इसमें उसे परमात्मा की सत्ता को मानने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती । 
(ख) प्रोटोप्लाउम से जीवन के उत्पन्न होने का विकासवादी-सिद्धान्त-- 
ऊपर के प्रकरण में हम जो लिख आए हैं, उसका श्रभिप्राय यह है कि “भौतिक- 
वाद'--जड़वाद (Materialism)—ar इष्टि में 'परमात्मा' की सत्ता के स्थान 
में भौतिक-द्रव्य-निहित वैद्युतिक-तरंग की ही सत्ता है । अब प्रश्‍न यह है कि जीवन 
के सम्बन्ध में भौतिकवाद का क्या दृष्टिकोण है ? भौतिकवाद का कथन है कि 
“जीवात्मा? जैसी कोई सत्ता नहीं है, जड़ से चेतन का अविर्भाव हो जाता है । 
भौतिकवाद तथा ब्रह्मवाद में यह अनन्तर है कि भौतिकवाद जड़ से चेतन की 
"उत्पत्ति मानता है, ब्रह्मवाद (वेदान्त) चेतन से जड़ की उत्पत्ति मानता है--हैं 
दोनों 'एकत्ववादी-सिद्धान्त' । आधुनिक-विज्ञान का कथन है कि 'प्रोटोप्लाज्म' 
(Protop]asm—जीव-द्रव्य') के विश्लेषण से पाया गया है कि उसमें निम्न द्रव्यों 
का एक निरिचित मात्रा में मिश्रण है जिससे जीवन की उत्पत्ति होती है । यहीं 
जीवन की इकाई है, यहीं से जीवन का प्रारम्भ होता है । वे द्रव्य निम्न है-- 


कार्बन 55 भाग 
ऑक्सीजन 23 भाग 
नाइट्रोजन 4 भाग 
हाइड्रोजन | > 7 भाग 
man, पोटाशियम, सोडियम, Arle LATT 

00 कुल 


विकासवाद का यह कथन है कि 'प्रोटोप्लाज्म' उक्त द्रव्यो के निश्‍चित मात्रा 
में सम्मिश्रण से उत्पन्न हो जाता है.। करोड़ों, अरबों बरस हो गए जब पार्थिव- 
तत्त्वों के सम्मिश्रण से भ्रचानक इसकी उत्पत्ति हुई | इसमें अंगों का विभाजन 
नहीं पाया जाता । भ्रपने सम्पूर्ण-शरीर से यह सब शारीरिक क्रियाएँ करता है । 
शरीर के उसी भाग से खाता, उसी से पीता, उसी से साँस लेता है, उसी से 
अल त्यागता.है। इसे चर्म-चक्षुभो से नहीं देख सकते, सूक्ष्म-वीक्षण-यत्त्र से ही 
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यह दीख पड़ता है । यही 'भ्रोटोप्लाज्म' विकसित होते-होते भिन्न-भिन्न प्राणियों 
की शक्ल घारण कर लेता है--जीवन के विकास की यही दिशा है । जैसा-जैसा 
पर्यावरण उत्पन्न होता है वैसा-वैसा परिवर्तेन प्राणी के शरीर में होता जाता है, |: 
और इस विकास की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप क्षुद्र 'प्रोटोप्लाज़्म' से विकसित 
प्राणी-जगत्‌ लाखों-करोड़ों सालों में विविध योनियों का रूप घारण कर लेता Zl 

जड़ से चेतन की उत्पत्ति हो सकती है या नहीं--इस सम्बन्ध में रूस में 
एक परीक्षण किया गया । यह परीक्षण रूस की विज्ञान-पण्डिता एक महिला ने 
किया जिसका नाम लपेशिन्स्काया था । उन्होंने हाइड्रा नामक एक सूक्ष्म प्राणी 
को खरल में पीस लिया । श्रव इस खरल किये हुए प्राणी का शरीर जीवन- 
रहित हो गया । इस जीवन-रहित मैटर को एक परखनली में भर लिया गया । 
परखनली में कुछ पोषण-तत्त्व डाल दिए गये । कुछ देर वाद देखा गया कि 
हाइड़ा के पिसे-पिसाये भ्रजीवित-शरीर से जीवित-हाइड्रा के चिह्न प्रकट होने 
लगे । वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि रूसी महिला के इस परीक्षण से सिद्ध होता r 
है कि जड़ में चेतन को उत्पन्न करने की सामथ्यं है इसलिए आत्मा के अस्तित्व 
को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है ` 


वतंमान-विज्ञान के एकत्ववाद की समीक्षा 


(क) परमाणवाद तथा वंद्यतिक-तरंग के सिद्धान्त की समीक्षा--'भौतिक- 
चाद'---.'जड़वाद ----.(४(८८ए४४४77--का कहना है कि सृष्टि की ग्रन्तिम-सत्ता 
न श्रात्मा है, न परमात्मा है, यह सत्ता विद्युत्‌ की तरंगों.का...अखिरल प्रवाह 
है। ये तरंगें तीन प्रकार के विद्युत्‌-कणों से बनती हैं जिन्हें इलेक्ट्रोन, प्रोटोन 
तथा न्यूट्रोन कहा जाता है । इस प्रवाद्द की गति बिच्छेदयुक्त है. यह प्रवाह सपं- 
Wie ta sea मेंडक की कुदान को तरह मंडूक-प्लुति च्याय से प्रवाहित हो 
रहा. हैं। इस प्रकरण में तीन वातें ध्यान देने योग्य हैं : 

(i) गति गति देने वाले के बिना नहीं हो सकतो- एक वात तो यह है कि 
बिद्युत्‌-तरंगों का प्रवाह विच्छेदयुक्त है, निरन्तर नहीं बह रहा, प्रवाहित तरंग के 
बीच व्यवधान पड़ जाता है* | अगर यह बात ठीक है तो जब प्रवाह का विच्छेद 
हो जाता है तब प्रवाह फिर कंसे चल पड़ता है ? सब से पहले तो विद्युत्‌ की 
तरंगों का प्रवाह शुरू ही क्योंकर होता है, फिर:विच्छेद पड़ जाने पर वह गतिमान्‌ 
कैसे होता है ? कोई गति बिना गति देने वाले के नहीं हो सकती । भौतिको 
(Physics) का यह्‌ नियम है कि जड़-पदार्थ (Inert substance) को यदि गति 
दे दी जाए, AIC उसे बाधा देने 'वाला कोई पदार्थं या व्यक्ति न हो, तो वह 

% तरंगों के विच्छेदयुक्त-प्रवाह पर हमने 'कमं' के भ्रष्याय में विस्तार से लिखा है, वहाँ 
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निरन्तर गति में सीधी रेखा में चलता रहेगा, भौर शुरू में ही भ्रगर कोई उसे गति 
देने वाला न हो, तो वह सदा स्थिति की अवस्था में ही बना रहेगा । संसार तो है 

' ही गति, तभी तो इसे संस्कृत में 'संसार'--सुंसरति_इति संसारः--'जगत्‌ — 
गच्छति इति जगत--यह कहा है । यहाँ तो सृष्टि के प्रारम्भ में भी गति है, 
यह गति बिच्छन भी गति वच्छनन भी हो जाती है, विच्छिन्न हो कर फिर गति प्रारम्भ हो 
जाती है । यह सव-कुछ गति देने वाले के विना कैसे सम्भव हो सकता है ? जो 
शुरू में गति देता है, जो गति के विच्छिन्न हो जाने के बाद फिर उसे गति दे 
देता है--वह कौन है ? विज्ञान के पास इसका क्या उत्तर है? 

(i) परमाणुश्रों की रचना में गणितज्ञ का हाथ है-दूसरी वात देखिए। 
हम लिख आए हैं कि 05 मूलतत्त्वों (Elements) के परमाणुओं की रचना में 
तीन प्रकार के कण हैं जिनकी लहरों से सृष्टि वनी हुई है-ये हैं इलेक्ट्रोन, 
प्रोटोन तथा न्यूद्रोन । इन परमाणुशओं के निर्माण में (्यूद्रोन को छोड़ कर) जितने 
इलेक्ट्रोन होते हैं उतने ही प्रोटोन होते है । न्यूट्रोनों और प्रोटोनों की उस 
निश्चित संख्यां के होने पर ही 05 में से कोई मूल-तत्त्व (Element) बनता है। 
तीनों कणों--इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्यूद्रोन--की निश्चित संख्या के भ्रनुसार मूल- 
तत्त्वों की जिनकी संख्या अब तक l05 तक पहुँच गई है, रूस के प्रसिद्ध 
रसायनशास्त्री डी० एस० मेण्डिलिएफ़ ने एक क्रमबद्ध-तालिका तैयार को थी । 
क्रमवद्ध का अर्थ है कि यदि एक मूल-तत्त्व में 79 इलेक्ट्रो तथा 79 ही प्रोटोन 
हैं, तो तालिका के अगले मूलतत्त्व में 80 इलेक्ट्रोन तथा 80 ही प्रोटोन होंगे 
एक इलेक्ट्रोन तथा एक प्रोटोन के विद्युत्‌-कण के बढ़ जाने से मूल-तत्त्व वही नहीं 
रहता, वह दूसरा मूल-तत्त्व बन जाता है । मूल-तत्त्वों की रचना में इलेक्ट्रोनों 
तथा प्रोटोनों के विद्युत्‌-कणों की एक-एक . करके क्रमशः प्रवर्घमान संख्या तथा 
एक-एक विद्युत्‌ कण के बढ़ जाने से मूल-तत्त्वो का वदलते जाना स्पष्ट सूचना 


देता है कि ह की ही इस सव पर छाप हे । विद्युत्‌- 
कणों के क्रमशः प्रवर्धमान-क्रमों की तालिका प्रो० जे० बी० राजम ने अपनी 


पुस्तक Atomic Physics में इस प्रकार दी है : 
_ paR क्रम-संख्या संकेत प्रोटोन की संख्या इलेक्ट्रोन की संख्या 
l. हाइड्रोजन ॥ (H) ग || 
2. हीलियम = 2 (He) 2 2 
3. लीथियम 3 (Li) 3 35 
4. वैरीलियम 4 (Be) 4 4 
5. वोरोन 5(B) = 5 5 
6. कार्वन 6 (८) 6 6 
7. नाइद्रोजन 7 (N) 7 Yee 
8. ऑक्सीजन 8 (0) 8 8 


a * बे 
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इस प्रकार क्रमिक-प्रवर्धभान विद्युत्‌-कणों से पदार्थ का स्वरूप बदलता जाता 
है । पदार्थ के निर्माण में यह क्रमिक-प्रवर्धभान-संख्या सिद्ध करती है. कि इसमें 
किसी चेतन-शक्ति का हाय है । भौतिक-द्रव्यों के निर्माण में इस क्रमिक-प्रवर्धभान 
विद्युत्‌-कणों की संख्या के होने का विज्ञान के पास क्या समाधान है ? कौन 
गणितज्ञ यह क्रम बाँध रहा है ? कया यह सव अपने-भ्राप हो जाता है ? 

(iii) सौर-मण्डल की निश्चित-गति--इस सम्बन्ध में तीसरी वात ate 
मण्डल की निश्चित गति है। सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी तथा सौर-मण्डल की गतियाँ 
इतनी नियमित और गणित-शुद्धः हैं कि ज्योतिषी लोग सौ-सो साल पहले और 
सौ-सौ साल पीछे का हिसाव लगा कर वतला सकते हैं कि सूर्य-ग्रहण, चन्द्र-ग्रहण 
किस तारीख को होगा या हुआ था, घरती के किस प्रदेश में दिखलाई देगा या 
दिखलाई दिया था । इन पिण्डों को इतनी नियमित तथा गणित-शुद्ध गतियों 
को देने का काम विना बुद्धि या विना चेतना के नहीं हो सकता | 

(ख) प्रोटोप्लाइम के अपने-आप उत्पन्न होने के सिद्धान्त को समोक्षा-- : 
'जड़' के अतिरिक्त 'चेतन' की सत्ता न होने के सम्बन्ध में भौतिकवाद का कथन 
हैं कि सृष्टि के प्रारम्भ में जड़ से चेतन उत्पन्न हो गया जिसे वे 'भोटोप्लाज्म' 
का नाम देते हैं, और कहते हैं कि विकास की प्रक्रिया में से गुज़रते-गुज़रते 
वनस्पति तथा प्राणी-जगत्‌ की सृष्टि उत्पन्न हो गई । इस सम्बन्ध में निम्न वातें 
विचारणीय हैं-- 

(i) यह ठीक है कि वैज्ञानिकों ने प्रोटोप्लाज्म का विश्लेषण करके यह जान 
लिया है कि इसके निर्माण में कार्बन, झॉक्सींजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि 
पदार्थं हैं, उन्होंने यह भी जान लिया है कि इनकी कित्तनी-कितनी मात्रा 
“प्रोटोप्लाज्म' में पाई जाती है, परन्तु प्रश्‍न यह है कि इनके संम्मिश्रण से वे 
अव तक जीवन को उत्पन्न क्यों नहीं कर सके । यह तो ऐसी बात है. जैसे कोई 
कहे कि मकान fas इंटों से बनता है, या कालीदास का काव्य fas अक्षरों से 
बनता है, या विज्ञान की पुस्तक सिर्फ़ टाइपों से बनती है । मकान को मजदूर 
सिफ़ं ढा सकता है, बना उसे इंजीनियर ही सकता है; अक्षरों को बच्चा सिर्फ़ 
अलग-अलग से जान. सकता है, उनसे काव्य का निर्माण कवि ही कर सकता 
है ; कम्पोजीटर टाइपों को सिफ़ उठा या धर सकता है, विज्ञान की पुस्तक का 
निर्माण वैज्ञानिक ही कर सकता है। ठीक इसी ag Mele का 


निर्माण न ब तक हुआ, न जीबच-आक्ति के-बिवा आगे कभी हो सकता है। 

(४) वैज्ञानिक कहा करते हैं कि गर अब तक प्रयोगशाला में जीवन का * 
निर्माणः नहीं हुआ, तो कौन कह सकता है कि आगे कभी भी यह नहीं हो 
सकेगा ? भान भी लें कि आगे कभी जड़ में जीवन का आविर्भाव होता 
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दीख जाए, तब भी प्रश्‍न यही रहेगा कि क्या वहाँ जीवन का निर्माण हुआ, 
जड़ से जीवन को उत्पन्न कर लिया गया, अथवा उस तत्त्व में जीवन प्रकट हो 
गया, या चेतना बाहर से प्रविष्ट हो गई । जो कहते हैं कि बच्चा माँ के गर्भाशय 
में ही उत्पन्न हो सकता है, उन्हे वैज्ञानिक उत्तर दिया करते हैं कि वे कभी परखनली 
में भी वच्चे का निर्माण (7९5-०७९ babies) कर सकेंगे, भौतिक-तत्त्वों से 
भी जीवन का निर्माण कर सकंगे। इसका उत्तर यही है कि गर्भाशय भी तो 
प्रकृति की बनाई हुई परखनली (Test-tube) ही है, यह प्राणी के शरीर के 
भीतर हो या बाहर हो--इसमें भेद नहीं पड़ता; भीतर रहने से माँ का बच्चे के 
प्रति स्नेह बना रहता है, परखनली में वच्चे के उत्पन्न हो जाने से वह विज्ञान 
का एक चमत्कारमात्र रह जाता है, उसमें सौहाद उत्पन्न नहीं हो सकता | जहाँ 
तक भौतिक-तत्त्वों से जीवन के निर्माण की सम्भावना है उसका उत्तर यह है 
कि आत्मा के प्रकाश में आने के लिए तो उपयुक्त परिस्थिति की आवश्यकता 
ह । भ्रगर ऐसी परिस्थिति माँ के गर्भाशय में उपस्थित कर दी जाए, तो आत्मा 
वहाँ प्रवेश कर जाएगी, अगर परखनली में उपस्थित भ्र कर दी जाए, तो आत्मा 
वहाँ प्रवेश कर जाएगी । अवतक वैज्ञानिक त्मा के प्रवेश के लिए कार्वन, 
झोंक्सीजन, हाइड्रोजन आदि के सम्मिश्रण से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं कर 
सके जिसमें आत्मा प्रवेश कर सके, जव ऐसा कर लेंगे तव गात्मा भी उस 
परिस्थिति में अगर प्रविष्ट हो जाए, तो आश्चर्य की कोई बात नहीं होगी, न 
यही कहा जा सकेगा कि विज्ञान ने जड़ से चेतन को उत्पन्न कर लिया | 

(ii) जड़ से चेतन की उत्पत्ति के प्रयोग का हमने ऊपर उल्लेख किया है 
जिसमें एक रूसी महिला ने 'हाइड़ा' (H५07३)-नामक प्राणी को खरल में पीस 
कर, उसके जीवन को नष्ट कर, फिर उसमें जीवन के लक्षणों को प्रकट होते 
देखा । यह प्रयोग लगभग वैसा ही है जैसा चार्वाक लोग दही-गोबर या मदिरा 
में कीटाणुओों के प्रकट हो जाने के इष्टान्त से दिया करते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में 
ug विचार सदा से चला झा रहा है--क्या जड़ से जीवन हो सकता है, या 
जीवन से ही जीवन का निर्माण होता है ? जड़ से जीवन होने को वैज्ञानिक लोग 
'प्रजीन्नातुन्ननन' (4४०४९०९४३) कहते हैं, जीवन से ही जीवन हो सकने को 
वे 'जीवनातु-जनन' (Biogenesis) कहते हैं। अगर जडवाद कोई वाद है, तो 
उसके लिए यह सिद्ध करना श्रावस्यक है कि जड़ से जीवन हो सकता है । जैसा 
हमने ऊपर कहा, अब तक विज्ञान जड़ से चेतना उत्पन्न नहीं कर सका, जहाँ भी 
जीवन दिखलाई देता है वह पहले किसी विद्यमान जीवन से झाया है । दही-गोबर, 
` मदिरा या हाइड़ा के परीक्षणों में भी विज्ञान ही यह "कहता है कि स्थूल-इष्टि 
से तो उनमें जीवन नहीं दिखलाई देता, परन्तु सूक्ष्ण-वीक्षण-यन्त्र से उनमें भी 
पहले से ही जस्सं के चिह्न होते हैं। 'हाइड्रा' को खरल से पीस लिया तो क्या 
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इससे सिद्ध हो गया कि उसमें जीवन समाप्त हो गया । जीवन के अपने स्तर Z| 
मनुष्य मर जाता है, परन्तु AI मृत-देह को पड़े रहने दिया जाय, तो उसके 
नख तथा वाल बढ़ते दिखलाई देते हैं, उसमें निम्न-स्तर का जीवन बना रहता 
है जो व्यावहारिक-जीवन के लिए बेकार है। “हाइड्रा' को कूट-पीस कर उसके 
जीवत को नष्ट कर दिया परन्तु उस कुटे-पिसे पदार्थ से फिर “हाइड्रा ही की 
'कोशिकाएँ' (Cells) बनती हैं, किसी और प्राणी की नहीं वनतीं--ऐसा क्यों 
हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखने को तो हाइड्रा' मर गया, उसमें से 
जीवन नष्ट हो गया, परन्तु फिर भी उसमें सूक्ष्म-हप में जीवन बना रहा। 
फलतः, यही मानना पड़ता है कि जैसे 'भौतिक-द्रव्य के ग्तिरिक्त विश्‍व में कोई > 
चेतन-सत्ता है जिसे ईश्वर' कहा जाता. है, वैसे प्राणी में भी देह के अतिरिक्त 
कोई जीवन-जैसी सत्ता है जिसे area’ कहा जाता है। 

उक्त कारणों से स्पष्ट है कि जडवाद का यह कहना कि सूष्टि सिफ विद्युत्‌- 
तरंगों तक समाप्त हो जाती है, इसमें विशव-चेतना के रूप में ईइवर' का कोई 
स्थान नहीं है, प्राणी की रचना 'प्रोटोप्लाज्म' से हो जाती है, इसमें 'आत्मा' 
जैसी किसी चेतन-शक्ति का कोई स्थान नहीं है, युक्ति की कसौटी पर कसने से 
ठीक नहीं उतरता | ईए जीव, म जीव, प्रकृति-तीनों को म्रावता-पड्ता-है । 

= or 


4. एकत्ववाद-'भौतिक-द्रव्य' की नहीं, श्रपितु Aaa’ 
की हो एकमात्र सत्ता है । 

'एकत्ववाद' (Monism) के दो इष्टान्त हमने देखे--भारत.का चार्वाक- ६ 
सिद्धान्त तया परिचि तथा का विज्ञान का सिद्धान्त । ये दोनों एकत्ववाद सिर्फ़ 'जड' 
को सूष्टि का मूल-तत्व मानते हैं । इन दोनों के विरुद्ध ऐसे भी एकत्ववादी हैं 
जो सिफ़ “चेतन' को सूष्टि का मूल-तत्त्व मानते हैं। इस 'चेतन-एकत्ववाद' के l 
भी तीन दृष्टान्त हैं। इसका पहला दृष्टान्त शंकर. का वेदान्त या 'सरवश्वरवाद--(७ 
'अद्वेतवाद' (Pantheism) है; दूसरा इष्टान्त पदिचिम में वकले (Berkley) काहे) 
प्रत्ययवाद--'आइडियलिउम' (Idealism) है ; तीसरा दृष्टान्त यहूदी, ईसाई, 
मुसलमानों का सिर्फ़ परमात्मा का विचार है--ऐसा परमात्मा जो एक होता हुआ 2 
अभाव से जड़-सृष्टि तथा चेतन-जीव को उत्पन्न कर देता हे | 


शंकर का एकत्ववाद (ग्रतवाद--सर्ववरवाद)—Pantheism. 

(क) ब्रह्म की ही एकमात्र सत्ता है (सत्कार्यवाद)--शांकर-मत के अनुसार 
सूष्टि की.मूल-सत्ता 'चेतन' है जिप्ते ब्रह्म! का नाम दिया जाता है । इस सिद्धान्त 
को प्रकट करने के लिए 'एको ब्रह्म द्वितोयो नास्ति --'एकमेवाद्वितीयम्‌'--ये 
उक्तियां प्रसिद्ध है। इस सिद्धान्त को सिद्ध करने के लिए वेदान्तियों की युक्ति 
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इस प्रकार है-कारण-काये के नियम पर विचार करने से प्रतीत होता है कि 
कार्य के उत्पन्न होते से पहले उसमें कार्य विद्यमान रहता है, इसलिए कार्य तथा 
कारण में भेद नहीं है । उदाहरणार्थ, मट्टी से घड़ा उत्पन्न होता है, सुवर्णं से 
कंडल बनता है, यथार्थ-सत्ता तो मट्टी की ही है--'मृत्तिफेत्येब सत्यम्‌, यथार्थः 
सत्ता तो सुवर्ण की ही है--'सुवर्णमित्येब सत्यम्‌' । जब मट्टी में घड़ा मौजूद 
है, सुवर्णं में कुंडल मौजूद है, तव यह समझना भूल है कि कारण तथा कार्य में 
भेद है । अगर भेद है तो सिर्फ़ इतना कि कारण में कार्य मौजूद तो है, परन्तु 
व्यक्त-ब-होकर अव्यक्त रूप में मौजूद है। इस सिद्धान्त को दर्शन-शास्त्र में 
“सत्कार्यवाद' कहा गया है--'कार्य' पहले से ही कारण में सत्‌ है, तभी कारण- 
विशेष से कार्य-विशेब उत्पन्न होता है । न्याय तथा वैशेषिक दर्शन,इस-बात को 
नहीं मानते | उनका कथन है कि उत्पन्न होने से पहले घडा मट्टी में या कुंडल 
सुवणं में विद्यमान नहीं था, श्र्थात्‌ कार्य की कारण में सत्ता नहीं थी, कुम्हार 
ने सामग्री की सहायता से घड़ा तथा सुनार ने सामग्री की सहायता से कुंडल 
का निर्माण कर दिया, घड़ा एवं कुंडल क्रमशः मटूटी तथा सुवणं ही नहीं हैं, 
प्रत्युत्‌ एकदम नवीन वस्तु हैं। यदि कार्य कारण में पहले से ही मौजूद होता, 
तो नई-नई वस्तुएँ वनाने के लिए किसी को ..हाथ-पाँव _हिलाने की जरूरत ही 
क्यों होती । Bare मान लिया जाय कि मट्टी तथा घड़े एवं सुवर्ण तथा कुंडल 
में सिर्फ़ भ्राकार का भेद है, वैसे दोनों एक ही हैं, तो न्याय तथा वैशेषिक का 
कहना है कि नहीं, दोनों के व्यवहार में भी भेद है--मट्टी में पानी नहीं भरा 
जा सकता, घड़े में भरा जा सकता है । तव तो मानना पड़ेगा कि मट्टी दूसरी 
वस्तु है, घडा दूसरी वस्तु है। नैय्यायिकों तथा वेशेषिकों का यह सिद्धान्त 
असत्कार्यवाद' कहलाता है | ; 

'सृत्कायंवाद' वेदान्त तथा सांख्य का सिद्धान्त है, 'असत्कायंव्राद' न्याय तथा 
वेशेषिक का सिद्धान्त हे । इस विवाद में सत्कार्यवादियों का कथन है कि अगर 
कार्य की कारण में पहले से सत्ता न होती, तो अभाव से भाव. की उत्पत्ति 
माननी होगी जो ग्रसम्भव वात है, कितना भी प्रयत्न करने पर अभाव से भाव 
उत्पन्न नहीं हो सकता | इसके अतिरिक्त क्या कारण है कि किसी विदिष्ट-वस्तु 
को वनाने के लिए केवल विदिष्ट-साधन का ही उपयोग किया जाता है, जिस- 
किसी साधन का उपयोग नहीं किया जाता । उदाहरणार्थ, दही बनाने के लिए 
दूध, कपड़े बनाने के लिए सूत, तेल निकालने के लिए तिल का प्रयोग किया 
जाता है, कपड़े से ही तेल क्यों नहीं निकाला जाता । इसका कारण यही हो 
£ है कि तिलों में तेल पहले से ही मोजूद है, सूत में कपड़ा पहले से ही 
मौजूद है, मट्टी में घड़ा, Tat में कुंडल पहले से ही मौजूद है । अगर कारण 
a पहले से ही मौजूद न होता, तो हर वस्तु से हर वस्तु उत्पन्न की जा 
सकती । 
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शंकर का Madara कहता है कि जैसे घटादि पदार्थों की अ्रन्तिम-सत्ता 
मृत्तिका है, पटादि पदार्थों की श्रन्तिमःसत्ता रूई है, स्वर्णादि अलंकारों की 
अन्तिम-सत्ता सुवणं है, Fa इन सव पदार्थों में जो 'सत्ता' का गुण वतमान है 
उसकी ग्न्तिम-सत्ता वया है ? घड़ा स्थायी पदार्थ नहीं है, घड़े की अपेक्षा 
मृत्तिका ग्रधिक स्थायी पदार्थ है; पट स्थायी पदार्थ नहीं है, पट की अपेक्षा रूई 
अधिक स्थायी पदार्थ है; अलंकार स्थायी पदार्थ नहीं है, भ्रलंकारों की भ्रपेक्षा 
ससुवर्णं जिससे ग्रलंकार वनते हैं अधिक स्थायी पदार्थ है । ये स्थायी-पदार्थं भी 
स्थायी नहीं हैं क्योंकि इनमें वतमान, इनमें अनुस्यूत-'सत्ता' इनसे अधिक स्थायी 
तत्त्व है । यह सत्ता” मृत्तिका में, रूई में, सुवर्ण में-इन सवमें समान रूप से 
वर्तमान है, भौतिक ही नहीं भौतिक तत्वों में भी “सत्ता' की एकरूपता है | 


यहे शञुद्ध-सत्ता जो संसार के हर तत्त्व में Seni है--यही 'ब्रह्म' है | कार्य-रूप 
BSUS ससार के हर तत्व स 7 
समग्र-जगत्‌ उस कारण-रूप चेतन ब्रह्म की सत्ता से प्रवाहित हो रहा है | शंकर 


के अ्रद्दैतवाद को समझने के लिए 'सत्फायंघाद' के सहारे "ब्रह्म की एकमात्र 
सत्ता को समझ लेना Har के सिद्धान्त की पहली सीढ़ी है, यह उसका प्रथम 
स्तम्भ है । 

(ख) सत्कार्यदाद के दो रूप--परिणामवाद तथा विवतंवाद-- शांकर 
'अद्वैतवाद के अनुसार जगत्‌ कार्य है, इसका कारण ब्रह्म है. झौर वही सत्य है, यह 
ताय E वाला जगत्‌ भ्रसत्य हे, एकमात्र-सत्ता ब्रह्म की है, जगत्‌ की सत्ता नहीं 
sa का । अगर एकमात्रःसत्ता ब्रह्म 
की है, वह ब्रह्म ही जगत्‌ का कारण है, तो यह जगत्‌ ब्रह्म का परिणाम होना 
चाहिए । अगर जगत्‌ ब्रह्म का परिणाम है तो यह असत्य नहीं हो सकता, इसे 
+ सत्य होना चाहिए | अगर जगत्‌ सत्य है तो एकत्ववाद नहीं ठहरता । शंकर कें 
सर्वेश्‍वरवाद--भ्रद्वैतवाद--एकत्ववाद--का तो दूसरा स्तम्म ही यह है कि ब्रह्म 
सत्य है, जगत्‌ मिथ्या ST सत्यम्‌ जगन्मिथ्या' | इस स्थल पर शांकर-वेदान्त 
तथा सांख्य में भेदं आ जाता है । सांख्य का कहना है कि कारण से जब कार्य 
बनता. है तव कार्य 'परिणाम' होता है कारण का। उदाहरणार्थं, दूध से दही 
-बना | दूध कारण है, दही कार्य है--दुसरे शब्दों में, दही दूध का परिणाम है । 
जब कोई वस्तु किसी का परिणाम होती है तव वह पहेली वस्तु को तरह सत्य 
होती है, मिथ्या नहीं होती, दही दूध का “परिणाम है, दूध भी सत्य है, दही 
भी सत्य है | Signet sea aie नही है,-ढैत-्तिपादक है, इसलिए ४: 
“प्रिणामब्राद! को-मावता है । शांक्र-मत द्वैत-प्रतिपादक नहीं है, -मदेत-प्रति- | 

लिए 'परिणामवाद' को मानने के स्थान में “विवर्तवाद- को अपः 
हैः। 'विवतंवाद क्या है ? 'विवर्तवाद' का कहना है कि हमें जो कार्य-रूप जगत्‌ 
-दिखलाई पड़ता है वह ब्रह्म का परिणाम नहीं है, परिणाम हो तो दूध-दही की 


` 


? 
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तरह वैत हो गया । द्वैत मानने को शंकर राजी नहीं हैं | शांकर-मत के झनुसार 
जो जगत्‌ दिखलाई पड़ता है वह भ्रम है. मिथ्या है । प्रश्‍न यह है कि अगर 
जगत्‌ भ्रम है, मिथ्या है, तो यह दिखलाई क्यों पड़ता है ? इसका उत्तर शंकर 
यह देते हैं कि जैसे अंधेरे में रस्सी को देख कर हेम डर जाते हैं, उसे यथार्थ 
समझ कर भाग खड़े होते हैं, जसे सीप को देख कर यथार्थ न होने पर भी हमें 
उसमें चांदी होने की मिथ्या-भ्रान्ति हो जाती है, वैसे ही असत्य तथा मिथ्या 
जगत्‌ को देख कर हमें उसकी यथार्थ-प्रतीति होने लगती है । इसी को वे 'विवतं- 
वाद' का नाम देते हैं। जगत्‌ ब्रह्म का 'परिणाम' नहीं, उसका 'विवर्त', उसका 
गोल-माल है । अगर जगत्‌ ब्रह्म का 'परिणाम' होता, तो Fearne के रूप में 
दैतवाद ठहरेता, क्योंकि जगत्‌ है ही नहीं, जो-कुछ दीखता है वह वास्तविक न 
होकर आभासमात्र है--रज्जु में सांप की तरह, सीप में चाँदी की तरह-- 
इसी तरह शांकर-वेदान्त की दृष्टि से सिद्धान्त के रूप में aaa ठहरता है । 
शंकर के Madara को समझने के लिए 'विवतंवाद' दूसरा स्तम्भ है | 

(ग) कार्य को कारण का 'परिणाम' न मान कर 'विवतं' क्यों माते-- 
सांख्य-शास्त्रियों की तरह कार्ये को कारण का 'परिणाम' न मान कर उसे 'विवतं' 
क्यों मानें-इसमें शंकराचार्य की क्या युक्ति है? शंकराचार्य का कहना है कि 
कार्य में कारण की अपेक्षा एक नया रूप दीखता है इससे इनकार नहीं किया 
जा सकता, परन्तु श्रगर गहराई से विचार किया जाय, तो स्पष्ट हो जायगा कि 

: जिसे हम नया रूप कहते हैं वह सिर्फ़ कहने भर को है, मूलद्रव्य से वह भिन्न 
नहीं है, भ्राकार के भेद को देख कर वस्तु में ही भिन्नता ग्रा गई--यह कहना 
ठीक नहीं g, आकार भिन्न हो जाने पर भी {वस्तु वही रहती है। मनुष्य 
जायता-सोता, चलता-फिरता, खाता-पीता, पढ़ता-लिखता, भिन्न-भिन्न रूपों को 
घारण करता है, परन्तु रहता वही-का-वही है, उसके व्यक्तित्व में भेद नहीं आता। 
जो भिन्नता दिखलाई देती है वह हमारे भन का उस वस्तु पर ग्ारोप हैं जिसे 
शंकराचार्य ने 'अध्यास' कहा है--'अध्यास'--भर्थात्‌, orem’ | विवतं में 
वास्तविकता नहीं होती, रज्जु में सर्प का, शुक्ति में रजत का अधघ्यास--्रर्थातू, 
मानसिक-आरोपण हो जाता है, जो ययार्थ-ज्ञान होने पर मिट जाता है। यह 
मिथ्या-आरोपण ही 'विवतं! है। शंकर के भ्रद्वतवाद को समझने के लिए 
were तथा 'विवतंवाद' द्वारा जगत्‌ को भ्रम तथा मिथ्या जान लेना तीसरा 
स्तम्भ है | : 

(घ) ब्रह्म की शक्ति माया या ग्रविद्या-लंकरर के मत में ब्रह्म में एकत्व 
है। भरन उपस्थित होता है कि एकत्व नानत कैसे उत्पल. होता है oe 
के उत्तर में शंकर ने माया की: कल्पना. की. है । माया तथा भ्रविद्या का एक ही 
चश है। माया ब्रह्म की शक्ति है । जैसे भ्ररिन में दाइ की शक्ति उसके साथ 
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रहती है, वैसे ही ब्रह्म के साथ माया उसकी शक्ति के रूप में उसके साथ रहती 
है । फिर प्रश्‍न उठता है कि 'माया' क्या सद्वस्तु है, भ्र्थात्‌--क्या इसकी ब्रह्म से 
पृथक्‌ सत्ता है ? इसके उत्तर में शांकर-वेदान्त का कथन है कि माया सत्‌ नहीं 
है । 'सत्‌' उसे-कहते हैं जिसंका निराकरण न हो सके । माया का तो ज्ञान अथवा 
विद्या निराकरण हो जाता है | तो क्या माया "प्रसत है. र है. ? wag उसे कहते १५ 
हैं जिसकी प्रतीति न हो सके | माया की तो प्रतीति होती है क्योंकि इसी प्रतीति 
के कारण हमें संसार के पदार्थों का बोध होता है । तो फिर माया का स्वरूप 
क्या है ? शांकर-वेदान्त का कथन है कि हा उ ण ST सत्त-ग्रसत्‌ 
दोनों न होने के कारण मा 'अनिर्वचनीय' है। इसी भाव को व्यक्त करते हुए 
माया के विषय में कहा गया है --'सत्‌ चेत्‌ न बाष्येत, भ्रसत्‌ चेत्‌ न प्रतीयेत-- 
अगर बह aa हो, तो उसका निराकरण नहीं हो सकता, अगर वह असत' हो तो 
उसकी प्रतीति नहीं हो सकती--इसलिये वह न सत्‌ है, न असत्‌ है, माया इन 
दोनों से भिन्न है--“अनिर्वंचरनीय' है । माया ब्रह्म की शक्ति-विदेष है। यह 
शांकर-प्रद्दतववाद का चौथा स्तम्भ है। र 
माया का क्या काम है? माया में दो शक्तियाँ हैं fire 'ावरण' तथा 
'विक्षेप' कहा जाता है । इत दोनों का क्या काम है ? 

(ङ) साया की दो झक्तियां--्रावरण तथा विक्षेप--आवरण' का र्थ 
है वस्तु के अपने रूप पर आवरण डाल देना, पर्दा डाल देना, उसे ढक देना; 
far का अर्थ है उस वस्तु की जगह दूसरी ही कोई वस्तु दीखने लगना । 
उदाहरणार्थ, एक जादूगर पत्थर को उछालता है और उसकी जगह सोने का 
कड़ा गिरता है । पत्थर को उछालने पर वह पत्थर के असली रूप पर पर्दा 
डाल देता है--यह 'आवरण' है; पर इतने से काम नहीं चलता, पत्थर की 
जगह देखने वाले को सोने फा कड़ा दीखने लगता है--यह 'विक्षेप' दै। इस 
प्रक्रिया में जादूगर को तो पत्यर-का-पत्थर ही दीखता है, `उसके देखने में कोई 
फ़र्क नहीं पडता । इसी तरह ब्रह्म की माया की शक्ति का पहला काम तो यह 
है कि वह ब्रह्म के वास्तविक रूप को छिपा देती है, उस पर 'आवरण' डाल देती 
है; माया का दूसरा काम यह है कि ब्रह्म के वास्तविक रूप की जगह यह 
प्रपंचात्मक-जगत्‌ दीखने लगता है । यह बात ध्यान में रखने की है किं जैसे 
जादूगर को मिथ्या-ञ्रम नहीं होता, इसी तरह माया तो ब्रह्म के असली रूप को 
ढक लेती है, ढकने से पृथ्वी, जल, भ्रग्नि, वायु दीखने लगते हैं, परन्तु जादूगर 
की तरह हा ज्यों-का-सयों निविकार बजा रहता. दै. RST जोत को 
होता है, ब्रह्म को नहीं । TATA तथा 'विक्षेप' भद्वतवाद का पाँचवाँ स्तम्भ है। 

यहाँ ite होता है कि क्या वेदान्त में 'जीव' की भी सत्ता मानी जाती 
'है, क्या ब्रह्म तथा माया के अतिरिक्त LAT की भी सत्ता मानी जाती है? 
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* (च) शांकर-वेदान्त में ब्रह्म तथा साया के ग्रतिरिकत 'जीव' तथा 'ईइवर? 
का स्वरूप--वेदान्त के पा क्क सजा पा ब्रह्म जब माया से ग्रावृत त्त 
स्थिति तथा प्रलय करने में प्रवृत्त हता-हैं तब उसकी 'ईइवर' संज्ञा हो जाती है । 
qa तथा “ईश्वर में यही भेद है । माया से wat ब्रह्म ईश्वर है, श्रौर वह 
अपने में से ही सृष्टि की रचना करने लगता है जैसे मकड़ी अपने भीतर से 
जाला निकाल कर जाल तान लेती है। इस इष्टि से न्याय-शास्त्र के ईश्वर में 
और वेदान्त-शास्त्र के ईश्वर में यह भेद है कि न्याय-शास्त्र के ईश्वर के पास 
प्रकृति मौजूद है, शंकर के ब्रह्म के पास, प्रकृति मौजूद नहीं है; न्याय ईइवर को 
सृष्टि का निमित्त कारण (Efficient Cause) मानता है, शंकर ब्रह्म को सृष्टि 
का-द्णदान-कारण (Material cause) मानता है। जीव के विषय में 


वेदान्तियों की यह धारणा है कि उपाधि-विशिष्ट ब्रह्म ही जीव कहलाता है। 
उपाधि-विशिष्ट का ear at है ? जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है, परन्तु घड़े की 
उपाधि होने के कारण घड़े के भीतर के श्राकाश को घटाकाश कह देते हैं, वैसे 
ही ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, परन्तु अ्नन्तःकरण की उपाधि में प्रतिविम्बित होने के 
कारण ब्रह्म को ही जीव कह देते है--तभी कहा है--'लोकार्घेन प्रवक्ष्यामि 
meat परस्य कोटिभिः बरह्म सत्यम्‌ जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मं नापरः'ब्रह्म ही 
सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है, जीव ब्रह्म ही है, दूसरा कुछ नहीं है। ब्रह्म कर्त्ता, 
भोक्ता नहीं है, उपाधि-विशिष्ट ब्रह्म ही जीव के रूप में यह्‌-सव लीला कर रहा 
है । यह शांकर-अद्वेतवाद का छटा स्तम्भ है । 

(छ) ब्रह्म यह सब लीला क्यों फर रहा है ?-_भ्रगर शांकर-बेदान्तियों से 
पूछा जाय कि ब्रह्म माया के सहारे ईदवर वन कर भौर उपाधि-विशिष्ट होकर जीव 
बन कर यहु-सव खेल क्यों रच रहा है, तो इसका उत्तर यह दिया जाता है कि 
यहुऱ्सव केवल-लीला के लिए. विना किसी प्रयोजन के हो रहा. है । उदाहरणार्थ, 
जैसे कोई राजा केवल लीला के लिए कीड़ा करता है, वैसे ही यह सारा जगड्- 
वाल निष्प्रयोजन, लीलावश हो रहा है । यह शांकर-भ्रहत का सातवा स्तम्भ al 

: (ज) प्रगर सव मिथ्या है, भ्रम है, तो सब यथार्थ क्‍यों प्रतीत होता है ?-- 
शांकर-बेदान्त की सब वात सुन कर, जान कर, यह प्रश्‍न उठ खड़ा होता है कि 
अगर सव मिथ्या है, भ्रम है, तो संसार विल्कुल यथार्थ क्‍यों प्रतीत होता है ? इसका 
उत्तर वेदान्ती यह देते हैं कि aar तीन तरह की होती है--पारसाथिकी-सत्ता, 

-( पातिभासिकीऱ्सत्ता तथा व्यावहारिकी-सत्ता,। जो वस्तु त्रिकालाबाधित हो, 
` उसकी पारमार्थिकी-सत्ता होती है - ऐसी सत्ता एकमात्र ब्रह्म की है । जो वस्तु 
* पीछे जाकर किसी प्रमाण से वाधित, खण्डित हो जाय, उसकी सत्ता प्रातिभासिकी- 
सत्ता होती है। उदाहरणार्थ, रज्जु में सर्प भासना, शुक्ति में रज्जु भासना-- 
ऐसी सत्ता प्रातिभासिकी है क्योंकि दीपक के प्रकाश से इस भासने का खण्डन 
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हो जाता है। तीसरी सत्ता व्यावहारिकी है--ऐसी सत्ता जो वास्तव में aaa ४ 
है, परन्तु व्यवहार के लिए उसे सत्‌ मान लिया जाता है क्योंकि उसे मानें बिना 
व्यवहार नहीं चल सकता | ऐसी सत्ता इस संसार की है क्योंकि We संसार 
को मिथ्या ही समझ लिया जाय, तो संसार का कारोवार नहीं चल सकता | 
उदाहरणाथे, विन्दु वह है जिस की लम्बाई, चौड़ाई, मोटाई न हो--परन्तु ऐसा 
बिन्दु तो मिल नहीं सकता, इसलिए लम्बाई, चौड़ाई, मोटाई वाले चिल्ल को 
विन्दु मान कर व्यवहार चला लिया जाता है । यह शांकर-ग्रह्वेतवाद का आठवाँ 
स्तम्भ है--'एवं परमार्थावस्थायां सवंव्यवहाराभायं वदन्ति’ (शांकर-भाष्य) । 


शंकर के एकत्ववाद (aga) को समीक्षा 


(क) एक से भनेक केसे हो गए ?-- एकत्ववाद की सवसे बड़ी कमजोरी 
यह है कि वह यह नहीं बतला सकता कि एक से दो Ha हो गये । 'ज़ड़-एकत्व: 
वाद (चार्वाक तथा ग्राधुनिक-विज्ञात) सृष्टि के मूल-तत्त्व की खोज करते-करते 
जड़-परमाणु तक पहुँच जाते हैं, परमाणु से भी आगे चल कर परमाणु की गति 
तक पहुँच जाते हैं, परन्तु परमाणु की गति के विषय में यह नहीं समझा सकते 
'कि यह गति दी किस ने ? अगर यह गति किसी ने दी तो गति देने वाला मानना 
पड़ता है, अगर किसी ने नहीं दी, तो जड़ में गति ग्रा ही नहीं सकती । 'चेतन- 
एक्व्ववादी' (शंकर का अद्वैतब्राद) सृष्टि के मूल-तत्त्व की खोज करते-करते 
चेतन-सत्ता तक पहुँच जाते हैं, परन्तु ग्रह्ेत-चेतन्य तक पहुँच कर यह नहीं समभा 
सकते कि उस इकले चेतन से यह जड़ संसार HA उत्पन्न हो गया ? दो से तीन 
तो हो सकते हैं, एक से दो नहीं हो सकते । कह देने भर को ठीक है--“एकोऽहं 
बहुस्याम्‌ प्रजाये--ब्रह्म ने सोचा मैं एक हूँ, मैं अनेक हो जाऊं, परन्तु नेक 
होने के लिए एक कठोर शत है । वह शतं यह है कि पहले एक से दो होना 
पड़ेगा | WE aa हो सकता है जब उसके भीतर ही द्वित्व हो | अगर उसके 
भीतर ही द्वित्व है, तो वह एक न रहा । क्योंकि संसार में हैत, त्रैत, वहुत्व 
-दिखलाई देता है इसलिए इस गुत्थी को सुलभाने के लिए शंकर ने-बूह्य के साथ 


भाया को-- उसके विरोधी तत्त्व को--बहा को-- उसके विरोधी तत्त्व को--बहा की सहचारिणी-शक्ति मान लिया 
है | प्रगर्‌_माया बह्म की सहचारिणी-शक्ति हतो न तो ब्रह्म एक रहा, न माया 
नित्य-ब्रह्म को सहचारिणी-शक्त्ि होने के कारण भ्रनित्य रही । 


(ख) साया के सदसत्‌-विलक्षण होने का कुछ अर्थ नहीं-- जैसा हमने कहा, 
अगर ब्रह्मं के साथ माया जुड़ी हुई है, तो ब्रह्म की तरह उसे भी ‘aa’ होना 
चाहिए; परन्तु.अगः उसे 'सत' मान लिया जाय, तो एकत्ववाद-अइत-- 


Tad को बनाए रखने के लिए अगर उसे “असत मान लिया रखने के लिए अगर मान लिया जाय, 


तो उसकी प्रतीति क्यों होती है--इसका कोई उत्तर नहीं बनता। अगर उसे 
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सत्‌-पसत्‌ मान लिया जाय, तो परस्पर-विरोध भा खड़ा होता है। इन सव 
उलभनों से बचने के लिये शांकर-वेदान्त ने उसे सत्‌-प्रसतू-विलक्षण माना है, 
उसे 'अनिवंचनीय” माना है, जो एक निरथंक शब्द है । । l 

(ग) aama के सब दृष्टान्त दत-परक हैं--अद्वेतवाद का कहना है कि 
जैसे रज्जु में सर्प की, शुक्ति में रजत की भ्रान्ति होती है, वैसे मिथ्या-जगत्‌ में 
सत्य की भ्रान्ति होती है। ये दृष्टान्त युक्तियुक्त नहीं हैं क्योंकि रज्जु तथा सर्पे 
की, शुक्ति तथा रजत की भ्रलग-ग्रलग सत्ता पाई जाती है, TT wy में सपं 
या शुक्ति में रजत की भ्रान्ति होती है, अगर इनकी अलग-अलग सत्ता न होती, 
तो ये भ्रान्तियां भी न होतीं । यह कहना कि जिस प्रकार रज्जु में भ्रन्धेरे के 
कारण सांप की रान्ति होती है, उसी प्रकार मायारूपी अज्ञान के कारण ब्रह्म 
में जगत्‌ के प्रपंच की भ्रान्ति होती है युक्तियुक्त नहीं ठहरता क्योंकि आन्ति 
हीं दो वस्तुओं at हो सकती है जिनकी श्रलग-ग्रलग सत्ता भी हो, जैसे रज्जु 
तथा सांप की अलग-अलग सत्ता है। Madara तो ब्रह्म के अतिरिक्त जगत्‌ की 
सत्ता को मानते ही नहीं । 
" (घ) घटाकाश, मठाकाश के दृष्टान्त भो कुछ सिद्ध नहीं करते-यह 
कहना कि जैसे ग्राकाश सर्वव्यापक है, परन्तु घड़े में वही आकार छोटे, बद्ध- 
रूप में ग्रा जाता है, वही सर्वव्याप्त आकाश मठ में भी संक्षिप्त रूप में पाया 
जाता हैं, जैसे समुद्र में जल असीम है, परन्तु ताल-तलय्यों में छोटे-से गढ़े में 
पाया जाता है, इसी प्रकार ब्रह्म ग्रनादि, अनन्त, सर्वेग्यापक है, परन्तु मायावश 
मनुष्य के ग्न्त: करण में वह बद्ध पाया जाता है- इसी को 'जीव' कहते हैं-- 
युक्तियुक्त नहीं है। इस आधार पर तो ब्रह्म छिद्रमय हो जाएगा, जहाँ-तहाँ 
उसमें अणु-परिमाण-'जीव' भरे रहेंगे जिनसे उसमें छेद-ही-छेद हो जायेंगे । यह 
दृष्टान्त भी कुछ सिद्ध नहीं करता | द 

(ङ) स्वप्न के बाधित हो जाने की तरह जाग्रत्‌ में जगत्‌ बाधित नहीं होता 
¬ जगत्‌ को मिथ्या सिद्ध करने के लिए प्रायः यह युक्ति दी जाती है कि जैसे 
स्वप्न में भिक्षुक, हाथी-घोड़े-पालकी पर चढता है, परन्तु जागने पर सब हवा 
हो जाता है, वह दरिद्र-का-दरिद्र ही रह जाता है, वैसे ही जाग्रतावस्था में यह 
जगत्‌ सत्य प्रतीत होता है, परन्तु ज्ञान के नेत्र खुल जाने पर यह मिथ्या हो 
जाता है। यह युक्ति भी निस्सार है क्योंकि जागने पर स्वप्न तो भंग हो जाता 


/ है; जागते रहने पर जगत्‌ मंग नहीं होता, वैसे-का-वैसा बना रहता है। 


(च) जगत्‌ का ब्रह्म की लीला होना भी उपहासास्पद है--यह कहना कि 
जगत्‌ ब्रह्म की लीला है अत्यन्त उपहासास्पद बात है । Ta जरूरत पड़ी 
थी कि ऐसी लीला करने लगे जिसमें कुछ लोग झानन्द-मौज के गुलछर उड़ाएँ, 
इछ भूख से तड़प-तड़प कर प्राण गेवाएँ। ऐसा बरह्म भी क्यो जो 'स्वास्तः 
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सुखाय' ग्रसंस्य-प्राणियो को दुःख सागर में डुबो दे । उसे क्या जरूरत पड़ गई 
थी कि बेठे-विठाये यह सारा जगड्वाल खड़ा कर दिया । यदि प्रारम्भ में 3 ; 
ही था, और प्रकृति तथा जीव नहीं थे, तो ब्रह्म को क्या गर्जे पड़ी थी कि 
जगत्‌ की व्यावहारिक-रचना कर अपने-आप अपनी मायारूपिणी शक्ति के सहारे 
जीवों को रच कर किसी को रोगी, किसी को स्वस्थ, किसी को सुखी, किसी को 
दुःखी, किसी को घनी, किसी को निर्धन बना कर जगत्‌ में विषमता उत्पन्न कर 
एक प्रकार का खिलवाड़ करता । ब्रह्म को तो आप्तकाम कहा गया है. उसमें । 


तो कोई कामना है ही नहीं, फिर वह इतनी कामनाओों का ढेर सिर पर लाद 
sata? i 


(छ) जगत्‌ की व्यावहारिक-सत्ता मानना ग्रद्वतवाद. पर METAS का ही 
प्रहार है- शंकराचाय (2.7.4) का कहना है कि सृष्टि परमार्थ में तो असत्‌ है, 
व्यवहार में सत्‌ है । सृष्टि के परमार्थे में असत्‌ होने का परिणाम तो यह होना 
चाहिए था कि हमारा सम्पूर्ण व्यवहार सृष्टि को असत्‌ समझ कर ही चलता, श्रगर 
सृष्टि को व्यवहार में सत्‌ समझ कर ही चलना है, तव इसे परमार्थे में झसत्‌ 
कहने की वात करना सिर्फ वाग्विलास के लिए तो हो सकता है, इसकी जीवन 
के लिए कोई व्यावहारिक-उपयोगिता नहीं रहती--'वाचो विग्लापनं हि aq’ । 


THA का एकत्वबाद--(प्रत्ययचाद)--idealism. 


जैसे भारत में श्री शंकराचाय (788-820) भ्रद्वतवाद के प्रबल समर्थक 
हुए, वैसे पाइचात्य-जगत्‌ में श्री वकले (8०:८।९५--685-753) ने अद्वेतवादी- 
विचारधारा का प्रवल समर्थन किया । _बकले से पहले lew, डेकार्ट तथा लॉक 
विडाल का सता न था । उनका कहना था कि रंग की अपने- 
आप में स्वतन्त्र-ल्प से कोई सत्ता नहीं है, देखने वाला हो तभी रंग की सत्ता है, 
शब्द की अपने-आंप में स्वतन्त्र-रूप से कोई सत्ता नहीं है, सुनंने वाला हों तभी 
शब्द की सत्ता हैं, इसी प्रकार रस, गंघ आदि की स्वतन्तर-सत्ता नहीं है, रस 
लेने वाले, गंध Sat वाले के कारण ही इनकी सत्ता है । SST, शब्द, सपष 
aise अमदि. पदार्थ के गुण नहीं. है, देखने वाले, सुनने वाले, स्पर्ष करने वाले, गंध 
संघे वाले के गुण हैं। वर्कले ने भी इसी सिद्धान्त को विशेष न से पुष्ठ ba 
उसने कहा कि जूगत्‌ के पदार्थों की wa मे सत्ता तही- -वे-मनः-की 
उपज हैं... ही अग्र दरष्टा न रहे तो द्रव्य नहीं रहता, द्रष्टा.के कारण ही दृष्य- 
पदार्थ की सत्ता है. की. । किसी पदार्थ की सत्तां का क्या अर्थ है ? 'सत्ता' का यहीं 
तो ant है कि कोई देखने वाला उसे देखता है, भौर वह देलने वाले को दीखती है। 
इस युक्ति के नुसार जिसे कोई देखने वाला नहीं, जो :किसी के ज्ञान में नहीं, 
उसकी सत्ता भी नहीं हो सकती । faqa—'aa —(Object)—at सत्ता 
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+विषयी'--'कर्ता--(5८४।९०)-देखने वाले की सत्ता के आधार पर खड़ी है। 
साधारण-दष्टि से विचार करें तो मकान, पहाड़, नदी-नाले-इन सव की 
यथार्थं सत्ता मानी जाती है, दुस्य को द्रष्टा से भिन्न माना जाता है, परन्तु 
प्रश्‍न यह है कि जगत्‌ के इन पदार्थों की द्रष्टा से भिन्न दृश्य रूप में स्वतन्त्र- 
* सत्ता है या नहीं ? अगर इनकी दृश्य-रूप में स्वतन्त्र-सत्ता मानें, तो जैसा पहले 
कहा जा चुका है, क्योंकि ये इन्द्रियो से देखे जाते हैं AIX देखे जाने पर ही इनकी 
सत्ता निर्भर करती है, इन्द्रियां इन्हें न देखें तो नहीं देखे जाते, इसलिए इनकी 
स्वतन्त्र-सत्ता नहीं ठहरती, भ्रगर इनकी द्रष्टा के विना स्वतन्त्र सत्ता नहीं है 
तो वकंले कहता है कि यही तो मैं सिद्ध करना चाहता हूँ । 
वर्कले ने इसी वात को कारण-कार्य के सिद्धान्त के ग्राधार पर भी सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया है । वह कहता है कि एक तरफ़ ‘acer’ है--मन से देखने 
चाला मनुष्य, दूसरी तरफ़ सूर्य तक फैला हुआ “दृश्य'-जगत्‌ है । सूर्य की किरणें 
नभोमण्डल से चलती हुईं मेरी आँख पर पड़ती हैं, आँख से भीतर. रेटिना पर 
पड़ कर मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, जिनका Aa’ द्वारा ग्रहण होता है श्रौर द्रष्टा 
सूर्यादि जगत्‌ को देखता है |; इस देखने में मन का सूर्यं तक सम्बन्ध जुड़ जाता 
है। अगर मनन देखे तो सूर्यं तक सारा जगत्‌ दृश्य की कोटि में न आए I 
इसलिए मन से सूर्य तक जितना जगत्‌ है उसे दुश्य-कोटि में मन ही लाता है, 
मन न हो तो जगत्‌ का ग्स्तित्व नेस्ति हो जाता है। यही कारण है कि वर्कले 
जगत्‌ को अपने मन की उपज मानता है क्योंकि कारण-कार्य के नियम के 
अनुसार मन आँख को, आँख किरण को, शभ्रागे-भ्रागे : सत्ता का प्रदान करती 
जाती है । क्योंकि यह सारी सत्ता तभी सत्तावान है जब सन इसे. दुश्य-कोटि में 
लाकर इसे अस्तित्व देता है इसलिए. दृश्य-जुगत्‌ का . स्वतन्त्र अस्तित्व. नहीं है, 
यह सूनू की ही उपज है। 
इस वात को यूं भी समझाया जाता है कि जैसे अन्धे को प्रकाश का ज्ञान 

नहीं होता, बहरे को शब्द का ज्ञान नहीं होता, अन्धे के लिए प्रकाश का अस्तित्व 
नहीं है, बहरे के लिए शब्द का अस्तित्व नहीं है, ऐसे ही भ्रगर कल्पना करें कि 
सृष्टि में कोई प्राणी नहीं है जो देखता हो, जो सुनता हो, तव जगत्‌ का अस्तित्व 
कहाँ रहा ? देखने चाले होंगे तभी तो. दुश्य-जगत्‌ होगा, सुनने वाले होंगे तभी 
तो संगीत का जगत्‌ होगा, र्थापत्ति यह निकलती है कि हम नहीं होंगे तो 
जगत्‌ A नहीं होगा । जो देखने, सुनने वालों के न रहने से नहीं रहता, उसका 
मस्तित्व कैसे माना जाए ? :इन सब युक्तियों ग्राधार पर बर्कले का कहना है 
कि दा य ee ज्ञान है, इसलिए संसार 
'आडुडिया' है, ठोस-जगत्‌ | 
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बकंले के प्रत्ययवाद की समीक्षा 


बर्केले की इन-सब युक्तियों का शब्दकोशकार जॉनसन (709-784)a बड़ा 
मनोरंजक उत्तर दिया । बकेले के इस सिद्धान्त को सुन कर कि दुश्य-जगत्‌ की 
स्वतन्त्र-सत्ता नहीं है. उसने पत्थर के ऊपर पना पैर ज़ोर से पटका ग्रौर कहा : 
‘No sir, I disprove it — अर्थात्‌ जगत्‌ की भ्रपने-श्राप में कोई स्वतन्त्र-सत्ता 
नहीं है, तो देखो यह पत्थर पर मैं श्रपना पैर पटकता हूँ, मुझे चोट क्यों लगती है ? 
वकंले से पहले SHE (I596-650) ने भी कहा था कि जगत्‌ की सत्ता 
मन पर ही आश्रित है, हम देखते हैं तो संसार दीखता है, नहीं देखते तो नहीं 
दीखता । जो-कुछ सत्ता है वह द्रष्टा पर WaT है। सारा दृश्य-जगत्‌ मेरे; 
“प्रत्ययों' (Ideas) पर निर्भर है । परन्तु क्या सचमुच मेरे 'प्रत्यय' ही जगत्‌ हैं, 
जगत्‌ की स्वतन्त्र-सत्ता नहीं है ? अनुभव के आधार पर ही तो कहा जा सकता 
है कि जगत्‌ है या नहीं है। हमें सारा जगत्‌ स्थूल-रूप में दीखता है । यह ठीक! 
है कि जब सृष्टि में कोई प्राणी नहीं होगा तव जगत्‌ भी नहीं होना चाहिए, 
परन्तु होता तो यह्‌ है ही । अगर मेरे. द्रष्टा-हप-होकर देखने. के कारण जगत्‌ 
| सत्ता है--और जगत्‌ की. सत्ता है इससे इन्कार नहीं किया जा सकता--तो 
जब कोई प्राणी द्रष्टा रूप में नहीं रहता, तब भी जगत्‌ का वने रहना सिद्ध 
करता है कि जिसके ज्ञान में यह जगत्‌ सत्ता-रूप में विद्यमान रहता है वह 'ईब्वर' 
है । इस प्रकार डेकार्ट प्रत्ययवाद के आधार पर ही ईश्वर, जीव तथा IG इन 
तीन की स्वत्तन्त्र-सत्ता मानता है । मैं जगत्‌ | 


सबू-किसी के अनुभव में ग्राता है--इसलिए “जगत्‌ है; मेरे न. रने. पर भी 


गृत की सत्ता वनी रहती है---इसलिए जिसके ज्ञान में यह-जग्रतू-सत्ता-हूप में 
विद्यमान रहता है---वह ईश्वर भी भी है। i 
(यहुदी, ईसाई, मुसलमातों का एकेदवरवाव : 

यहूदी, ईसाई तथा मुसलमान--इन तीनों का एकत्ववाद एक ही तरह का 

है । इन तीनों का कथन है कि ईइवर ने कहा और हो गया-- ‘Vase बहुस्यास' | 

गा" का अर्थ है--भभाव से यह सृष्टि पैदा-हो गई, “दास्ति- से अस्ति' हो 

गद्य । अभाव से भाव का होना असम्भव बात है, चाहे मनुष्य के विषय में कहा 

जाए, चाहे परमात्मा के विषय में कहा जाए | सर्वेशक्तिमान्‌ का यह भ्रथं नहीं 
है कि असम्भव को भी सम्भव कर दे, अभाव से भाव पैदा कर दे । सर्वेशरि 


आ बह क eee a लिया जाए कि परमात्मा 
ण णा ण rest a 


क्या वह अपने जसे दूसरे परमात्मा को उत्पन्न क को उत्पन्न कर सकता है, क्या वह भात्मघात 
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कर सकता है ? जो असम्भव है वह असम्भव है, अभाव से भाव उत्पन्न कर 
सकना असम्भव है, इसलिए यह कहना कि उसने कहा ग्रौर अभाव से भाव-- 
अर्थात्‌ उसके कहने मात्र से जड़-जगत्‌ तथा चेतन-आत्मा उत्पन्न हो गया-- 
युक्तियुक्त बात नहीं है ।. 
कारण-कार्य का नियम यहं सिद्ध करता है कि कोई कार्य 'बिना उसके 
उपादान-कारण (Material cause) के उत्पन्न नहीं हो सकता | मट्टीन हो 
तो घड़ा नहीं बन सकता, सुवणं न हो तो कुंडल नहीं बन सकता, इसी तरह 
afte को बनाने वाली प्रकृति तथा सृष्टि का कारोवार चलाने ATCT ATCT न 
; SRN तो परमात्मा भी सृष्टि का संचालन नहीं कर सकता । इसी बात को 
द्य-दर्शन ने 'सत्कार्यचाद' का नाम दिया है जिसका अर्थ ही यह है_कि कार्य 
से पहले उसका कारण मौजूद अन्यथा कार्य उत्पन्न 
नहीं दो सकता । श्री वाल गंगाधर तिलक ने अपने 'गीता-रहस्य' में इस वात को 
अर विशद करते हुए पृ० 56 पर लिखा है कि सांख्य-दर्शन ने जिस 'सत्कार्य- 
वाद! के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया, गीता की उसके सम्वन्ध में कुछ अधिक 
और जोरदार उक्ति है--'नासतो विद्यते भावः--जो है ही नहीं उसका कभी 
भी अस्तित्व नहीं हो सकता | उनका कहना है कि सांख्य का सिद्धान्त तो सिर्फ़ 
“कार्ये-कारणात्मक सत्कार्यवाद' है, परन्तु गीता इस विषय में और आगे निकल 
गई है.। गीता कहती है कि ware से भाव हो ही नहीं सकता--'तासतो विद्यते 
» भावः । यह सिद्धात्त अर्वाचीत-विज्ञान के सिद्धान्त के साथ अधिक मेल खाता है। 
त्कार्यवाद' का सिद्धान्त तो 'कारण-कार्य' का सिद्धान्त ही है, Wal कार्य का 
कारण होना चाहिए; गीता का 'असत्‌ से सतु नहीं-हो-सकता:--यह _ सिद्धान्त 
चतंमान-विज्ञान का सिद्धान्त है,.स्त्कार्येवाद' से धिक ब से ofan व्यापक सिद्धान्त-है | इस 
सिद्धान्त का व्यापक-ग्राशय यह है कि 'कार्य' का कोई-भी गुण 'कारण' से बाहर 


के 0 नल i q é i rs जब कारण को कार्य 


का स्वरूप प्राप्त र (Matter 
ae ब य i (Energy) का कुछ भी नाश नहीं होता, पदार्थ की भिन्न-भिन्न 
| ्रव्यांश ओर कमं- का वजन भी. सर्देव एक-सा हों 

(ता है ज तो बह र स्‌ 
रहता है--न तो वह घटता है, न.वढता हे । यह वात प्रत्यक्ष-प्रयोग से गणित 
के द्वारा सिद्ध कर दी गई है। सांख्य के कर । सांख्य के 'सत्कार्यवाद' (कारण-कार्यवाद) तथा 


गीता के 'नासतो विद्यते भावः के सिद्धान्त में भिन्नता है, और गीता के सिद्धान्त 
को वतंमान-विज्ञान ने माना है । ऐसी अवस्था में अभाव से भाव के सिद्धान्त को, _ 
faa यहूदी, ईसाई तथा मुस्लिम जगत्‌ में माना जाता है, वैज्ञानिक नहीं कहा 
जा सकता, परन्तु भ्रवेज्ञानिक होते हुए भी सृष्टि के संचालन के लिए वे भी तीत 
सत्ताओ्रों को बना कर ही रागे काम चलाते हैं । 
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'हमने इस प्रकरण में यहूदी, ईसाई तथा मुसलमानों के मत को इसलिए 
सम्मिलित कर लिया है क्योंकि wer एकत्ववादियों की तरह ये भी एकत्ववादी 
हैं । चार्वाक-मत तथा भौतिक-विज्ञान--ये दोनों “जड़'-एकत्ववाद को मानते हैं; ` 
शंकर, THA तथा यहूदी, ईसाई, मुसलमान--ये सब 'चेतन'-एकत्ववाद को मानते 
हैं, इसलिए इन दो वर्गों में हमने उक्त वादों का विभाग कर दिया है। ईदवर | 
ने जगत्‌ तथा जीव को रचा, रचने के वाद इन तीन से सृष्टि का चक्र चला-- 
यह त्रिक की बात ये मतवादी लोग भी मानते हैं । 


5. द्वेतवाद 


भारतीय दशंन-शास्त्र में एकत्ववाद के विरुद्ध सबसे पहले तथा प्रबल 
आवाज़ सांख्यकार महर्षि कपिल ने उठाई। उनका कथन था कि सृष्टि में 
अन्तिम-सत्ता के रूप में एक तत्त्व मानने से काम नहीं चल सकता--न जड़ के 
एक-तत्त्व के रूप में, न चेतन के एक-तत्त्व के रूप में सृष्टि की जटिल समस्या 
का हल हो सकता है। जड़ तथा चेतन दो सत्ताओं को तो मानना ही पड़ेगा, 
तभी सुष्ट्युत्पत्ति की समस्या का समाधान हो सकता है | इस विचार को सांख्य- 
दर्शन का प्रकृति-पुरुष का सिद्धान्त कहा जाता है । शास्त्रों में इस सिद्धान्त को 
भिन्न-भिन्न प्रकार से, भिन्न-भिन्न नामों से अभिव्यक्त किया गया है । वृहदा- 
` रण्यक उपनिषद्‌ (प्रथम अध्याय, 8) में इसे 'क्षर-भक्षर-विचार', गीता (3- 
, 2, 3) में इसे 'क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार' कहा गया है । ब्रह्माण्ड की इष्टि से उपनिषद ” 
ने दो मुल सत्ताओं को माना है--'क्षर' तथा “अक्षर । 'क्षर' वह है जो खर 
जाती है, एक ख्प में नहीं रहती, जिसे “प्रकृति या Matter कहा जाता है; 
“अक्षर! वह है, जो खरती नहीं, एक रूप में रहती है, जिसे 'चेतन' या Con- 
sciousness कहा जाता है। पिंड की दृष्टि से गीता ने जिन दो सत्ताश्रों को ` 3 
माना, है वे Fae तथा “aaa | 'क्षेत्र' खेत को कहते हैं । यह शरीर एक 
खेत है । जैसे किसान खेत का मालिक होता है, उससे लाभ उठाता है, वैसे इस 
शरीर रूपी खेत का मालिक, इससे लाभ उठाने वाला ‘aaa है, क्षेत्रज्ञ 
अर्थात्‌, 'आत्मा' । इसी भाव को कठ उपनिषद्‌ (तृतीय वल्ली, 3, 4) में “रथ i 
तथा रथी' के अलंकार के रूप में afore किया है । शरीर 'रथ' है, आत्मा उसका 
इस्तेमाल करने वाला--'रथी' है । बैदिक-संस्कृति के भोक्ता-भोग्य, Wee के भोक्ता-भोग्य, द्रष्टा 
आदि सिद्धान्तों का श्रीगणेश इसी द्वैतवाद के सिद्धान्त से हा है। सूष्टि की 
रचना के सम्बन्ध में यह ढित्त्व का सिद्धान्त इतना हृदयग्राही तथा मनोरंजक है 
कि ग्रीक-द्रिढा्‌- प्लेटो ने-आपने ग्रन्थ फ़ीड्स TS 240 FS नी आ 

। उपनिषद्‌ के 'क्षर', T, रथः सां ‘ 

Sy क्षेत्र” शब्दों का एक-समान अर्थे है । इसी प्रकार उपनिषद के 
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'गक्षर', '्रष्टा', 'भोक्ता', 'रथी', सांख्य के 'पुरुष' तथा गीता के 'क्षेत्रज्ञ' शब्दों 
का भी एक-समान अर्थ है । 'क्षर-भ्रक्षर', 'दृश्य-द्रष्टा', 'भोग्य-भोक्ता', *रथ-रथी', 
'प्रकृति-पुरुष' तथा 'क्षेत्र-क्षेत्रज्' का एक-एक का जोड़ा है जिस जोड़े-- 
ह्वित्त्व--की नींव पर ये शास्त्र खड़े हैं। यह बात ध्यान में रखने की है कि इन 
शब्दों को 'जड़' तथा 'चेतन'--इन दो के वर्गीकरण में भी सम्मिलित किया जा 
सकता है । इन सव शाब्दों का यही ग्रथ है कि .ये शास्त्र एकत्व पर नहीं ठहरते, 
द्वित्व पर ठहरते हैं । केसा द्वित्व ? एक सत्ता जड़ है, दूसरी चेतन--इनका 
कहना यह है कि सृष्टि की समस्या को समभने के लिए इन दो को तो मानना 
ही पड़ेगा, यह वात दूसरी है कि ब्वेतन भी एक की जगह दो-हों--एक 'ग्रात्मा' 
तथा दूसरा 'परमात्मा' । इस स्थान पर हम जड़ की मूल-सत्ता तथा चेतन की 
मूल-सत्ता-- इस सम्वन्ध में सांख्यकार की दी गई युक्तियों पर बिचार करेंगे-- 
यही विचार 'जड़-चेतन', 'प्रकृति-पुरुष', “क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ' तथा 'क्षर-ञक्षर' का विचार 
है। | 
(क) “जड़-प्रकृति', ‘aa’ एवं 'क्षर' की मूल-सत्ता है--श्री तिलक ने इस 
सम्बन्ध में गीता-रहस्य में जो लिखा है उससे अच्छे शब्दों का हम प्रयोग नहीं 
'कर सकते | 'गीता-रहृस्य' पृष्ठ 56 Ñ वे लिखते हैं : “सांख्य मतानुसार जब 
'सत्कार्यवाद' सिद्ध हो जाता है, तव यह मत झाप ही गिर जाता है कि रुश्य- 
सृष्टि की उत्पत्ति शुन्य में हुई है, क्योंकि शून्य से, अर्थात्‌ जो कुछ है ही नहीं, 
उससे 'जो अस्तित्व में है” वह उत्पन्न नहीं हो सकता । इस बात से यह साफ़ 
सिद्ध होता है कि सृष्टि किसी-न-किसी पदार्थं से उत्पन्न हुई है, और इस समय 
सृष्टि में जो गुण हमें दीख पड़ते हैं वे ही इस मूल-पदार्थ में होने चाहिएँ । अब 
यदि हम सृष्टि की गरर देखें, तो हमें वृक्ष, पशु, मनुष्य, पत्थर, सोना-चाँदी, 
« हीरा, जल, वायु इत्यादि अनेक पदार्थ दीख पड़ते हैं, और इन सबके रूप तथा 
गुण भिन्न-भिन्न हैं । सांख्यवादियों का सिद्धान्त है कि यह भिन्नता तथा नानात्व, 
प्रादि में, अर्थात्‌ मूल-पदार्थ में तो नहीं दीखता, किन्तु मूल में सब वस्तुओं का 
द्रव्य एक ही है। अर्वाचीन-रसायन-शास्त्रज्ञो ने भी भिन्न-भिन्न द्रव्यो का प॒थवकरण 
करके पहले 62 भूल-तत्त्व (फिर 92 रौर अव 05) ढूंढ निकाले थे, परन्तु अब . 
परिचिमी-विज्ञान वैत्ताओं ने भी यह निश्‍चय कर लिया है कि ये मूल-तत्त्व 
स्वतन्त्र या स्वयंसिद्ध नहीं हैं, किन्तु इन सबकी जड़ में कोई-न-कोई एक ही 
पदार्थ है, भौर उस पदार्थ से ही सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, तारागण की सष्टि उत्पन्न 
o Seabee है।” जो यह मूल-द्रव्य है, उसे ही सांख्य-शास्त्र में 
z का रथं ही 'मूल' है; इस 'प्रकृति' के ग्रागे जो पदार्थ 
तते है, उन्हें /विहति--भर्थात्‌, मूल-पदार्थ के विकार कहते ह । परन्तु यद्यपि सब 


'पदार्थो में भूल-द्रव्य एक ही है तथापि इस जगत्‌ में पत्थर, मटूटी, पानी, सोना 
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आदि भिन्न-भिन्न पदार्थ पाये जाते हैं--इसका क्या कारण है ? सांख्यवादियों ने 


सवृ Se a L [गुणों को पाया है--सत्व, रज तथा 
Tz u—vatr मे-- i 


ee ययाती ण॒ प्रकृति में नानात्व पाया जाता है, एक प्रकृति से इन तीन गुणों 5 
कारण अनेक पदार्थे उत्पन्न हो जाते हैं। सांख्य का कथन है कि सांसारिक जड़- 
पदार्थों की मूल-सत्ता 'प्रकृति' है, उपनिषदों के शब्दों में वह 'र॒थ' या :क्षर' है, गीता 
के शब्दों में वह “क्षेत्र” है । जैसे पाइचात्य-जगत्‌ में रसायन-शास्त्री सुष्टि-रचना 
में पहले डाल्टन (766-844) के परमाणुवाद को मानते थे, परमाणु अनन्त हैं, 
वैसे ही भारतीय न्याय-दशंन में भी सृष्टि की रचना परमाणुझों से मानी गई है । 
न्याय तथा वैशेषिक के ्रनुसार एक परमाणु से सृष्टि नहीं बनती, दो परमाणु 
मिल कर द्वयणुक बनाते हैं, तीन हृयणुक मिलकर त्रसरेणु बनाते हैं। परमाणु 
अतीन्द्रिय हैं, त्रसरेणु इन्द्रिय-ग्राह्म हैं। जैसे डाल्टन के परमाणुवाद के बाद 
वैज्ञानिकों ने कहना शुरू किया कि सृष्टि के आरम्भ में, जड़-जगत्‌ में मेटर-ही- 
HEX था, 'नेव्युला' (Nebula) था, प्राणी-जगत्‌ में डाविन के अनुसार जीव-द्रव्य 
'प्रोटोऱ्लाज्म' (Protoplasm) था--इसी से इस नाना प्रकार की जड़-चेतन 
सृष्टि का विकास हुआ, परिणामस्वरूप 9A शताब्दी में विज्ञान के जगत्‌ में 
'विकासवाद' (Theory of Evolution) का सिद्धान्त सवेव्यापी हो गया, वैसे 
ही सांख्य-सिद्धान्त में भी जड-सृष्टि का विकास एक मूल-द्रव्य से माना जाता 
है जिसे 'प्रकृति' का नाम दिया गया है। इस दृष्टि से. सांख्य का प्रकृति से 
विकृति का सिद्धान्त डाव्रिन (809-I882) तथा हबंट स्पेन्सर (4820-903) 
आदि-के-विकासवाद के सिद्धान्त के अस्मन्त-निकट _है यद्यपि भारतीय तथा 
पाइचात्य इष्टिकोण की आध्यात्मिकता तथा भौतिकता इन दोनों की विषय- 
प्रतिपादन शैली में अलग-अलग प्रतिविम्वित दिखलाई देती हैं। _ 

(ख) चेतन-पुरुष, क्षेत्रज्ञ एवं श्रक्षर की मूल-सत्ता--जिस प्रकार सांख्य 
जड़-प्रकृति की मूल-सत्ता मानता है, उसी प्रकार चेतन की भी मूल-सत्ता मानता 
है । इसी चेतन को 'पुरुष', 'क्षेत्रज्ञ तथा “झक्षर' कहा गया है । गीता ने मानव- 
शरीर को क्षेत्र' कहा है--यह खेत है, कारखाना है । प्रश्‍न उठता है कि यह किस 
का खेत है, किसका कारखाना है ? इस खेत का, इस कारखाने का कोई स्वामी 
है या नहीं ? शरीर रूपी खेत में खेती हो रही हैं, ज्ञानेन्द्रियाँ तथा कर्मेन्द्रियाँ हल 
चलाती रहती हैं, शरीर का यह कारखाना घड़ाघड़ चलता रहता है--क्या यह- 
सब अपने-झाप हो रहा है ? कोई हल खेत में झपने-भाप खेती नहीं करता, 
हल को किसान चलाता है, कोई कारखाना अपने-आप नहीं चलता, कारखाने 
का कोई मालिक होता है जो मजदूरों को काम करने का हुक्म देता है। वह कोन 
है ? इसके भ्रलावा 'स्मृति' कहाँ रहती है.? शरीर तो हर सातवें साल बदलता 
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रहता है, पुराने तत्त्व नष्ट हो जाते हैं, नये AT जाते हैं, सात साल के वाद शरीर 
ही नया हो जाता है, किन्तु मुझे पिछले 50 साल की वातें याद रहती हैं । जब 
शरीर के सव परमाणु वदल गये, तो 50 साल पहले की वात को लगातार 
E रखने वाला, इस एकीकरण की प्रक्रिया को जारी रखने वाला कौन है ? 
| फिर “मॅ! की अनुमूति तो हर-किसी को होती है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसे 
मैं नहीं हूँ' की प्रनुभूति होती हो। यह अनुभव कौन करता है ? वेदान्त- 
दर्शन (3.3—53, 54) में कहा है कि मैं हूँ--इस प्रतीति का प्रत्येक मनुष्य को 
होना श्रात्मा के शरीर से भ्रतिरिक्त-ग्रस्तित्व होने का एक पुष्टतम प्रमाण है । 
इसी वात को पाश्‍्चात्य-दार्शनिक डेकार्ट (९०११०३--।596-650) ने यूँ 
कहा है--“प्रश्‍न यह है कि क्‍या मेरी स्वतन्त्र सत्ता है ? यह निस्सन्दिग्ध है कि 
यह प्रश्‍न करते हुए मैं झपनी सत्ता के विषय में सन्देह कर रहा हूँ । परन्तु 
ag करना? सिद्ध करता है कि मैं 'विचार' कर रहा हुँ । अगर मैं विचार कर 
रहा हूँ तो यह निस्सन्दिग्ध है कि "मैं हूँ, अगर “मैं नहीं हूँ, तो मैं विचार कैसे 
कर सकता हूँ---008फ//0, ergo sum (I think, therefore I am)”. श्री 


च एक ही श्रथ है। आत्मा की 
भूल-सत्ता को सिद्ध करने के रि UA की युक्तियो का हम 'थत्मा' के 
प्रकरण में पहले उल्लेख कर आये हैं। इन सव युक्तियों का एक जगह संग्रह 
fret सांख्यकारिका में किया गया है: 
संघात्‌ परार्थत्वात्‌ त्रिणादि विपर्ययात्‌ अधिष्ठानांत्‌ 
पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात्‌ कैवल्यार्थं प्रवृत्तरच । सांख्यका रिका, ।7 | 
इसका भ्रर्थ है--(१) “संघात परार्थत्वात्‌'-जो भौतिक-पदार्थं हैं वे पुने 
लिए नहीं किसी दूसरे के लिए होते हैं, बिस्तर विस्तर पर नहीं सोता, दूसरा 
कोई विस्तर पर सोता है। संसार संघातमय है, जिसके लिए यह. संघात है, 
वही आत्मा है, (२) 'ज्रिगुणादि विपयेयात्‌--प्रकृति में सत्व, रज, तम--ये तीन 
TTS इन तीन'गुणों के कारण प्रकृति दृश्य है, अविवेकी है । अगर प्रकृति 
दृश्य है, अविवेकी है, तो किस की अपेक्षा से यह दृश्य है, अविवेकी है ? अपेक्षा 
का अर्थ है--इससे विपरीत-सत्ता जिसकी अपेक्षा से यह दृश्य तथा भ्रविवेकी 
कही जा.सके--वही अदृश्य, चेतन, विवेकी सत्ता आत्मा है, (३) 'भधिष्ठानात्‌-- 
स्थ तभी चलता है जब उसके चलाने वाला हो, शरीर भी तो रथ है--चलता- 
फिरता है--इसका भ्रविष्ठाता, इसे जो चलाता है वह कोई चेतन है, वही आत्मा 
है, (४) 'भोक्‍तृभावात'--संसार के सव विषय भोग्य हैं, इनका जो भोक्ता है 
ह आत्मा है, (५) 'कंवल्याथं प्रवृत्ते/--मनुष्य भिन्न-भिन्न प्रकार के बंधनों से 
Ta पड़ा है, 'दु.खों से सव कराह रहे हैं, उनसे मुक्त होने के 'लिए प्रयत्नशील 
हैं । कोन दुःख से मृक्त होता चाहता है ? wie आत्मा है ही नहीं, तो दुःख से 
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छुटकारा कौन पाना चाहता है ? 'जो सब दुःखों से छूटने के लिए छटपटाता 
रहता है, वही आत्मा है । सांख्यकार ने जहाँ जड़-प्रकृति की सत्ता को माना 
है, वहाँ चेतन-प्रात्मा के जड़-प्रकृति से भिन्न होने के लिए उक्त पाँच युक्तियाँ दी 
हैं जिनके द्वारा सांख्यकार ने द्वित्व को सिद्ध किया है । 


Raan की समोक्षा 


हमने देखा कि भारतीय चिन्तकों में जहाँ: एकत्ववादी थे, वहाँ दित्ववादी 
भी थे जिनका कहना था कि सृष्ट्युत्पत्ति की समस्या सिर्फ़ एक मूल-सत्ता को 
मानने से हल नहीं होती | चाहे जड़ को मूल-सत्ता AM, चाहे चेतन को, जड़ 
से चेतन उत्पन्न नहीं हो सकता, न चेतन से जड़ उत्पन्न हो सकता है क्योंकि 
ये दोनों तत्त्व एक-दूसरे से भिन्न हैं, परन्तु संसार में पाए दोनों जाते हैं । इस 
स्थिति को देख कर कुछ विचारकों ने यही उचित समभा कि वे एक के स्थान 
में दो मूल-सत्ताश्रों को मार्ने--'जड़' तथा 'चेतन' । परन्तु 'चेतन' कंसा ? जैसे 
संसार में जड़-पदार्थ नाना दिखलाई देते हैं, उन सब में जडता का समान-गुण 
पाया जाता है, इसलिए इन सब नाना जड़-रूपों को एक में समाविष्ट कर जड़- 
प्रकृति का नाम दे दिया गया, क्या ऐसे ही चेतन अनेक नहीं दिखलाई देते, 
बया इन सव चेतनों को एक चेतन-तत्त्व में समाविष्ट नहीं किया जा सकता ? क्या 
ऐसा तो नहीं कि जैसे जगत्‌ में जड़ तथा चेतन--ये दो मूलतत्त्व दिखलाई देते हैं, 


वैसे क rion दो मूलतत्त्व भी हों, 
आर इस प्रकार मूल-सत्ताएँ दो न होकर तीन हों--जड़-मूलसत्ता का नाम 
“प्रकाति', अल्पज्ञ-'चेतन-सत्ता' का नाम AAT और सवंज्ञ-चेतन-सत्ता' का नाम 
धवरमात्मा' हो । हमें तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि इसी दुविधा में पड़ कर 
सांख्य ने इस चेतन मूल-सत्ता का नाम्‌ 'पुरुष', उपनिषद्‌ ने HAL तथा गीता | : 
ने उसका नाम क्षेत्रज्ञ' रखा । ये...कीन्तें-सब्द-पिण्ड में आत्मा तथा ब्रह्माण्ड में 
परमात्मा पर 'एक-समान घटित द्रो जाते ge frye में 'पुरुष-शब्द का 
र्थ है--आतत्मा, ब्रह्माण्ड में 'पुरुष'-शब्द का अर्थे है-परमात्मा, क्योंकि “पुरुष - 
शब्द "पुरि शेते--जो पिण्ड या ब्रह्माण्ड रूपी नगरी में आराम कर रहा है--यह 
है। तभी पतंजलि के योग-शास्त्र में ईश्वर को पुरुष-विशेष'कहा गया है— 
"क्लेश कर्म विपाकाञ्जयैः परामृष्टः पुरुषविशेषः ईइवरः । पिण्ड में “क्षेत्रज्ञ शव्द 
का श्रथ है-आत्मा, ब्रह्माण्ड में क्षेत्रज्ञ -शब्द का अर्थ है--परमात्मा, क्योंकि 
शरीर-रूपी यह पिण्ड क्षेत्र है-आत्मा का, जगतु-रूपी ब्रह्माण्ड क्षेत्र है-परमात्मा 
का; आत्मा इस शरीर-रूपी कारखाने का क्षेत्रज्ञ. है, मालिक हे, परमात्मा 
इस सृष्टि-रूपी कारखाने का 'क्ेत्रज्ञ है, मालिक हे । पिण्ड में “अ्रक्षर-शब्द 
. का at है-शरीर-रूपी खर जाने वाले पिण्ड में न खरनेवाला आत्मा; 
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ब्रह्माण्ड में '्रक्षर' शब्द का अर्थं है--इस क्षण-मंगुर पाथिव-जगत्‌ में निवास 
करने वाला ग्रनादि, अनन्त, ग्रक्षरणशील परमात्मा । इस प्रकार सांख्य, उपनिषद्‌ 
तया गीता ने चेतन के लिए क्रमशः जो पुरुष, अक्षर तथा क्षेत्रज्ञ शब्दों का 
प्रयोग किया है वह आत्मा. तथा परमात्मा--इन चेतनों पर समान-रूप से घटित 


होता है । इस इष्टि से ब किया जाए तो (ली त गीता 
तीनों मूक-माषा में ईश्‍वर, ---इन तीनों _मूल-सत्ताशओओों को स्वीकार 
AEL, 


6. त्रेतवाद 
हमने इस प्रकरण का प्रारम्भ करते हुए प्रश्‍न उठाया था कि क्या सृष्टि 
की मूल-सत्ता एक है, दो हैं, या तीन; क्या एक मूल-कारण से यह नाना-प्रकार की 
सृष्टि उत्पन्न हो सकती है, या दो मूल-कारणों को मानना पड़ता है, या दो से भी 
काम नहीं चलता, तीन मूल-कारणों को मानना पड़ता है ? इस सम्बन्ध में हमने 
एकत्ववादियो तथा हित्ववादियों का वर्णन किया, अब त्रैतवादियों-अर्थात्‌ 
वहुत्ववादियों के सिद्धान्त पर विचार करने का समय है । 
करैतवादियों का कहना है कि किसी वस्तु के निर्माण में तीन प्रकारं के कारणों 
का होना ग्रावव्यक है। वे हैं--इपादान-कारण, निम्नित्त-कारण तथा साधारण- 
कारण (आकारिक-कारण) | इन्हें क्रमशः समृब्ययी-कारण, निमित्त-कारण तथा 
4 ्रसमयावी-कारण भी कहा जाता है। ग्रीस के विद्वान्‌ अरस्तु (385-322, ई० 
Go) ने कारणों की विव्रेचना करते हुए समवायी या उपादान-कारण को Causa 
Materialis (Material cause) कहा है, निमित्त-कारण को Causa Efficiens 
(Efficient cause) कहा है, असमवायी या साधारण-कारण (आका रिक-कारंण) 
को Causa Formalis (Formal cause) कहा है । ag एक चौथा कारण 
भी मानता है. जिसे उसने सोददेष्यता--९2५९ Finalis (Final cause) का 
नाम दिया हे । 
उदाहरणाथ, हम घड़े का दृष्टान्त ले लेते है । उपादान या समवायी कारण 
वह है जिसके विना घडा न बन सके, जो स्वयं रूप वदल कर घडा बन जाए । 
इस परिभाषा से मट्टी घडे का उपादान-कारण या समवायी-कारण या 
Material cause gat! निमित्त-कारण वह है जिसके बनाने से कुछ बने, न 
वनाने से न बने, आप वने नहीं, दूसरे को प्रकारान्तर से बना दे । इस परिभाषा 
से कुम्हार घड़े का निमित्त-कारण या Efficient cause हुआ । श्रसमवायी या 
साधारण कारण (ग्राकारिक-कारण) वह है जो किसी वस्तु के बनाने में साधन 
हो या साधारण निमित्त हो। इस परिभाषा से कुम्हार का गोल चाक भादि 
घडे के निर्माण में साघारण-कारण (प्राकारिक-कारण) या Formal cause 
हुआ । झरस्तु ने कारणों को तीन की जगह चार माना है, वह चौथा कारण 
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उस वस्तु के निर्माण में निर्माण-कर्त्ता का उद्देश्य है जिसे उसने 'सोददेश्यता-- 
Final ०४०४०--कहा है। घडे, कुम्हार, चाक--इन सव का उद्देश्य इस 
उद्देश्य से घड़ा बनाना है ताकि उसमें पानी भरा जा सके, विना उद्देश्य के, 
fas लीला करने के लिए घडा नहीं बनाया जाता; वच्चे भले ही खेल-मात्र 
के लिए घडा बनाएँ या सीखने के लिए वनाएं परन्तु मूलतः घड़ा किसी उद्देश्य 
के लिए बनाया जाता है--श्ररस्तु के विचार में वस्तु के निर्माण में 'सोहेश्यता' 
उसका चौथा कारण है। 

अब इन चारों कारणों को सृष्टि पर घटा कर देखें । सृष्दि का उपादान- * 
कारण प्रकृति है, परमाणु Fl यह उपादान-कारण न हो तो सूष्टि वन नहीं 
सकती । वेदान्ती कहते हैं कि ब्रह्म स्वयं सृष्टि का उपादान-कारण हे जिसे वे 
सृष्टि का अभिन्‍न-निमित्तोपादान-कारण- कहते हैं--अर्थात्‌, वह सृष्टि का 
उपादान तथा निमित्त कारण एक-साथ है। परन्तु ब्रह्म सृष्टि का उपादान- 
कारण नहीं हो सकता क्योंकि यह नियम है कि कारण में जो गुण होते हैं वे 
कार्य में आते हैं--'कारण गुण पूर्वकः कार्य गुणो दुष्ट: । अगर ब्रह्म सृष्टि का 
उपादान-कारण होता, तो जैसे सृष्टि मंगुर है, सविकार है, वैसे ब्रह्म भी मंगुर 
होता, सविकार होता, या जैसे ब्रह्म चेतन है, वैसे ही सृष्टि भी चेतन होती, ब्रह्म 
तो न भंगुर है, न सविकार है, न सृष्टि चेतन-स्वरूप है। इसलिए प्रकृति ही 
सुष्टि का उपादान-कारण हो सकती है क्योंकि वही घड़े को बनाने में मट्टी 
की तरह सृष्टि को बनाने में रूप बदल कर स्वयं सृष्टि बन जाती है । सृष्टि 
का उपादान-कारण प्रकृति, परन्तु निमित्त कारण ब्रह्म या ईष्वर है। निमित्तः". 
कारण वह होता है जिसके बनाने से कुछ बने, न बनाने से न बने, स्वयं.वने 
नहीं, दूसरे को वना दे । ज॑से कुम्हार मट्टी से घड़ा बनाता है, उसके बनाने 
से घड़ा वनता है, न बनाने से नहीं बनता, घड़ा तो बन जाता है, कुम्हार स्वयं 
नहीं बनता, ठीक ऐसे ही ब्रह्म या ईश्वर प्रकृति से सृष्टि बनाता है, वह न 
बनाये तो सृष्टि न बने, बनाता है तो बन जाती है, स्वयं नहीं बनता, सृष्टि 
को बनाता है, इसलिए वह सृष्टि का निमित्त-कारण है। जैसे घड़ा बनाने में 
कुम्हार के चाक झादि साघारण-कारण हैं, e सुष्टि में a हे या 
प्रकार--ब्रह्माण्ड में सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, अप्‌, तेज, वायु, आकाश आ Ss 
पिण्ड में ज्ञनेन्दरियाँ-कमेनदरियाँ भ्रादि--साघारण-कारपण- हे । इन सब कारणों ४ 
की श्रृंखला में अरस्तु का सोददेर्यता भी एक कारण है। किस उद्देश्य से घड़ा 
बन रहा है, किस उद्देश्य से सृष्टि बन रही है। जैसे घड़े का उद्देश्य पानी भरना 
है, वैसे सृष्टि का उद्देश्य जीवात्मा को-कर्म-फल देना है, उसे विकास के मार्ग 
; । प्रकृति, परमेश्वर के साथ जीवात्मा न हो तो सृष्टि का 
- गोरखधन्धा एक लीलामात्र, खेलमात्र रह जाता है । इन सब कारणों से सृष्टि की 
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रचना में न एकत्ववाद से काम चलता है, न द्वित्ववाद से काम चलता. है, 
त्रित्ववाद से ही इस समस्या का समाधान हो. सकता है । -यही कारण है कि 
| एकत्ववादी-वेदान्त ने भी सीचे तौर पर नहीं परन्तु टेढे तौर पर, दित्ववांदी 
vere मत मय बल गे और पर य 
नीचे दे रहे हैं : ; 
~ (क) वेदास्त में त्रेतवाद--शांळर-वेदान्त ने ब्रह्म के साथ माया को उसका 
अभिन्न अंग माना है, ब्रह्म की शक्ति माना है, संसार को मिथ्या कहते हुए उसे 
परमार्थ-असत्‌ कहने के साथ-साथ व्यवहार-सत्‌ माना है, माया की उपाधि से 
विशिष्ट ब्रह्म को ईश्वर तथा जीव माना है । ब्रह्म-ही-भवस्था-विशेष में प्रकृति! 
है, अवस््था-विद्येष में 'ईडवर' है, ग्रवस्था<विशेष में “जीव' हे । एक होने पर भ्रवस्था- 
विद्येषों का द्वित्व या त्रित्व «कैसे उत्पन्न हो गया ? इसका सिर्फ़ एक समाधान 
हे--“लीला'--परन्तु यह समाधान यही कहने के समान है कि उसकी लीला 
वह जाने, हम सिर क्यों खपायें ? वेदान्त में जो दृष्टान्त दिए जाते हैं उनमें 
त्रित्ववाद को माने विना वे समक नहीं पड़ते । उदाहरणार्थ, रज्जु में सपं की, 
शुक्ता में रजत की भ्रान्ति होती है, परन्तु प्रकाश से यह दूर हो जाती है। 
विचार करने से मालूम होता है कि रज्जु की भी सत्ता है, सर्प की भी 
सत्ता है; शुक्ता की भी सत्ता है, रजत की भी सत्ता है। अगर ब्रह्म में सृष्टि 
की रज्जु-सर्प-वत्‌ या शुक्ति-रजत-वत्‌ भ्रान्ति हो रही है, तो जिस सृष्टि की 
भ्रान्ति हो रही है वह सृष्टि कहीं तो होनी चाहिए, जैसे रज्जु तथा सर्प की 
एवं शुक्ति तथा रजतु की, इस भ्रान्तिमय-जगत्‌ में ही सही, अलग-भलग सत्ता है। 
प्रश्‍न यह है कि जिस सृष्टि की इस सृष्टि में आन्ति हो रही है वह सृष्टि कहाँ 
है, इस सृष्टि को तो शंकर मिथ्या मानते हैं। संसार स्वप्नवत्‌ है, जैसे स्वप्न 
में र आल्य के सोंग दीख जाते हैं, जागने पर यह स्वप्न टूट जाता है, वैसे यह 
-जगत्‌ एक स्वप्न है, जो आत्मवोध हो जाने पर भंग हो जाता है---यह 
कहना भी युक्तियुक्त नहीं है । स्वप्न में वही वस्तुएँ दीख पड़ती हैं जिन्हें हमने 
जाग्रत-अवस्था में भ्रसली-रूप में देखा है, या जाग्रत-अ्रवस्था में देखी चीज़ों का 
ही स्वप्न में बेमेलपना दीखने लगता Sl जाग्रत में हमने झादमी को भ्रलग-से 
देखा, सींग भ्रलग-से देखे । स्वप्न में पहले से इन्हीं देखे हुए पदार्थों का ही तो 
भेल हुआ । फिर यह कहना कि यह जगत्‌ हमें स्वप्न की तरह दील रहा है, 
अम है, इस प्रश्‍न का उत्तर चाहता है कि जिस मिथ्या-जगत्‌ का हमें भ्रम हो 
रहा है उसकी श्रसली-सत्ता कहाँ है क्योंकि स्वप्न में जो-कुछ दीखता है उसकी 
असली-सत्ता तो कहीं-न-कहीं होती ही है। इसके भ्रतिरिक्त यह भी 'विचारने 
'की बात है कि जहाँ असम्ति-होती है वहाँ तीन सत्ताएँ maw होती हैं। एक 


स्वीकार किया है इसका संक्षिप्त निर्देश हम 
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वह व्यक्ति fae ates A है, दूसरी वह वस्तु जिसमें आन्ति'हो रही है, 
तीसरी वह वस्तु जिसकी शान्ति हो रही है। उदाहरणा, सीपी में चाँदी की 
श्रान्ति-मिथ्या-प्रतीति-हो रही है । इसमें तीनों तत्त्व मौजूद हैं । एक-तत्त्व 
सीपी है जिसमें भ्रान्ति हो रही है; दूसरा-तत्त्व चाँदी है जिसकी भ्रान्ति हो 
रही है; तीसरा-तत्त्व वह व्यक्ति है जिसे भ्रान्ति हो रही है। इन तीनों के बिना 
सीपी में चाँदी की भ्रान्ति नहीं हो सकती । इसी को वेदान्त में 'व्यवहार-सत्‌' 
का नाम दिया गया है । परमार्थं में एक ही सत्ता है, व्यवहार में देखा जाता 
कि एक की जगह तीन मूलतत्त्व हँ । तभी हमने कहा कि वेदान्त में सीधे तौर 
पर तो नहीं, 'माया', 'उपाधि', “व्यवहार-सत्‌' आदि शब्दों के द्वारा यह मान 
लिया गया है कि तीन मूल-तत्त्वो को माने बिना काम नहीं चलता । पाइचात्य- 
जगत्‌ में डेकार्ट ने तीन _मूल-सत्ताग्रों को माना हैं, वेदान्त के अनेक ग्राचायो में 
से भारत में मध्वाचार्य तया रा रामानुजाचार्य ने भी अत-सत्ता को माना है | 

(ल) उपनिषदों, गीला तथा सांख्य में न्रैतवाद--जंसा हम पहले लिख 
आए हैं उपनिषद्‌, गीता तथा सांख्य में जिन मूल-तत्त्वों का निर्देश है, वे हैं--- 
'क्षर-अक्षर', क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ' तथा 'प्रकृति-पुरुष' । इसका यह अर्थ है कि इन शास्त्रों 


में 'क्षर', aa’, “प्रकृति! के नाम से एक 'जड-मूलतत्त्व' को माना ही है, इसके 
अतिरिक्त 'भक्षर', क्षेत्रज्ञ, “पुरुप' के नाम से एक 'चेत 'चेतन-मूलतत्त्व_ को भी माना 
है। gaspar दो five में 'भात्मा, ब्रह्माण्ड में 'परमात्मा' | इस 


प्रकार इन शास्त्रों में भी तीन मूल-तत्त्वो का निर्देश है। 

(ग) वेदों में अतवाद--वेदों का अध्ययन करने से भी यह ज्ञात होता है 
कि उनमें त्रैतवाद का वड़े मनोरंजक रूप में वर्णन किया गया है । इसमें ऋग्वेद 
तथा अथर्ववेद के निम्न मन्त्र प्रमाण हैं: 

(i) हा सुपर्णा सगुजा सजाया समानं वक्षं परिषस्वजाते | 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वादु अति अनइनन्‌ अन्यः प्रभिचाकक्ीति ॥ 
(ऋ०, मण्डल ।, सूक्त 64; मन्त्र 20; अथव 9, 9, !0) 
इस मन्त्र में रूपक के तौर पर कहा गया है कि दो पक्षी हैं जो परस्पर 
साथ-साथ रहते हैं, दोनों एक ही वृक्ष का झालिगन किए बेठे हैं। इन दोनों में 
से एक वृक्ष के फलों को खा-खा कर उनका स्वाद ले रहा है, दुसरा बिता खाए 
पहले पक्षी की गति-विधि का सूक्ष्म-निरीक्षण कर रहा है। इस वर्णन में स्पष्ट 
तौर पर पिण्ड में इस शरीर को तथा ब्रह्माण्ड में विशाल-जगत्‌ को वृक्ष से 
उपमा दी गई है। पिण्ड-रूपी वृक्ष तथा ब्रह्माण्ड-रूपी वृक्ष में यह जीव-रूपी 
पक्षी पिण्ड में इन्द्रियों का तथा ब्रह्माण्ड में सांसारिक-विषयों का मीठा-मीठा 
लुभावना भोग ले रहा है । दुसरा परमेश्वर-रूपी पक्षी जीवात्मा द्वारा किये गए 
भोग-रूपी कर्मों का फल देने के लिए उसकी गति-विधि को देखता रहता है | 
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(ii) sadda का निम्न मन्त्र भी त्रैतवाद का ही उल्लेख करता है: 
बालात्‌ एंकम्‌ HORAK उत्‌ एकं नेव दृश्यते 
तत: परिष्वजीयसी देवता सा मम प्रिया (अथं, ।0, 8, 25) 
एक ऐसा तत्त्व है जो वाल से भी सूकम है, भ्रणुतम है---इससे. Siig’ का 
वर्णन हुआ; दुसरा ऐसा तत्त्व है, जो इतना सूक्ष्म है कि दीखता ही _नहीं-- 


इससे. सूकम, Seer 'प्रकृति' का वर्णन हुआ ; तीसरा ऐसा तत्त्व है देवता है 
जिने समग्र-जगत का आलिंगन किया हा है, , सर्वव्यापक है, वही देवता 


मेरा प्रिय है--इससे “ईइवर' का वर्णन हुआ । इस मन्त्र में भी भ्रणरूप जीव 
का, भ्रदृश्य-रूप प्रकृति का तथा समग्र-जगत्‌ का ग्रालिंगन करने वाले सर्वव्यापक 
परमात्मा का वर्णन है। ' 

इस प्रकार हमने देखा कि सृष्ट्युत्पत्ति में एकत्ववाद, द्वैतवाद तथा तवाद 
का भपना-अपना क्या स्थान है भ्रोर इस सम्वन्ध में भारतीय-दर्शनों की 
पाश्चात्य-विद्वानों की तथा वेदों की विचारधारा क्या है। 
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कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य श्राहितः (AIÀ, 7. 50. ६) 


कम! के सिद्धान्त को एक दाशनिक-सिद्धान्त मान याळ पर सिर्फ़ भारतीय- 
चितकों ने विचार किया है, पाश्चात्य- ने इसे एक दाशंनिक- 
सिद्धान्त मान कर विचार नहीं किया । इसका मुख्य कारण यह है कि भारत 
में पुनर्जन्म का सिद्धान्त यहाँ की विचारधारा का अभिन्न अंग रहा है पुनर्जन्म 
का सिद्धान्त करम-के-सिद्धान्त की ही उपज है । भारत के छः मुख्य-दर्शनों में से - 
एक दर्शन--'मीमांसा---सिर्फ़ 'कर्म' पर लिखा गया है । गीता का तो सारा 
लक्ष्य ही 'कमंयोग' का प्रतिपादन करना ZI 
ta ? यह भौतिक-जगत्‌ में विद्यमान कारण-कार्य 
के a e तता है । कारण होगा तो उसका 


कार्य होगा, कार्य होगा तो उसका कारण होगा--अगर यह नियम ठीक है, 
अटल है, तो कमं' भी तो एक कारण है, इसका काय होना ही wee यह 
वात ग्रटल होनी चाहिये | कर्म का फल अटल है--इसी को 'कर्म का सिद्धान्त 


कहते हैं । 
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tit! की चर्चा करते हुए यह प्रश्‍न उठ खड़ा होता है कि क्या मनुष्य कर्म 
करने में स्वतन्त्र है, या वह दैव से, भाग्य से वेंधा हुआ है ? क्म” T फल ही 
तो 'देव' है, 'भाग्य' है, परन्तु क्या ऐसी हालत में मनुष्य को कर्म करने में स्वतन्त्र 
कहा जा सकता है ? यह प्रश्‍न 'पुरुषार्थ' तथा “भाग्य' के सनातन इन्द्र का प्रश्‍न 
है। भाग्यवादी कहते हैं कि जब कर्मे का फल निश्चित है, तब मनुष्य का जीवन 
भाग्य से वेधा हुआ है; पुरुषार्थवादी कहते हैं कि भ्राज जिसे हम A भाग्य कहते 
हैं विगत-काल में वह पुरुषार्थ था, पुरुषार्थ के बिना भाग्य का नर्माण हो ही 
नहीं सकता । अगर हम कहें कि इस जन्म में जो फल हम भोग रहे हैं वह 
पिछले जन्म का फल है, तो प्रश्‍न उठ खड़ा होता है कि पिछले जन्म में ag 
बया था ? अगर पिछले जन्म में भी वह भाग्य ही था, तो उससे पिछले जन्म 
में चले जायें, dk इसी शंका को उठायें। पीछे-पीछे चलते जाने से समस्या 
हल नहीं होती, अनवस्था दोष आ जाता है, ग्रौर यह मानना ही पड़ता है कि 
जिसे.इम देवर कहते-हें वह-किसी-समय 'पुरुषार्थ' था । अगर हम किसी जन्म 
में 'पुरुषार्थ' कर सकते थे, कर्म कर्‌ने में स्वतन्त्र थे, तो इस जन्म में स्वतन्त्र क्यों 
नहीं, इस जन्म में 'पुरुषार्थ' क्‍यों नहीं कर. सकते ? वस्तुतः वेदिक विचारधारा 
यही है कि जीवच में पुर्षम्ये-वथां देव-दोनों साथ-साथ चलते-हैं । तभी ग्रथवंवेद 
में कहा--'मेरा किया हुआ apg मेरे दायें हाथ में है, परन्तु उसके बावजूद 
विजय मेरे बायें हाथ का खेल है । 


यह हम देखते हैं कि प्रत्येक कमं का फल नहीं मिलता । जब आत्मा 
इस चोले को छोड़ कर चल देता है, तव उन कर्मों का क्या होता है जिनका 
फल नहीं मिला ? इसका उत्तर यह है कि उन कर्मों को बीज-रूप संस्कारों 
के रूप में सृक्ष्म-शरीर में लेकर उसके साथ यात्मा अगले जन्मो-में-जाता है और 
वहाँ वे वीज समय पाकर कर्म -फल-के-रूप सें फलित हो जाते हैं। सूक्ष्म-शरीर 
में संस्कार ऐसे वने रहते हैं जेसे कटोरे में से केसर फेंक देने पर भी उसकी 
वास कटोरे में बनी रहती है | कू -क्प-तात्कालिक-फन-भी-मिलता.है, वह-फल 
कर्म करने वाले के मस्तिष्क में च्छे या बुरे कर्म की प्रवृत्ति वन जाना है। 
प्रथम वार पाप करने वाले को अगर तत्काल फल नहीं मिला तो क्‍या है, उसकी 
पाप करने की प्रवृत्ति तो वन गई जो धीरे-धीरे उसका जेल की तरफ मुँह कर 
देती है। इस प्रवृत्ति का वन जाना ही कमं का तत्काल फल है । मनुष्य क्योंकि 
कर्म करने में स्वतन्त्र है, इसलिये कर्म के बन्धन को जब चाहे कर्म से ही काट 
सकता है ।.. Pate Se 
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सप्तम भ्रध्याय 
c 


कंस 
(THE LAW OF KARMA) 


I. भोतिकवादी तथा श्रध्यात्मवादी संस्कृति में 'कर्म' का विचार 
(क) 'कमं' पर भौतिकवादी विचार--भौतिकवादी-संस्क्ृति में कर्म के 


सिद्धान्त पर दाञंनिक-इष्टि से कोई विशेष विचार नहीं किया जाता, जो-कुछ 
किया आता है उसका सिफ़ इस लोक से सम्बन्ध है । 'कर्म” के सिद्धान्त का 
सम्वन्ध मुख्यतः पुनर्जन्म से है । हमने पिछले जन्म में जैसे कर्म किये थे वसा 
Tee fra, जैसे कर्मं इस जन्म में करेंगे वैसा अगला जन्म मिलेगा। यह 
विचार भौतिकवादी-विचारधारा में सर्वथा भ्रमान्य है । भौतिकवादी-विचारघारा 
यह मानती है कि यही जन्म है, न पिछला है, न अगला है। भारतीय-दर्शनों में 
चार्वाक-दर्शन इस विचार का प्रतिनिधि है । अध्यात्मशास्त्र में मानव-जीवन के 
चार लक्ष्य हैं--धमं, अर्थ, काम तथा मोक्ष । मनुष्य का जीवन इन्हीं चार के 
लिए प्रयत्नशील रहता है। भौतिकवादी-चार्वाक का कथन है कि ये चार नहीं, 
अर्थ ate काम--ये दो ही जीवन के लक्ष्य हैं--पैसा कमाओ और अपनी 
कामनाझों, वासनाश्रों को ANT । इसमें सन्देह नहीं कि भ्रगर हमारे कर्मों का 
विगत-जीवन तथा भ्राने वाले जीवन से कोई सम्वन्ध नहीं, तो त 
इष्टिकोण से 'घर्म” और 'मोक्ष' निरर्थक शब्द हैं, 'अर्थ' और 'काम' ही सार्थक 
हैं--चाहे यह विचार पश्चिम के विचारकों का हो, चाहे पूर्व के विचारकों का। 
इसी विचार-सरणी पर चलते हुए चार्वाक की फ़िलोसोफ़ी का सार है-- 
'यावज्जीवेत्‌ मुखं जीवेत्‌ ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत्‌ ee 
कृत:--जब तक जीथ्नो सुख से जीओ, देह का नाश हो गया तो फिर प्ाना- 
जाना कहाँ ? Ha के सिद्धान्त का निरूपण करने की भौतिकवादी-विचारधारा 
'में कोई भ्रावश्यकता नहीं, इसलिए पाश्‍चात्य-विचारकों ने मन, आत्मा, ना 
Serax, प्रकृति भ्रादि तत्त्वों पर तो विचार भी किया है, कर्म के सिद्धान्त पर तो, 
विचार भी नहीं किया । ‘ae’ के सिद्धान्त को एक दाशंनिक-विषय समना 
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सिफ़े भारतीय-विचारधारा में पाया जाता है, पाइचात्य-विचारकों ने दाशेनिक- 
सिद्धान्त के तौर पर 'कर्म' पर विचार नहीं किया । ea at 
(ख) 'कर्म' पर श्रध्यात्मवादी विचार---अध्यात्मवादी दर्श में 'कमं' पर 
एक फ़िलोसोफ़ी के रूप में विचार किया गया है । आस्तिक दशंन छः माने जाते 
हैं--वैशेषिक-न्याय, सांख्य-योग, मीमांसा-वेदान्त-- इन दो-दो का एक-एक जोड़ा 
है। इनमें से मीमांसा-दर्शन को कर्म-मीमांसा भी कहा जाता है | अध्यात्मशास्त्र 
में ant का फ़िलोसोफ़ी के तौर पर इतना महत्त्व है कि छः दर्शनों में से एक में 
कर्म पर पुरा-का-पूरा दर्शन लिखा गया है । गीता तो 'कर्म-योग' की ही विस्तृत 
व्याख्या है । मीमांमम-के 'कर्म' तथा गीता के 'कमं' में एक, Be है । मीमांस़ा का 
‘aa यज्ञ-यागादि पर झाश्रित है, मीमांसक इस जन्म के यज्ञ-यागादि कर्मों द्वारा 
अगले जन्म में स्वर्ग-प्राप्ति के लिए कर्मों का अनुष्ठान करता है-सकाम-भाव 
से कमं करता है, गीता कर्म को इस दृष्टि से करने की प्रेरणा देती है कि वह 


कुबय है, अपने में शुभ दै. उसे करना है--निष्काम-भाव से करना हू है, अपने में शुअ है, उसे करना है--निष्काम-भाव से करना है | मीमांसा 


२ का कम 'कर्मवाद' कहलाता है, उसमे स्वाथे की भावना है; गीता का कर्म 


\ 


'कर्मयोग' कहलाता है, उसमें निःस्वार्थ की भावना कहलाता है, उसमें निःस्वार्थ की है। 


2. कर्म तथा 'कारण-काय' का नियम 
[दोनों में समानता--'अटलपना | 


(क) भोतिक-जगत्‌ में कारण-कार्यं का नियम (Law of. cause and 
effect) काम करता है--सर जेम्स जीन्स. ‘New World of Modern 
Physics’ में लिखते हैं कि कोई समय था जब मनुष्य को कारण-कार्ये के नियम 
का पता नहीं था। वह समझता था कि जैसे वह जो चाहता है करता है, वैसे 
ही संसार में कोई देवी-देवता हैं जो भ्रपनी मर्जी के अनुसार मनचाही बात करते 
हैं | देवता प्रसन्न हुए तो वर्षा कर दी, नाराज़ हुए तो सूखा डाल दिया; प्रसन्न 
हुए तो वीमारी हटा दी, नाराज़ हुए तो रोग भेज दिया। बड़ी देखा-भाली के 
बाद मनुष्य ने यह खोज की कि संसार में कारण-कार्यं का नियम काम कर 
रहा है। कारण होगा तो कार्य होगा, कार्य होगा तो उसका कारण होगा । 
I7at शताव्दी में, जो गैलिलियो (564-542) तथा न्यूटन (642-727) 
का काल था, यूरोप के भोतिक-विज्ञान के पंडित इस परिणाम पर पहुँचे 
कि संसार देवी-देवताग्रों की मर्जी पर नहीं चल रहा, इसमें कारण-कार्य का 


नियम काम कर रहा है | भोतिक-जगत्‌ का कारण-काग्रं का नियम ही भ्रध्यात्मिक [क-जगत्‌ का कारण-काय़े यम ही = 
जगत्‌ में 'कर्म' का नियम कहलाता है। अव तक सितारों की गति या स्थिति 


के साथ राजाश्रों के जन्म तथा मृत्यु का सम्बन्ध जोड़ा जाता था, भ्रब मालूम 
हुआ कि सूर्य, चन्द्र, तारों का इस पृथ्वी के नाचीज़ व्यक्तियों से कोई सम्बन्ध: 
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नहीं, उनका नियन्त्रण गुरुत्वाकर्षण-शक्ति के नियम से होता है जो कारण-कार्ये - 
जैसे श्रन्य भौतिक नियमों के समान है ।.ये भौतिक-नियम भ्रटल हैं, इनमें किसी 
शक्ति की स्वतन्त्र-इच्छा काम नहीं करती । ऐसा नहीं है कि जव चाहा सूर्य का 
उदय कर दिया, जब चाहा ग्रस्त कर दिया । पाइचात्य-जगत्‌ के सभी भौतिक- 
वादियों का कहना था कि भौतिक-जगत्‌ के कारण-कार्ये, गुरुत्वाकर्षण आदि 
जिन नियमों की खोज हुई है उनके ग्राधार पर कहा जा सकता है कि संसार 
इन नियमों से ही बेधा हुआ है, इतना वेंधा हुआ है कि कारण के होने पर कार्य 
न हो या कार्य के होने पर उसका कारण न हो--यह असम्भव है, इतना 
असम्भव है कि कारण के उपस्थित होने पर हम निश्चयपूर्वक भविष्य-वाणी कर 
सकते हैं कि इस कारण का अमुक कार्य होगा, और कार्य सम्मुख होने पर हम 
निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि इसका भ्रमुक कारण था । ज्यों-ज्यों कारण-कायं 
के नियम के लागू होने का क्षेत्र बढ़ता गया, त्यों-त्यों यह निश्चयपूर्वक कहा 
जाने लगा कि विश्व में हर वात, हर घटना निश्चित है, इसलिए निश्चित है 
क्योंकि संसार एक यन्तर है, मशीन है, इसमें स्वतन्त्र रूप से, अपनी स्वतन्त्र-इच्छा 
से काम करने वाली कोई शक्ति नहीं है-न मनुष्य में, न विइव में । मनुष्य का 
यह देह कारण-कार्य से चल रहा है, विश्व का यह संसार--सूरये, चन्द्र, पृथ्वी, 
तारे--ये भी कारण-कार्य के नियम के भ्रधीन चल रहे हैं, इस संचालन में 
“स्वतन्त्र-इच्छा-शक्ति- “संकत्प-स्वातन्तर्य (६६०० Will) का कोई स्थान 
न गा सकल सतत . ५ द s a 
— (ह) आध्यात्मिक-जगत्‌ में कारण-कार्य का नियम ही “कर्म का सिद्धान्त 
कहलाता है--भौतिक-जगत्‌ में जिस नियम को कारण-कार्य का अटल नियम 
कहते हैं, आत्मा के जगत्‌ में भी वह नियम वैसा ही अटल है। झात्मिक-जगत्‌ 
भें जब कारण-कार्य के इस नियम की हम खोज करते हैं, तव यह नियम wat 
का सिंद्धान्त' कहलाता है। जैसे हम हम्‌ कर्म करते हुँ वसा फल मिलता है, “कर्म 

काढण है, 'फल' काग्र है । अगर हम गाग में हाथ डालेंगे तो वह जल जायगा, 
झाग यह नहीं देखेगी कि ग्राग में. हाथ जान-वूककर डाला गया है या अचानक 
पड़ गया है, युवा-व्यक्ति ने डाला है या अवोब-वालक ने डाला है जिसे झाग के 
जलाने के गुण का.पता ही न था । सर्दी में बच्चा बिना कपड़ा aig BOR 
रहा तो उस पर कोई दया नहीं होगी, उस पर प्रकृति तरस नहीं ख 
छोड़ दो इसको--यह नादान बच्चा था। कारण-काय का नियम pee 
होकर ही रहेगा, भाग में जलने का कर्म किया है तो जलना STS 


भी होकर 
जुकाम, न्युमोनिया का शिकार होने का कमे किया है तो वह भ॑ 
T । “अनिवार्यता? कारण-कार्य का अटल नियम है apt का अटल नियम है, इसलिए कर्म) जो कि! | 
कारण-कार्य के Gorm का ही भराध्यात्मिक-क्षेत्र में दूसरा नाम है, अच्छा होगा 


ld 
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त्तो गे उसका अन्छा, कुरा हो T अच्छा, बुरा होगा तो उसका ' FT फल वश्य होगा, उससे ` उससे बचा 
जालक । गही Re ता चर सी काम । यह नहीं होगा कि कर्म कर जाझ, उसका फल न मिले-- 
त्मक जगत में 'कारण-कार्य' तथा 'कर्म' की यह 


सुमानता है । T 


[दोनों में प्रसमानता--कारण-कार्य में 'परतन्त्रता' है, 
. कर्म में 'स्वतन्त्रता! है] 

भौतिक-जगत के 'कारण-कार्य' के नियम तथा आध्यात्मिक-जगत्‌ के “कर्म 
के नियम में जो समानता है उसके सन्दर्भ में यह जान लेना आवश्यक है कि 
दोनों में भ्रसमानता भी है । हमने देखा कि 'कारण-कार्य- के नियम में ग्रटलपना 
है, परतन्त्रता दै. उसके साथ चेतना न होने की वजह से भन्थापन भी | 
अन्येपन से हमारा ग्रभिप्राय है--जड़-वस्तु में चेतना न होने के कारण 'स्वतन्त्र- 
इच्छा'--'संकल्प-स्वातन्त््य-- (Free Will) का न होना । 'कमं' के नियम में 
भी ग्रटलपना है, परन्तु उसके साथ अन्धापन नहीं है, चेतना होने की वजह से 
स्वतच्दःइच्छा (संकल्प्-स्वात्तनव्य)-का-अमभाव-नहीं है । जो व्यक्ति कर्म करता है 
वह यह भी अनुभव करता है कि वह कारण-कार्य के नियम के अधीन होता 
हुआ भी कर्म करने में स्वतन्त्र है, उसकी 'स्वतन््र-इच्छा' है, वह “नियति' 
(Fate) का ही खेल नहीं है।- कारुण-कार्य-का-नियम-क्योंकि जड़-प्क्ृति का 
निम है.इसलिए अटल है, कर्मकम-नियम-क्योंकि-चेततन-आत्मा का नियम है 
ल्लिए इसमें कारण-कार्य की अटलता होते हुए स्वतन्त्रता भी है । उदाहरणार्थ, 
इम गेंद दीवार पर Gad हैं--गेंद और दीवार दोनों जड़ हैं, गेंद दीवार से 
टकरायेगी और वापस लौट आयगी, दीवार पर AS कर यह सोचने नहीं लगेगी 
कि वापस लौटूँ या न लौटूं। मुझे अगर कोई पत्थर मारेगा, तो अगर मैं देख 
न रहा होऊंगा तब तो खड़ा रहुँगा--इसलिए खड़ा TI क्योंकि अपने चेतनपन 
का प्रयोग नहीं कर रहा PAM, जड़वत्‌ व्यवहार कर रहा होऊंगा, परन्तु अगर 
देख रहा होऊंगा तो परे हट जाऊंगा । यह परे हट जाना चेतन होने के कारण 

अपनी स्वतन्त्र-इच्छा (संकल्प-स्वातन्त्र--F7९० Will) का प्रयोग करना है | 
जो लोग 'कारण-कार्य' के नियम तथा 'कर्म के सिद्धान्त' में भेद नहीं करते, 
वे आपत्ति उठा सकते हैं कि जैसे कारण-कार्य के नियम के आधार पर आग्रह- 
पूवंक कहा जा सकता है कि कारण उपस्थित होगा तो उससे बंधा हुआ फल 
अवश्य होगा, वैसे कमं के विषय में भी ग्ाग्रहपूर्वंक कहा जा सकना चाहिए 
कि जो.कर्म हम करते हैं वह क्योंकि पहले किसी कमं का फल है, इसलिए हर 
कर पूर्व -कर्म-का-फल-होने-के कारण हमें वाधित होकर, करना ही होगा, इम 
उसके करने में स्व॒तन्त्र नहीं हो सकते । इसी को “भाग्यवाद', 'नियतिब्राद/ या 
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हमने परले करा सन्या or Determinism or Determinism) कहा जाता है । परन्तु जैसा 
हमने पहले कहो ATT तथा कर्म के सिद्धान्त' में समानता होते हुए भी 


यह भेद है कि 'कारण-कार्य” का नियम जड़-जगत्‌ में काम करता है, 'कर्म' का 
सिद्धान्त चेतन-जगत्‌ में काम करता है। जड़-जगत्‌ में कोई ऐसी सत्ता नहीं है 
जो कारण तथा कार्य के बीच में ग्रा सके, चेतन-जगत्‌ में चेतन-सत्ता ऐसी वस्तु 
है जो कारण तथा कार्य के वीच में ग्रा खड़ी होती है। जड-जगत्‌ में प्रवतंमान 
कारण-कार्य में चेतन-सत्ता के बीच में न पड़ने से शुद्ध-यन्त्रात्मक-प्रतित्ि 

होती है, नियति-पूर्वक--भ्रवर्यंभावितापुर्वक (Determinism) प्रतिक्रिया | 
है, चेतन-जगत्‌ में कर्म तथा प्रतिक्रिया में चेतन-सत्ता के बीच में पड़ जाने के 
कारण यन्त्रात्मक-प्रतिक्रिया होने के स्थान में परतन्त्रता के साथ-साय स्वतन्त्रता 
भी बनी रहती है । इसी कारण चेतन-जगत्‌ में कर्मों का बन्धन भी है, चेतन- 
आत्मा के बीच में पड़ जाने के कारण वन्धन से मुक्ति भी है । इस सिलसिले 

'भाग्यवाद' (Fatalism) तथा 'पुरुषार्थवाद' (Free Will) का जो ल 
समन्वय है उसकी हम आगे चर्चा करेंगे । इससे पहले कि हम “भाग्यवाद' तथा 
“पुरुषार्थवाद' के समन्वय पर लिखें, यह जान लेना आवश्यक है कि क्या कारण- 
कार्य का नियम ठीक वैसा ही अटल है जैसा इसे अव तक समका जाता रहा है ? 


3. कया कारण-कार्य का नियम सर्वथा अटल है ? 


(क) कारण-कार्य के सिद्धान्त के विषय में विज्ञान की नवीन खोज-- 
कारण-कार्य के पारस्परिक-सम्बन्ध के विषय में भौतिक-विज्ञान जिस क्रम में से 
गुजरा है उसका उल्लेख करते हुए सर जेम्स जीन्स ने लिखा है कि [Sat शताव्दी 
के प्रारम्भ तक समका जाता था कि जीवित-प्राणी जड़-जगत्‌ से सवंथा भिन्न 
हैं, दोनों में कोई ताल-मेल नहीं है । उसके वाद जब प्राणी के शरीर तथा जड़ 
पदार्थों के घटक-तत्त्वों का विश्लेषण किया गया, तव यह पता चला कि दोनों 
के घटक-तत्त्व तो एक-से हैं, वही-के-वही हैं। जिन .परमाणुग्रों से प्राणी का 
शरीर बना है, उन्हीं से जड-वस्तु बनी है। इस खोज के परिणामस्वरूप यह 
माना जाने लगा कि अगर जड-जगत्‌ में कारण-कार्य के नियमों के कारण सब- 
कुछ यन्त्रवत्‌ चल रहा है, तो उन्हीं परमाणुओं के बना शरीर भी यन्त्रवतू' 
चलना चाहिये, उसमें चेतना जैसे तत्त्व को मानने की क्या आवश्यकता है? यह 
कहा जाने लगा कि न्यूटन का मस्तिष्क उन्हीं परमाणुओं से बना है जिनसे 
कोई भी जड़-पदार्थं बना है या जिनसे किसी अन्य व्यक्ति का मस्तिष्क बना है 
उनमें भेद fas परमाणुओं के मिश्रण की व्यवस्था पर आश्रित है। एक में यह ` 
मिश्रण एक तरह बैठा है, दूसरे में दूसरी तरह; जैसे एक मकान की इटें एक 
ढंग से लगाई गईं, दूसरे की दूसरी तरह से; परन्तु नियम सब इंटो पर एक ही 
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लगता है । भगर यह वात ठीक है तो न्यूटन का मस्तिष्क भी एक यन्त्र है, जो 
ठीक वैसे चलता है जैसे प्रिन्टिग प्रेस चलता है। प्रिन्टिग प्रेस में Tat का 
जैसा संयोजन है उससे उसे वेसा चलना ही है, उसके पास अपनी इच्छा से 
चलने का कोई उपाय नहीं है, उसके पास अपना ‘gata’ (Choice) नहीं है, 
अपनी स्वतन्त्र-इच्छा (Free Will) नहीं है, वह कारण-कार्य के अटल-नियम 
से वंधा हुआ है; इसी तरह प्राणी का मस्तिष्क उन्हीं परमाणुश्रों के द्वारा बना 
होने के कारण, जिनसे जड़-वस्तु का निर्माण हुआ है, ऐसा व्यवहार करता है 
जैसा उसकी रचना के संयोजक-परमाणुगरों से बाधित होकर उसे करना ही 
पड़ता है। इसमें प्राणी के पास भी कोई ‘gata’ (Choice) नहीं, अपनी 
'स्व॒तन्त्र-इच्छा'---'संकल्प-स्वातन्व्य' (Free Will) का कोई स्थान नहीं.। जड़ 
तथा चेतन दोनों में इसलिए 'चुनाव' तथा 'स्वतन्त्र-इच्छा' नहीं क्योंकि एक- 


एक परमाणु कारण-कार्य के नियम से dar हुआ है। जहाँ वन्धन हो वहाँ 
“चुनाव का प्रश्‍न ही कहाँ उठ सकता है ? 


अव तर्क वैज्ञानिक लोग जिन जड़-तत्त्वों का अनुशीलन कर रहें थे वे स्थूल 
तत्त्व थे, सूदम होते हुए भी इतने स्थूल कि आतिसूक्ष्म-यन्त्रो के प्रयोग के विना 
वह भ्रनुशीलन चल रहा था। जिन तत्त्वों पर अनुशीलन चल रहा था उनमें 
लाखों-करोड़ों परमाणु थे । ये स्थूल-परमाणु मिल कर यान्त्रिक-रूप में (Ina 
mechanical way) ही काम करते थे । ]9वीं शताब्दी के अन्त में एक नवीन 
खोज का सूत्रपात हुआ | वह खोज क्‍या थी ? इस समय जो नवीन-खोज हुई 
उसमें इस विचार ने जन्म लिया कि हो सकता है कि सबःपरमाणुओं के मिलकर्‌ 
ae में प्रतिक्रिया करने का तरीका दो-चार परमाणुओों के प्रतिक्रिया 
करने के तरीके से भिन्न हो; ठीक ऐसे जैसे व्यक्ति भीड़ में एक तरह से प्रतिक्रिया 
करता है, भ्रलग-से, इकला होने पर वह दूसरी तरह से प्रतिक्रिया करता है; 
इ में वह पुलिस की गारद को देखकर दूसरों के साथ होने के कारण उस 
पर हमला कर देता है, इकला होने पर पुलिसमैन को देखकर ही वह भाग 
खड़ा होता है । कहा जा सकता है कि भीड़ में व्यक्ति अपने को सुरक्षित समझ 
कर वहादुर वन जाता है, होता डरपोक ही है, परन्तु हमारी पहली बात एक 
दुसरे उदाहरण से जो जड़-जगत्‌ से लिया गया है, भ्रधिक स्पष्ट हो जाती है । 


: उदाहरण के तौर पर, ग्रगर पाँच-सात पैसों को कई बार उछाला जाए तो कभी 


bY 


a सिर के वल गिरेंगे कभी दुम के वल, परन्तु wre पाँच-सात पैसों के स्थान 
में हजार, दस हज़ार या टनों की संख्या में पैसों को एक-साथ उछाला जाए, 
तो ठीक art सिर के बल और ठीक आधे दुम के बल गिरेंगे । इस प्रयोग को 
क्वितनी ही वार दोहराया गया, हर वार यही परिणाम निकला है । इसका प्र्थ 


यह हुआ कि कारण-कार्य का जो नियम समूह में दिखलाई. देता है वह छोटी 
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इकाई में टूट जाता है, या जो नियम छोटी इकाई में दिखलाई देता है वह समूह 
में,टूट-जाता है । पैसों को उछालना एक 'कारण' है, सिर के या दुम के वल 
गिरना एक 'कायं' है। कुछ पैसों के उछालने में कारण-कार्य का जो सम्बन्ध है 
वही हज़ार पैसों के उछालने में लागू होना चाहिये, परन्तु ऐसा नहीं होता, यह 
नियम इस परीक्षण में टूट जाता है । यह अ्रदूभुत्‌ घटना है । इस प्रयोग ने जड़- 
जगत्‌ के कारण-कार्य में अटूटता, भ्रटलपने के सिद्धान्त पर प्रहार किया जो AA’ 
के सिद्धान्त को समभने के लिये महत्त्वपूर्ण है। इस प्रयोग के सिलसिले में प्रो० 
मैक्स प्लान्क के बवान्टम के सिद्धान्त (Quantum theory), तथा शक्ति He 
विकिरण (Theory of Radiation) के सिद्धान्त से विशेष प्रकाश पड़ता है । 


qaren तथा afia के विकिरण' का सिद्धान्त--यह कारण-कार्य 
फे नियम पर एक प्रहार है 


जैसा हमने ग्रभी कहा, इस प्रकरण में बर्लिन के प्रोफ़ेसर मैक्स प्लान्क की 
खोज का ज़िक्र कर देने से यह विषय भ्रधिक स्पष्ट हो जाता है । प्रो० प्लान्क 
ने 90 में वैज्ञानिक-जगत्‌ को यह विचार दिया कि किसी भी प्रफाश के पुंज . 
— gi आदि--से 'ऊर्जा' (aif —Energy) का प्रवाह “निरन्तर -एकसार- | 
Contin००५५--न होकर, 'अनिरन्तर--विच्छेदपूर्वक7;8c0ntn0०५8- 
प्रवाहित होता है। 'ऊर्जा--“शक्ति-के प्रवाह की ग्रल्पतम-इकाई को “क्वान्टम 
कहते हैं जो प्रो० प्लान्क का अपना गढ़ा हुआ शब्द है। इस “क्वान्टम सिद्धान्त 
को आधार मान कर Sto हाइज़नवर्ग ने एक अन्य सिद्धान्त का प्रतिपादन किया 
जो 'हाइजनवगं के ग्रनिदिचतता के सिद्धान्त' (Heisenberg's Principle of 
uncertainty) के नाम से विख्यात है। इस सिद्धान्त के अनुसार किसी =| 
कण? की. “गति” तथा 'स्थिति--इन दोनों का एक-साथ ठीक-ठीक ज्ञात ॥ 
सकना असम्भव है । इस सिद्धान्त के विषय में जो कहा जाता है वह यह है- 
“This principle states that the position and_momentum_of a 


riigle cannot simultaneously bedi aa i j d with perfect 
e cannot simultancou: c 
2 किसी भी 'कण' की भावी-स्थिति निश्‍चित नहीं 


४०४. अर्थात्‌, विश्व में 

न , कारण-कार्य के सिद्धान्त का मूल-आधार ही किसी वस्तु के 
विषय में भावी-स्थिति को निश्चित रूप से बतला सकचा है aafe के ऊपरी- 
स्तर से किरणों का 'विकिरण' (Radiation) mie हो रहा है जिसे 
'कौस्मिक-रेडियेशन' (Cosmic Radiation = l वसे तो. ne 
के नियम के अनुसार पृथ्वी पर पड़ रहे “विकिरण” (Radiation) ae 
बाध रूप से, बीच में ब्यवधान--विच्छेद--पड़े बिना-निरन्तर p 

चाहिये क्योंकि कारण-कार्ये की AAT में पहला कदस (कारण) HI कंदम 
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(कार्य) को उतपन्न करेगा, वह कार्य फिर कारण बन कर अगले कार्य को उत्पन्न 
करेगा--यह Aaa आगे-आगे बढ़ती चली जाएगी, परन्तु ऐसा होता नहीं 
है । 'रैडियेशन' के प्रवाह की गति एकतान चलने के स्थान में बीच में व्यवधान 
डाल कर चलती है--जहाँ व्यवघान होता है वहाँ रैडियेशन के प्रवाह का कोई 
निशान नहीं होता, वहाँ शून्य होता है, कुछ नहीं होता । रैडियेशन कूद-कूद 
कर चलता है, वीच में टूट जाता है, व्यवधान पड़ जाता है, फिर चल पड़ता 
है, कारण-कार्य के नियम के अनुसार बीच में जो श्रावरयक लगातार गति बनी 
रहनी चाहिये वह टूट जाती है । यह ग्राश्‍चये का विषय है कि विश्व में प्रकाश- 
पुंज से जो शक्ति का प्रवाह चलता है वह निरन्तर न होकर विच्छेद-युक्त-- 
व्यवघानयुक्त--टूट-टूट कर होता है। एक शब्द में कह सकते हैं विश्व की 
Saag विच्छेद-युक्त-शक्ति का प्रवाह है। इस वात को ऐसे समभे । सांप 
की गति हर स्थान को छूती हुई चलती है, उसकी गति में निरन्तरता है; मेंढक 
की कुदान एक भिन्न प्रकार की गति है, जिसमें मेंढक हर स्थान को छूता हुआ 
नहीं चलता, कूद कर वीच में चार-पाँच हाथ के स्थान में कोई सम्पर्क स्थापित 
किए विना नये स्थान पर पहुँच जाता है । इसे संस्कृत में 'मंडूक-प्लुति' कहते 
हैं। क्वान्टम के सिद्धान्त पर आधारित 'रैडियेशन' में ऐसी ही गति होती है 
जिसे विच्छेद-युक्त-प्रवाह कहा जा सकता है । प्रत यह है कि जव शक्ति 
(ऊर्जा--57289) के प्रवाह में विच्छेद ग्रा गया, पीछे का सम्बन्ध टूट गया, 
शून्य अवस्था आ गई, तब आगे का प्रवाह कैसे चल पड़ता है? भगर प्रकृति में 
कारण-कार्य का नियम Hee है, कारण के पीछे कार्य को आना ही चाहिए, तो 
‘eta’ (शक्ति-प्रवाह--विकिरण) की प्रक्रिया में कारण तया कार्य के बीच 
' व्यवधान--विच्छेद--क्यों पड़ जाता है? इस व्यवधान से तो कारण का कार्य 
के साथ सम्वन्ध टूट जाता है, टूट-टूट कर फिर नया विकिरण कँसे जारी हो 
जाता है? प्रो० प्लांक के सिद्धान्त के श्राधार पर जो नई खोज हुई है उसके 
अनुसार *रेडियेदान' में भ्रगर 'क' को हम 'ख' का कारण कहें, तो “रैडियेशन' 
के प्रयोगों से ज्ञात हुआ कि 'क' के पीछे 'ख' ग्राता तो है, परन्तु यह बात 
निश्‍चित नहीं है, 'क' के पीछे 'ग' भी भ्रा सकता है, 'घ' भी ग्रा सकता है-- 
ता S ही कहा जा सकता है कि 'क' के पीछे 'ख' के आने की 
दा सम्भावना हे, भ्रायियकता” (Probability) है, ‘z अनिवार्यता! ([760(४- 
bility) नहीं ट्रै। इस दृष्टि से अगर 'क' के पीछे 'ख' का भागा मजा का 
अदूट नहीं है, तो कारण-कार्य का नियम उतना अटूट नहीं रहता जितना इसे 
समका जाता है। इसी दृष्टि से आइन्स्टीन (879-955) ादि का मत है कि 
प्लैन्क के क्वान्टम के सिद्धान्त ने रैडियेशन (विकिरण) के प्रयोगों: द्वारा कारण- 
कार्य के सिद्धान्त में कुछ वाघा उपस्थित कर दी है, जिसे हम निश्चित समझे 
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बैठे थे उसमें अनिश्‍चितता का भ्रंश डाल दिया है । तभी हमने कहा कि 'क्वान्टम 
के सिद्धान्त' पर भ्राधारित 'रैडियेशन' के सम्बन्ध में हाइज़नवर्ग की यह खोज 
कारण-काये के प्राचीन- सिद्धान्त पर गहरा प्रहार करती है जिसने वैज्ञानिकों को 
यह सोचने पर विवश किया है कि, भतिक-जगत्‌ में कहीं-न-कहीं कारण-क लमा 
का .यान्त्िकःनियम ट्ट जाता है, टूट जाता है इसलिए भोतिक-जगत्‌ की 
व्यवस्था में किसी-न-किसी रूप में स्वतन्त्र-इच्छा-शक्ति (Free Will) को मान 
लेना ही उचित है। इस सम्बन्ध में भोतिक-विज्ञान के महा-विद्वान्‌ सर जेम्स जीन्स 
‘The New World of Modern Physics’ में लिखते हैं : “Just because 
we have to speak in terms of probabilities, we cannot predict 
with certainty which state will follow which; this is a matter 
which lies on the knees of gods-—whatever gods there be.“ 
र्यात्‌, कारण-कार्य के नियम के स्थान पर अनिश्िचतता के सिद्धान्त के कारण 
हम नहीं कह सकते कि किस कारण के पीछे कौन-सा कार्य ग्रवश्यम्भावी रूप 
में आयेगा । यह बात शायद परमात्मा के ही हाथ में हो, भले ही वह किसी 
भी तरह का परमात्मा हो । 'कारण-कार्य' तथा 'भ्रनिश्चितता' के पारस्परिक- 
सम्बन्ध के विषय में सर जेम्स जीन्स ‘Modern Scientific Thought’ के 


पृष्ठ 93 पर लिखते हैं : “a sequence of events which follows the 
law. Zor eee a instead 0 jon '—_अर्थात्‌, 
घटना-चक्र ऐसा चलता है जिसमें कारण-कार्य के नियम की जगह 


झनिदिचितता भी दीख पड़ती है । कारण-कार्य के नियम के टूटने का यह मतलब 
नहीं कि यह नियम संथा भंग हो जाता है, इसका इतना ही मतलब है कि 
जिनको हम कारण तथा कार्य समभे बैठे थे उन दो के वीच कोई ऐसा कारण 
आ बैठता है, जो हमारे माने हुए कारण से मिनन हो सकता है, अचेतन कारण 
की ज़्मह-चेतव-कारण हो सकता है | र 
विकासवाद में भी यह समस्या है कि अगर जीवन का प्रारम्भ अमीवा से | 
था, तो इतनी सहस्री, लाखों योनियाँ कंसे बन गईं ? कुछ हद तक तो विकास- ' 
बादी यह समाधान देने का प्रयत्न करते हैं कि प्राणी पर्यावरण के अनुसार अपने 
को बदलता रहता है, परन्तु उनके सामने जब यह समस्या आ खड़ी होती है 
कि विकास में ज़मीन-झासमान की-सी बदलाहट कैसे हो जाती है तो वे कहने 
लगते हैं कि कभी-कभी यह परिवर्तेन एक योनि से दूसरी योनि में एकाएक हो 
जाता है, अकारण हो जाता है । इसे वे 'उत्परिवर्तन-परिवर्तन'.या 'असातत्य- | 
परिवर्तन' (Mutation or Discontinuous variation) का नाम देते हैं। 
'निरन्तर-परिवतंन' (Continous variation) का अभिप्राय तो यह है कि बह 
धीरे-धीरे लगातार होता गया, कुछ इस सन्तति में हुआ, कुछ अगली में हुआ, 
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होता-होता युगान्तर में बहुत बढ़ गया; “उत्परिवर्तन' योनियों में उस. परिवतं र 
का नाम है, जो एकदम ऊध्वंगामी हो जाता है, कोई क्रम नहीं रहता, कारण-कार्य 
का सम्बन्ध ट्ट जाता है, आकस्मिक हो जाता है । विकासवादियों में से कुछ 
का कहना है कि जिस कौस्मिक-रैडियेशन (Cosmic radiation) का हमने 
ऊपर ज़िक्र किया उसी के कारण वन्दर के रज-वीर्य-'जीव-द्रव्य'-- 
(Germ-plasm)—# ऐसा झाकस्मिक आणविक-उत्परिवर्तत हो गया जिससे 
बन्दर से श्रकस्मात्‌ मनुष्य बन गया.। हमें बन्दर से मनुष्य तो नहीं वनाना, 
सिफ्रं इतना स्पष्ट करना है कि विकासवाद के अनुसार भी भौतिक, जड़-जगत्‌ 
की तरदद प्राणी-जगत्‌ में भी ऐसे दृष्टान्त मिलते हैं. aera मिलते हैं. जहाँ कारण तथा कार्य के 
बीमं कोई अन्य शक्ति बैठी प्रतीत होती है जो भौतिक न होकर Toe 
है, अभोतिक है तो स्पष्ट है कि जड़ न होकर चेतव-है।-जो कारण-कार्य के-जड़, 
are नियम को तोड़ BAS । 

(ख) विज्ञान की इस नवीन-खोज का ad’ के सिद्धान्त पर कया प्रभाव 
हे-विज्ञान के जिस 'क्वान्टम-सिद्धान्त' तथा “रंडियेशन' का हमने उल्लेख किया 
उसका यह तो अभिप्राय नहीं है कि कारंण-कार्य का नियम काम ही नहीं करता, 
उसका इतना ही अभिप्राय है कि जिस प्रकार हम प्रकृति को यन्त्र मानने लगते 
हैं, शरीर को भी यन्त्र सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, वह ग़लत धारणा है I 
यन्त्र तो एक ही fear में चलेगा, उसकी गति ,भ्रविरुद्ध-गति होगी, चलता-ही- 
चला जायगा, रुकेगा नहीं । Fle स्पेंसर ने अपनी पुस्तक ‘First Principles 
में लिखा है कि प्रकृति के विकास के वुनियादी-नियमों में: एक नियम है--'गति 
की निरन्तरता' (Law of Continuity of Motion) | जड़-प्रकृति में अपनी 

F होगी तो निरन्तर रहेगी; रहे भी, न भी रहे--यह नहीं चलेगा । विज्ञान 

की नवीन-खोज यह है कि जड़-सृष्टि में कारण-कार्य का नियम भी है, कारण 
तथा कार्ये के बीच में व्यवधान भी पड़ जाता है। भ्रगर सृष्टि सिफ़ यन्त्र होती, 
| तो यह व्यवघान नहीं पड़ सकता था । इसी प्रकार प्राणी-जगत्‌ में मनुष्य को 
यन्त्र समझने से काम नहीं (चलता । 'जड़-सृष्टि में कारण-कार्य के नियम के 
कारण--'भवश्यंभाविता--'नियति' (Determinism) है-- यह मानना पड़ेगा, 
कारण-कार्य का सूत्र टूट भी जाता है--इससे 'स्वतन्त्रता' (Freedom) भी 
मानती पड़ेगी भले ही इस स्वतन्त्रता का कारण परमात्म-शक्ति हो; ठीक इसी 
तरह 0 में कर्म का सिद्धान्त Sar का प्रतिबिम्ब है इसलिए 
मानव में 'भाग्यवाद- (६६६०५०) मानना पड़ेगा, साथ ही मानव-जगत्‌ में 
. TER का सूत्र टूट भी जाता है, मनुष्य चाहे तो स्वतन्त्र रूप में भी कार्य 
कर सकता है, इसलिए 'पुरुषायंवाद' (Free-willism) भी मानना पड़ेगा, भले 
ही इस स्वतस्ताःका कारण आात्म-शक्ति हो। न 
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4. भाग्यवाद तथा पुरुषार्थवाद का समन्वय 


. (क) mam तथा कारण-कार्यं का नियम--व्लेंक के क्वान्टम के तथा 
हाइज़नवर्ग के रैडियेशन के सिद्धान्त के वावजूद वैज्ञानिक-जगत्‌ यह मानने के 
लिए तैयार नहीं है कि कारण-कार्य का नियम खण्डित हो गया है। उनके 
कहने का अर्थ इतना ही है कि जैसे कभी यह समका जाता था कि सूष्टि का 
चक देवी-देवताओों की इच्छा पर चल रहा है, खोज-वीन के परचात्‌ पता चला 
कि देवी-देवताओं की इच्छा पर नहीं, कारण-कार्य के नियम के अधीन सव-कुछ 
है, वैसे ही कारण-कार्यं का नियम-जो खण्डित होता-सा प्रतीत होता है बह 
हमारे ज्ञान के सीमित होने के कारण है । ज्यों-ज्यों विज्ञान ग्रागे agar कारण- 
कार्य के नियम का श्रखण्डित होना waar सिद्ध होगा । रैडियेशन की वात को 
छोड़ दिया जाय, जो सृष्टि हम सव के सामने दीखती है उसमें कारण-कार्य का 
नियम श्रखण्ड तथा ग्रवदयंभावी दीखता है, कारण उपस्थित होने पर कार्य होता- 
ही-होता है, न हो तो संसार का व्यवहार चल ही नहीं सकता | WAT झाम की 
गुठली att पर कीकर के पेड़ के उग राने की सम्भावना हो तो ग्राम कौन 
बोयेगा-यही 'अवश्यंभाविता' (Determinism) है । जड़-सृष्टि में चल रहे 
इस भौतिकवादी नियम को ्राधार वना कर अध्यात्मवादी का कयन है कि 
यही कारण-कार्यं का नियम चेतन-सृष्टि में चल रहा है, कम करोगे तो उसका 
फल अवश्य मिलेगा, अच्छा कर्मे करोगे तो अच्छा फल, FT कर्म करोगे तो 


बुरा फल--'कसं प्रधान विशव रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा-_-- 


ae ee aed क्षीयते कम'--यह जैसे जड-सृष्टि का नियम है वैसे चेतन-सृष्टि का 
भी नियम है, जड़ में इसे 'कारण-कार्य' का नियम, चेतन में 'कर्म' का नियम 
कह देते हैं, जड़ में इसे 'अवश्यंभाविता' कह देते हैं, चेतन में इसे “भाग्यवाद' 
कह देते हैं। इस दृष्टि से हमारा जीवन हमारे हाथ में नहीं, . हमारे भाग्य के. 
हाथ में है--.'युल्लिखितं विधिना ललाट पटले तन्माजित क विधिना ललाट पटले तन्माजित्‌ कः क्षमः--विधि ने, 
भाग्य में जो लिख दिया उसे भोगे विना कोई गति नहीं । woe : 
(ख) पुरुषार्थवाद तथा कारण-कार्य का नियम--अगर कारंण-कार्य का 
“नियम अटल है, तो कर्म का नियम भी टल होता चाहिए, “कर्म के बन्थन से 
बच निकलने का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए | तव तो जो-कुछ हो a 
ठीक हो, ग्रलत हो--ऐसा होना ही है, कुछ दल नहीं सकता, हमारे हाथ में कुछ 
नहीं है। इसी को आम बोल-चाल की भाषा. में 'कर्मों का लेखा, “STR, 
“भाग्य, 'देव', 'माथे की लकोर' कहा जाता है। इस सिद्धान्त को मानने का 
परिणाम बड़ा भयंकर है-। हमें हाथ-पर-हाथ रख कर बैठे रहता होगा, भपने 
` को होनी पर छोड़ देना होगा । आत्मा की स्वतन्मता जिसके लिए हम क्षण-क्षण 
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तरसते हैं, जिसके लिए जातियाँ भर देश सदियों तक जीवन-मरण के युद्ध में 
जूभते रहते हैं--वह स्वतन्त्रता एक मरु-मरीचिका की तरह कभी हाथ में न 
आने वाली वस्तु हो जायगी । पुरुषार्थ को परास्त करने के लिए उसके सामने 
भाग्य एक लम्बा-चौड़ा लेखा लेकर आ खड़ा होगा । इस भयंकर स्थिति का 
क्या समाधान है ? 
इसका समाधान यह है कि पहले तो जैसा पहले दिखलाया जा चुका है 
विज्ञान की नवीन-खोज के अनुसार यह बात ही ग़लत सिद्ध हो रही है कि 
\कारण-कार्यं का नियम अटल है, परन्तु ग्रगर व्यवहार में उसे ग्रटल ही पाया 
गया हैं, तो भी जड़-सृष्टि के 'कारण-कार्य' के नियम तथा चेतन-सृष्टि के 'कर्म' 
के नियम में समानता के वावजूद असमानता भी है । 'कारण-कार्य' का नियम 
भौतिक-सृष्टि का नियम है, आग-पानी-हवा का नियम है, 'कर्म' का नियम उस 
¦| सृष्टि का नियम है जहाँ 'चेतना' नाम की पाँच तत्त्वों से भिन्‍न एक सत्ता काम 
करती दिखलाई पड़ती है। भौतिक-जगत कारण-कार्य के विव्वव्यापी सहान 
नियम के अधीन है, इघर-से-उधर नहीं हो सकता, चेतन-जगतु.में 'चेतना' 
(Consciousness) नाम की एक स्व॒तन्त्र-सत्ता काम करने लगत] करने लगती. है | इस 
'चेतना' की अनुभूति हर-किसी को होती है । इस में सन्देह नहीं कि मैं चारों 
Ll शा क से dar gar हूँ, परन्तु इसमें agi कि मैं अनुभव करता हू कि मैं 
z gate नहीं अनुभव करता कि ये बच्चन 
eee ee जब हम किसी रोगी को देखते हैं, तब पूछते 
है--'तुम रोगी क्यों हो, तुम्हें क्या हो गया ?” स्वस्थ-व्यक्ति को देख कर तो 
कोई नहीं पूछता--'तुम स्वस्थ क्यों हो, तुम्हें क्या हो गया ?” अस्वस्थ-व्यक्ति 
हर समय स्वस्थ वनने का प्रयत्न करता ही रहता है, भले ही स्वास्थ्य के पीछे 
भागता-भागता वह मर ही जाय | a aa लिए, रुग्णता से मुक्त 
व मर क रह विद की शक eet के लिए, दुःखों की उंलभनों को काट कर सुख के लिए 'चेतना' की यह 


क ? he से 
निकल ae नहीं सकते, या यह सिद्ध करती है कि वन्धनों से के लिए 
ही ? इर प्राणी बन्धनों इने के लिए हर समय झटके 
दिया करता है--वही भटके जिनका हम रैडियेशन के प्रकरण में इशारा कर 
झाये हैं-स्वतन्त्र होना चाहता है, बन्धनों से मुक्त होना चाहता है, बंधे रहना 

) नहीं चाहता, बन्धनों को देखकर जिस-किसी उपाय से हो--सफल हो, असफल 
हो--उन्हें काटा करता है। इससे क्या यह पता नहीं चलता कि बंधनों में बंधे 
रहना नहीं, कारण-कार्य की रस्सियो में जकड़े रहना नहीं, इस उलभन में से 

« निकल जाना मनुष्य का स्वभाव है । पानी गर्म कर दें तो पड़े-पड़े वह ठण्डा हो 
जाता है। क्यों हो जाता है ? क्योंकि पानी का स्वभाव ही शीत है । महान्‌-से- 
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महान्‌ दुःख में पड़ा व्यक्ति भी, स्त्री-पुत्र के वियोग में पागल हो जाने वाला भी 
कुछ देर बाद फिर हंसने-खेलने लगता है । ऐसा क्‍यों होता है? ऐसा इसलिए 
होता है क्योंकि 'श्रात्मा---चेतना--सदा बंधन से मुक्त होने की दिशा में | 
रही है, वह बंध नहीं रही, मुक्त हो रही है--धीरे-धीरे, परन्तु कितने ही 

हो--यह कर्मों का ग्रनन्तकाल का रास्ता उसे मोक्ष की तरफ़, सच्चिदानन्द की 
तरफ़ ले जा रहा है । मनुष्य में ही नहीं, पशु-पक्षी तक में बन्धन से मुक्त होने 
की. SS eee भावना, अमिट चा आाग-पानी-हवा में, भौतिक-जगत्‌ के 


किसी तत्त्व में तो ऐसा नहीं । वे तो कारण-कायं के नियम से ऐसे जकडे हुए. हैं 
कि करोड़ों वर्षों से इघर-से-उधर नहीं हिले, उनकी विशेषता ही उनका कारणः 


से इघर-से-उधर नहीं हिले, उनकी विशेषता ही उनका 
कार्य के नियम से बंघे रहना है। परन्तु मनुष्य, पशु-पक्षी, कीट-पतंग ? ये जब 


से सृष्टि में ग्राये तभी से उस अनन्त सच्चिदानन्द की तरफ़ मुँह उठाये झागे- 
ही-आगे as चले जा रहे हैं, उसकी खोज कर रहे हैं, हर वन्थन से विद्रोह कर 
रहे हैं, इनके गले में कर्मों के बड़े-बड़े मज़बूत रस्से पड़े हैं, परन्तु उन रस्सों को 
तोड़ने के लिए ये लगातार झअटके-पर-भटके दिए जाते हैं, इस सवका कारण क्या 
है? इस सवका कारण यही है कि यद्यपि 'चेतना' बन्धन भें श्रा पड़ी हे. तो भी 'चेतना' वन 


इसका स्वभाव वन्धन में पड़े रहना नहीं है। 'कारण-काये' की थपेड़ खाकर 
आत्मा वन्धन में आ पड़ा सा उन्थन A E कर स्वत होते केत 'कर्म' के चाकू से उन बन्धनों को काटने के लिए, 
"कर्म की अंगुली से-कारण-कार्य लिए, 
काँटे-से-काँटे को निकालने के लिए ही उसे यह मानव-देद्द मिला है । 


'कारण-कार्य” तथा 'कर्म' के नियम में यही भेद है। 'कमं--इसमें 
नहीं 'कारण-कार्य' का ही नियम है, परन्तु इन दोनों में भेद यह है कि = 
कार्य, जड़-जगत्‌ का, 'कर्म' चेतन-जगत्‌ का नियम है; "कारण-कायं' अन्धा 
है, 'कर्म' सुजाखा नियम है; 'कारण-कार्य' प्रकृति का नियम है, “कर्मे 
का--चेतना का-- नियम है; प्रकृति का स्वभाव ही कारण-कार्य के अटल नियम 
में जकड़े रहने का है, आत्मा का स्वभाव ही बन्धन से निकलने का, कर्मों को 
भारी-भारी बेड़ियों भ्रौर हथकड़ियों को काट देने का है । अगर आत्मा--चेतना 
---एक स्वतन्त्र तत्त्व न होता, अगर यह पाँच महामूतों की ही उपज होता, तब 
प्रकृति की तरह यह भी कारण-कार्य की बेड़ियों में जकड़ा रहता, तब जो हो 
रहा हैं वह अवश्यंभावी होता । आत्मा कर्मों से बंधा है--यह बात ठीक है, 
परन्तु यह बात भी उतनी ही ठीक है कि इसमें कर्मों को झटका देकर स्वतन्त्र 
'काम करने की भी शक्ति है । जैसे आत्मा का बन्धन में बंधा होना सबके ग्रनुभव 
की बात है, वैसे ही गात्मा का स्वतन्त्र-कतृ त्व भी सबके अनुभव की बात है— 
इसे युक्ति से सिद्ध करने की झावद्यकता नहीं रहती । अपने को कर्म करने में 
-स्वतन्त्र अनुभव करना ही 'पुरुषार्थवाद' है । 7 
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हमने कहा कि हम बंधे हैं परन्तु बन्धन काट सकते हैं, उलभे हैं परन्तु 
उलझन में से निकल सकते हैं, कर्म के चक्र में ग्रा फंसे हैं परन्तु इस चक में से 
बाहर निकल सकते हैं, हम परतन्त्र हैं, कर्म के अधीन हैं, परन्तु स्वतन्त्र भी हैं, 
कर्म के स्वामी भी हैं, हम भाग्य के शिकार हैं परन्तु हमारे स्वभाव में पुरुषार्थे 
का पुट हर समय रहता भी है । पुरपार्थवाद के सिद्धान्त की सत्यता के सम्बन्ध 
* में कर्म के बन्धन में से निकलने की तड़पन का होना--यह एक प्रबल युक्ति है। 
इसके सम्बन्ध में .एक दूसरी युक्ति भी है। जो लोग भाग्यवाद की वात करते 
हैं उनका कहना है कि हमारे इस जन्म में जो-कुछ हो रहा है वह पिछले जन्म 
का परिणाम है, हम इस जन्म में स्वतन्त्र नहीं हैं । श्रगर यह वात ठीक हो, तो 
चलिये पिछले जन्म में चले जाते हैं, वहाँ हम फिर पूछते हैं कि उस जन्म में जो- 
कुछ दीखता है वह उसी जन्म का फल है या वह उससे पिछले जन्म का फल है । 
अगर कहा जाय कि वह तो उसी जन्म के कर्म का फल है, तो उस जन्म में 
पुरुषार्थ सिद्ध हो गया, अगर कहा जाय कि वह फल उससे पिछले जन्म के कर्मो 
से बंघा है तव अनवस्था दोष झा जाता है, हमें पीछे-पीछे ही जाते रहना पड़ेगा, 
अन्त में हम वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ से जम्म का प्रारम्भ हुआ । तब तो सब 
जन्मों में सिफ़ एक ही जन्म का फल मिल रहा है, जो असम्भव है । इस इष्टि 
| से भी आत्मा के स्वतन्त्र कमें करने--'स्वतन्त्रः कर्ता--के सिद्धान्त को मानना 
पड़ता है। 

(ग) साग्यवाद तथा पुरुषार्थवाद का समन्बय--विलियम जेम्स ([842- 
90) भ्रमरीका के प्रसिद्ध मनोर्वज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने एक सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया जिसे «अर्थ-क्रियावाद' (Pragmatism) कहा जाता हैं। उनका 
कहना यह था कि किसी सिद्धान्त की सत्यता या उपयोगिता को परखने के लिए 
यह देखना जरूरी है कि वह क्रियात्मक रूप में जीवन को कैसे प्रभावित करता 
है। अगर उस सिद्धान्त को स्वीकार करने से जीवन को क्रियात्मक लाभ होता 
है, तो वह स्वीकायं होना चाहिये, अगर नहीं होता, तो वह कंसा ही रुचिकर 
क्यो न लगे, वेकार हे । हमारे विचार में किसी सिद्धान्त की परख के लिये यह 
बहुत उपयोगी माप-दण्ड है । भाग्यवाद तथा पुरुषार्थवाद की हमारे क्रियात्मक- 
जीवन के सम्वन्ध में परख की जाय, तो दोनों सिद्धान्त भ्रत्यन्त उपयोगी सिद्ध 
"होते हैं । अलग-झलग से इन दोनों से परेशानियां उठ खड़ी होती हैं, दोनों पर 
समन्वय ख्प में विचार करें, तो एक की परेशानी दूसरे से दूर हो जाती है। 
जीवन में हम देखते हैं कि.वहुत अधिक बातों में हम पराधीन हैं, अनेक-बातें 
हमारे बस की नहीं, किसी बात में हम जी-तोड़ . प्रयत्न करते हैं परन्तु भ्रसफल 
रह जाते हैं, कभी ऐसा भी . होता है कि हम : प्रयत्न बिल्कुल नहीं करते परन्तु 
फेल अनायास हमारी कोली में ग्रा' टपकता है--यह एक तस्वीर है ।. इसके 
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विपरीत दुसरी तस्वीर यह है हमारे मार्ग में भीपण वाघाएँ ग्रा खड़ी होती हैं, 
'हर सम्भव परिस्थितियों में हमारी पराजय निव्चित है, परन्तु हम डटे रहते हैं, 
प्रयत्न में शिथिलता नहीं आने देते, और ग्रन्त में हम सव वाधाग्नों को लांघ 
जाते हैं। वैदिक-विचारधारा यथार्थवादी (Realistic) विचारधारा है--जो 
हमारे शनुभव में आता है वही ठीक है, उसको वैसा ही मान लेने से जीवन की 
सञ्चस्या दून हो जाती है. जीवन में भाग्य भी दीखता है, पुरुपार्थं भी दीखता 
है, इसलिये यही मान लेना उपयुक्त है कि जीवन में दोनों का स्थान है, दोनों 
का समन्वय है । किसी वात में कर्मों के वन्धनो से विवश होकर हम अपने को 
उनसे जकड़ा हुआ अनुभव करते हैं, किसी वात में भ्रपने पुरुषार्थं से हम उस जकड़न 
को काट डालने में भी .अपने को समर्थ पाते Zl तो, प्रश्‍न उठ खड़ा होता है 
कि क्या कर्म के वन्धनों को काटा जा सकता है ? 

इस प्रश्‍न पर विचार करने से पहले कि कर्म के वन्धनों को काटा कैसे जा 
सकता है, यह्‌ विचार करना आवश्यक है कि कर्म का IIT पड़ता कैसे है ? 


5. कमं का बन्धन कंसे पड़ता है ? 

(क) इस जन्म फे कमं से बन्धन पड़ना-_कर्म के वन्धन पड़ने का प्रत्यक्ष 
कारण इस जन्म का कर्म है। एक व्यक्ति ने चोरी की, दूसरे ने किसी की हत्या 
कर दी, तीसरे ने किसी की स्त्री का भ्रपहरण कर लिया । ये सव इस जन्म के 
कमे हैं। कमं एक कारण है, इसका फल मिलना चाहिये--इस जन्म में मिले, 
नहीं मिला तो अगले जन्म में मिले । जबतक इस कर्म का फल नहीं मिलता 
तवतक यह्‌ कर्म तुम्हारे जीवन के बही-खाते में दर्ज रहेगा, जव इसका फल 
मिल जायेगा तभी बही-खाते में से इसे काटा जा सकेगा । इसु जन्म में पहली 
बार तुमने जो कमं किया उसे 'पुरुषार्थ' की श्रेणी में गिना जायगा, तुमने पहली 
बार वह कर्म कियां--चोरी की, कत्ल किया, पर-स्त्री का अपहरण किया । इस 
'जन्म में इन कर्मों को पहली बार करने के कारण कर्मों की. रस्सी तुम्हारे गले 
में पड़ गई जिसका इसी जन्म में या अगले जन्म में तुम्हें फल भोगना पड़ेगा । 

(ख) पिछले जन्म के कसं से बन्धन पड़ना--'भाग्यवादी यह कह सकता 

'है कि तुमने जिस व्यक्ति की चोरी की उसने पिछले जन्म में तुम्हारी चोरी की 
थी, जिस व्यक्ति का तुमने कत्ल किया पिछले जन्म में उसने तुम्हारा कत्ल 
'किया था, जिस व्यक्ति की स्त्री का तुमने अपहरण किया पिछले जन्म में उसने 
तुम्हारी स्त्रीं का अपहरण किया था । दूसरे शब्दों में, इस जन्म के ये कमें नवीन- 
कर्म नहीं हैं, पिछले जन्मों के कर्मों के फल हैं, इनका फन्दा तुम्हारे गले में इस 
जन्म में नहीं पड़ा, पिछले जन्म में पड़ा था । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


232... 29280 by Spee SRinat carer कंग वैजैसनिक-झधवरू०५9०॥ 


इस जन्म तथा पिछले भ्रनेक जन्मों के कर्मों का भल सही-सही देने के लिये 
कोई दफ्तर होना चाहिये ताकि फल देने में कोई ग़लती न हो---इसकी क्या 
व्यवस्था है? 


6. लाखों-करोड़ों कर्मों का लेखा-जोखा कसे रहता है ? 


(क) कर्मों का लेखा-जोखा संस्कारों के रूप में i रहता है--कितने ही कर्म 
हम इस जन्म में करते हैं, कितने ही पिछले जन्मों में किये होते हैं, इनका 
हिसाव कैसे रह सकता है ? जिनका तत्काल फल मिल गया उनका तो कोई 
प्रश्‍न ही नहीं उठता, परन्तु इतने जन्मो के इतने कमं--उन सवका फल थोड़े 
ही मिल गया होता है, उनका हिसाव केसे होता हे ? कर्मो के सम्वन्ध में धारणा 
eared क्षीयते ,कमं--जवतक कमं का फल नहीं मिला, भ्रच्छा या बुरा, 
तवतक वह बना रहता है, परन्तु यह व्यवस्था HA होती है कि यह कर्म रहा, 
यह फल रहा, इतने कमों की भीड़ में कोई कमं फलने से छूट भी सकता है । 

परन्तु नहीं, कर्मों के फल का यह ्रभिप्राय नहीं है कि एक-एक कर्म को 
चुन कर उसका अलग-अलग फल निर्धारित किया जाता है । जो-जो कर्म हम 
करते हे उनके संस्कार बनते जाते हैँ, ये संस्कार प्रत्येक कसं. के तात्कालिक-फल 
हैं । उदाहरणार्थ, FRI पर पानी लुढ़क गया । जिस मार्ग पर पानी लुढ़का वहाँ 
थोड़ी-थोड़ी धूल थी, वहाँ पर पानी ने रास्ता बना लिया । धूप पड़ने पर पानी 
तो सूख गया परन्तु जब दोवारा वहाँ पानी पड़ा तो वह उसी रास्ते पर बहा, 
इसलिए वहाँ बहा क्योंकि वहाँ संस्कार पड़ चुका था, पानी के बहने की लकीर 
पड़ छुकी थी। प्रत्येक वस्तु कम-से-कम वाघा---न्यूनतम-प्रतिरोध--(7,९१४! 
resistance) के मागे को चुनती है, इसलिये जिस मार्ग पर एक बार कर्म चल 
चुका हो वह मागे उसके लिये वाघा-रहित हो जाता है, अगली बार उस मार्ग ` 
से चलना सहज हो जाता है, होते-होते वह मार्ग ही. स्वाभाविक हो जाता है 
eae ee 2-स्वभाव प्रत्येक कर्म का जोड़ है। इस जोड़ का क्‍या 

नतीजा निकलता है ? उदाहरणार्थ, पहली बार चोर ने डरते-डरते चोरी की 
थी, चोरी के मार्ग परः पहली बार «चला था इसलिये भय तो लगा था परन्तु 
चोरी कर ली थी, इसलिये चोरी करने का संस्कार पड़ गया था, दूसरी बार 
भय कम लगा, तीसरी वार. दिलेरी से चोरी की, चौथी बार पकड़ा गया और 
संस्कारों के पड़ते-पड़ते नतीजा यह हुआ कि जेल की काल-कोठरी में जा पहुंज्ा | 
पहली वार चोरी कर छुकने के बाद न पकड़े जाने पर यह समझना कि चोरी 
कर ली, फल से वच गये, ग़लत धारणा है, क्योंकि अन्त में जाकर जो काल- 
कोठरी में जा बैठे वह शुरू में की गई चोरी का ही संस्कार-पर-संस्कार: पड़ते 
रहने पर जो जोड़ जमा हो गया उसी का यह प्रत्यक्ष फल हुआ । 
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; 'कर्म, क्या करते हैं ? कर्म 'संस्कार डाल देते है । सारा वृक्ष, उसकी जड़, 
तना, टहनियाँ, पत्ते, फूल, फल सव वीज में सिमटे रहते हैं, सारे कर्म--एक- 
एक कर्म-'सस्कार' रूपी ब्रीज में निहित रहते हैं। उदाहरणार्थ 00 पैसे एक 
रुपये में हैं, 00 रुपये एक नोट में, 00 नोट बैंक के एक ड्राफ्ट में बैठ जाते 


हैं! Tear oe cree eee परमात्मा की व्यवस्था यद्द नहीं है कि एक हजार रुपयों की जगह उसके 
र gf भाती हसो ब qa Slate पा क णी i 5 व्यवस्था ज्यों-ज्यों राशि 
बढ़ती जाती है त्यों-त्यों की रूप संभाल. लिया जाता 


है । हाथी कितना बड़ा जानवर है, उसका फ़ोटो खींच लिया जाय, तो छोटे-रो 
चित्र में उसकी नस-नाड़ी तक समा जाती है । एक कटोरी में केसर रख दिया 
जाय, तो केसर हटा लेने पर भी उस कटोरी में केसर की वास समाये रहती 
है। यही संस्कारों. का हाल है । जो-जो कर्म हम करते हैं उनके संस्कार बनते 
जाते हैं, इन संस्कारों का जोड़ लगता रहता है, और ठीक अवसर पर ठीक-से 
उनका भंडाफोड़ हो जाता है, उस समय संस्कारों के रूप में ये संचित-कर्म एकदम 
भोगे जाते हैं, इनका एक-एक का फल मिल जाता हैं, कोई कर्म विना फल मिले 
वच कर निकल नहीं सकता । जो लोग पुनर्जन्म को मानते हैं उनके लिये 
यह समाधान जंच ही जाता है, जो नहीं भी मानते उनके लिये भी कर्म 
संस्कारों का इस जीवन में, वर्तमान समय में मस्तिष्क में संस्कार पडते. 4 
उनकी शंकाश्नो का उत्तर दे देता है क्योंकि संचित-संस्कार ही अन्त में फलते हैं। 
; (ख) ये संस्कार 'सुक्ष्म-शरीर' में रहते है--भारतीय-दर्शन ने इस' eae 
शरीर के भीतर एक सूक्ष्म-शरीर को माना है। आत्मा अभौतिक है, उसका 
` भौतिक स्थूल-शरीर से सीधा सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सकता | माध्यम के तौर 
पर सूक्ष्म-शरीर बीच में आता है। यह इतना. सूक्ष्म है कि अभोतिक के समान , 


है, और क्योंकि यह प्रकृति के सुक्ष्म-त॒त्वों क के , 
समान भी है भी है। भ्र सका आत्मा से सम्वन्धः 


होने के कारण इसका स्थूल-शरीर से भी सम्बन्ध है । स्थूल-शरीर के साथ इसका _ 
सम्बन्ध नाभि-प्रवेश से द्वोता है । तभी जब अचानक कोई दुर्घटना होने लगती 
है तब पहले एकदम नाभिःस्थल पर घबराहट महसूस होती है । योग. में जो सात 
चक्रों का वर्णन भ्राता है वे चक्र सुक्ष्म शरीर तथा स्थूलःशरीर के सस्पक के र -शरीर के सम्पर्क के स्थल 
हूँ। सूक्ष्म-शरीर आत्मा का शरीर को इस्तेमाल करने का साधन है। जैसे मोटर 
को चलाने के लिए पेट्रोल की टंकी को चाबी दी जाती है, बैसे शरीर को,चलाने 
के लिए आत्मा सूक्ष्म-शारीर को कंपन (Vibrations) देता है। सूकमुनशरीरकी 
` रचना "महदादि genT रास पा i इस उक्ति के अनुसार l3 
करणों तथा 5 सुक्ममूत भर्थात्‌ तन्मात्री से हुई है--ऐसा सांख्य-शास्त्र (ईश्वर- 


कृष्णाकृत सांख्यकारिका, 40) में सांख्यकारिका, 40) में कहा है। I3 करण भर्थात्‌, साधन हैँ--5 सूक्ष्म 
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तेनाँ; 5 सकम क्म्य; 'अहंकार' 'मन', तथा 'बुद्धि---ये तीन | करण 
का अर्थ है- साधन”, 'उपकरण' । इन 3 करणों के अलावा 5 सृक्ष्ममृत AT 
प्रकार इन 8 तत्त्वों (3-+5) से सूक्ष्म-शरीर वना है। LIS तत्त्वों में से 5 
सूक्ष्ममृत आश्रयल्प है. 3 करण आभित हैं क्योंकि महांभूतों को STATE बना 
कर ही ज्ञनेन्दरियाँ, कर्मेन्द्रियाँ आदि काम कर सकती हैं । सृक्ष्म-शरीर जम्म 
साथ गता है; मृ सूस है ताक की होती है, सूकषम-शरीर की नहीं | सूध्म-शरीर 
सदा त्मा के साथ वनम रहता है; तवृतक आत्मा के साथ बना रहता है जवतक 
मुक्ति वहीं-हो जाती। हमारे विचार, हमारे अनुभव, हमारे संस्कार--इन सबका 
संगृहीत रूप, सिमिटा हुआ रूप, वीज रूप में, इस सूक्ष्म-शरीर में रहता है । कर्मों 
के फल की जो समस्या थी--यह समस्या कि एक-एक कमं का फल कैसे मिलता 
है, ये कर्मं gaan उनका फल नहीं मिलता किस बही-खाते में लिखे पड़े रहते 
हैं, इस समस्या का उत्तर सूक्ष्म-शरीर है । वीज में वृक्ष की तरह इसी सूक्ष्म-शरीर 
में सव-कुछ समाया रहता है, और कर्मों के ढेर को संस्कारों की शक्ल में लेकर 
आत्मा का यह सेवक जन्म-जन्मान्तरों तक गात्मा के लिये इन्हें ढोये फिरता है । 
¦ सूक्ष्म-शरीर की सत्ता का शास्त्रों में जो प्रमाण मिलता है उसके अलावा 
यह सवके भ्रनुभव में भी आता है। जव हम सो जाते हैं तब स्वप्न में बिना इस 
; | स्थूल-शरीर के हम देखते हैं, सुनते हैं, डरते हैं, भागते हैं। यह विना aia के 
दिखने वाला, विना कान के सुनने वाला, बिना पाँव के भागने वाला सूक्ष्म-शरीर 
ही तो है। जाग्रत-अ्रवस्था में भी कभी-कभी ate से देखते हुए भी हम नहीं 
ण्य कान से सुनते हुए भी हम नहीं सुनते--क्यों नहीं देखते जव आँख खुली 
है, क्यों नहीं सुनते जब कान खुले हैं यह भी इसलिये क्योंकि सूक्ष्म-शरीर 
कहीं झौर लगा हे । यह तो भ्रनिच्छा-पुर्वक सूक्ष्म-शरीर का WAT लगना है, 
` | इच्छा-पूर्वेक भी हम सूक्ष्म-शरीर का स्थूल-शरीर से सम्बन्ध तोड़ सकते हैं । 
। ` नाक के सामने फुल लाया जाय ओर हम सूंघने की इन्द्रिय का 
प्रतिरोव करके न सूर्षे, कान के पास विषय लाया जाय और हम सुनने की 
इन्द्रिय का प्रतिरोध करके न सुनें, आँख के पास विषय लाया जाय और हम 
इच्छा-शक्ति का प्रयोग करके ate खुली रहने पर भी वस्तु को न देखें-- 
ऐसा हो सकता है । क र मयर 
eet | ने इस सुक्ष्म-शरीर से ही पर-काया-प्रवेश किया था | 
मर जाने पर आँखें वही रहती हैं, कान वही रहते हैं, सब इन्द्रियाँ स्यूल-शरीर- 
सहित वही-की-वही रहती हैं, परन्तु उनसे काम नहीं चलता क्योंकि आत्मा 
सूक्ष्म डारीर सहित वहाँ से विदा हो छुका होता है। क्लोरोफ़ामं देकर जब 
भादमी की चीरा-फाड़ी की जाती है तब सांस चलता है; हृदय भड़कता है, 
परन्तु जीवन वना रहता है क्योंक्रि मृत-समान होने पर भी उस शरीर में आत्मा 
सहित सूक्ष्म-शरीर वना रहता है । 
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कर्म १235 
7. स्थूल-शरीर, सुक्ष्म-दारीर तथा कारण-शरीर में भेद 


वैसे तो हम तृतीय अध्याय में. i E 
सरीर! six eei लिख आए हैं कि सांख्य मतानुसार 'सूक्षम. 
TE सना eS Sa तीन es So भी माने गये हे l 
जो इन तीनों को अलग-अलग मानते हैं, वे इन तीनों का झपस में जो सम्बन्ध 
बतलाते हैं उसे निम्न उदाहरण से समक सकते हैं । कुम्हार मट्टी से अनेक 
प्रकार के बर्तन बनाता है--घड़ा,- सुराही, सकोरा आदि । मट्टी इन सबका 
'कारण-शरीर' है जो इन सव में व्यापक है, एक-समान है । इसके बाद कुम्हार 
के मस्तिष्क में इन सब वतंनों के भिन्न-भिन्न नक्शे मौजूद होते हैं, भिन्न-भिन्न 
तस्वीरें होती हैं, भिन्न-भिन्न ग्राकृतियां होती हैं । कुम्हार के मस्तिष्क में वर्तमान 
इन बर्तनों की भिन्न-भिन्न भ्राकृतियां अइश्य हैं, सूक्ष्म हैं, वे सव इन वतेनों के 
“सूक्ष्म-शरीर' हैं, जो व्यापक न होकर सीमित हैं, एक-समान न होकर एक-दूसरे 
से भिन्न हैं। तीसरी अवस्था तव श्राती है जव इन सूकम झाझतियों के अनुसार 

. स्थूल पदार्थे वन जाते हैं, कुम्हार छोटे-बड़े, लाल-काले घड़े, सुराहियाँ, सकोरें 
वना डालता है। यह वतंनों का 'स्थूल-शरीर' है। मट्टी 'कारण-शरीर' है, 
आङ्ृतियाँ 'युक्ष्म-दरीर' हैं, घड़ा, सुराही, सकोरे 'स्थूल-शरीर' हैं। 'कारण-शरीर' 
सवका एक है, 'सूक्ष्म-शरीर' तथा 'स्थूल-शरीर' सवके भिन्न-भिन्न हैं; 'कारण- * 
शरीर' तथा 'सुक्ष्म-शरीर' ्हश्य हैं, 'स्यूल-शरीर' इव्य हैं। GAN को 
लिग-शरीर तथा श्रातिवाहिक-शरीर भी कहते हैं--आतिवाहिक इसलिये क्योंकि 
यह आत्मा को जन्म-जन्मान्तर में वहन का ले जाने का कार्य करता है। 

. ठीक मट्टी के उदाहरण को सामने रख कर प्राणी के तीत शारीरों को भी 
समभा जा सकता है। इसमें तो सन्देह नहीं कि ये तीनों शरीर भौतिक हैं, 
प्रकृति से बने हैं । संसार के जितने पदार्थ हैं वे सांस्य-शास्त्रीय परिभाषा में 

- प्रकृति! नहीं [कहलाते, ‘fasta’ कहलाते है--'विकृति' इसलिए क्योंकि वे 
cafe के 'विकार' हैं । इन सब 'विकारों'--'विकृति'--का मूल-कारण 'प्रकृति' 

- है जो व्यापक है, Weer है sa घड़े, सुराही, सकोरे प्रादि का 'कारण-शरीर' 
met है, वैसे ही प्राणी के 'सुक्षम-शरीर' तया 'स्थूलशरीर का 'कारणऱशरीर' 
प्रकृति है । इस इष्टि से सब प्राणियों के 'सूक्ष्म-शरीर' तथा 'स्यूल-शरीरे' का 
यह व्यापक तथा ART सत्व, रज, तम की साम्यावस्याऱस्वर्प- सत्व रजसत तथा We सत्व, रज, तम की कक E SS 
साम्यावस्था प्रकृतिः---'प्रकृति' ही कारण होने की वजह से“कारग-श t 
'कारण-शरीर' से जो 'प्रकृति' से निर्मित होने के कारण सब प्राणियों का ए प्राणियों का एक- 

समान है, 'सुक्ष्म-शरीर' का निर्माण होता है । यह 'सूक्ष्म-शरीर' सबका भिन्तं- 
भिन्त है। सांख्य कारिका (कारिका, 40) के अनुसार 5 तन्मात्र (पृथ्वी, AY, 
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तेज, वायु, आकाश के सूक्ष्म रूप), 5 सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रियाँ, 5 सूक्ष्म कमेंन्द्रियाँ तथा 
अहंकार, मन और बुद्धि--ये 3--कुल मिला कर 8 तत्त्वो से 'सूक्ष्म-शरीर' 
बनता है। इसे सांख्य-दर्शन में 'लिंग-शरीर' कहा है। सांख्य-दशेन ने अहंकार 
को बुद्धि के ग्रन्तगंत गिन कर सूक्ष्म-शरीर (लिंग-शरीर)  8 घंटक-तत्त्व मानने 
के स्थान में 7 घटक-तत्त्व माते हैं--'सप्त दशक लिगम्‌' (सांख्य-सूत्र, 3-9) | 
इसी सूक्ष्मशरीर में संस्कार संचित रहते हैं। जैसे मट्टी से वने भिन्न-भिन्न 
बर्तनों की कुम्हार के मस्तिष्क में बनी mekat सूक्ष्म होती हैं, weer होती 
हैं, और साथ ही भिन्न-भिन्न भी होती हैं, वैसे ही सव प्राणियों के 'सूक्ष्म-शरीर' 
प्रकृति से वने होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, अस्य होते हैं भौर एक-दूसरे से भिन्न होते 
हैं। इसके बाद जैसे कुम्हार के मस्तिष्क में बतंमान मट्टी के बर्तनों की भ्रश्य 
आकृतियों से eer घडा, सुराही, सकोरा श्रादि बन जाते हैं, वैसे ही “सूक्ष्म- 
शरीर? से उसमें अन्तनिहित वीज-रूप-संस्कारों के परिणामस्वरूप 'स्थूल-शरीर' 
का निर्माण होता है । जैसा उपर कहा जा चुका है, 'कारण-शरीर' सवका एके 
है, 'सुक्म-शरीर' तथा 'स्थूल-शरीर' सवके भिन्न-भिन्न हैं, 'कारण-शरीर' तथा 
| TATA HAT हैं, 'स्थूल-शरीर' च्छ्य है; नाश 'स्थूल-शरीर' का होता है, 
ATA का नहीं; 'सूक्ष्म-शरीर' जीवन भर के संचित-संस्कारों की छाप 
लेकर अगले जन्म के लिए चल देता है; WAT तथा शारीर के बीच सम्बन्ध 
स्थापित करने का साधन यह 'सूक्ष्म-शरीर' ही है क्योंकि यह भौतिक होते हुए 
भी आत्मा के समान ग्रहश्य भी है, और च्छ्य होते हुए भी शरीर के समान 
भौतिक भी हे । 

*/ तैत्त्रीयोपनिषद (ब्रह्मानन्द वल्ली, डितीय श्रनुवाक्‌) में इन तीन शरीरों 
का पंचकोशों. HET में वर्णन पाया जाता है। वे पाँच कोश हैं-अन्नमय, 
प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा ्रानन्दमय | यह 'स्थूल-डारीर' अन्नमय कोश 
है; ‘FN a, मनोमय तया. विज्ञावसय़ क्रोश है; 'कारण-शरीर' 
आजुन्दमय कोश है । 'कारण-शरीर' को आनन्दमय इसलिए कह सकते हैं क्योंकि 
प्रकृति की कारणावस्था में और सूक्ष्म-शरीर को कारणावस्था में जाकर सब 
विकार शान्त हो जाते हैं, विकृति की-अवस्थ्स-व- रह कर “प्रकृति! की अवस्था 
आ जाती दै. साम्यावस्था की_प्राम्ति-हो-जमनी-है। साम्यावस्था की प्राप्ति ही 


गानन्दमयता है । se 

` किसी शास्त्रकार ने 'कारण'-'सूक्ष्म-'स्थूल'--इन तीन शरीरों .का वर्णन 
| कर दिया, किसी ने 'अन्नमय', “प्राणमय”, 'मनोमय', 'विज्ञानमय', 'झानन्दमय--- 

इन पाँच कोशों का वर्णन कर दिया, इन सब में भेद कोई नहीं है। इन वर्णनों 

का भ्रमिप्राय यही है कि 'स्थूल-शरीर' या- 'अन्नमय-कोश' ही सब-कुछ नहीं है, 

इसकी सत्ता है, यथार्थ-सत्ता है, परन्तु इसके पीछे, इसका ala, इसका कारण 
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दुसरा-कुछं है जिसको atai से ओकल नहीं करना होगा । वैद्विक fees 


का सुज आधार ही अह-है कि 'यह भी है'--'वह भी है'---इन दोनों के समन्वय 
को देख कर ही सृष्टि की yeah at सुलझाया जा सकता है, एकांगी इष्टिकोण 
से यह गुत्त्यी गुत्त्यी ही बनी रहती है । 


8. कर्मे-विपाक 
कर्म का फल कंसे मिलता है, शास्त्रीय-परिभाषा में 'कमं-विपाक' कैसे होता 
है--इस सम्बन्ध में श्री पं० सन्तराम वी० ए० ने अपनी पुस्तक 'जन्म-मरण की 
पहेली' में श्रीयुत्‌ हीरेन्द्रनाथ दत्त की वंगला-पुस्तक 'क्मवाद और जन्मान्तर' 
का उद्धरण देते हुए जो-कुछ लिखा है वह इतना मार्मिक है कि उनकी पुस्तक 
से निम्न उद्धरण देने का हम प्रलोभन संवरण नहीं कर सकते । वे लिखते हैं-- 
कर्म का सिद्धान्त जटिल होते हुए भी बड़ा सरल है। यह सिद्धान्त कहता 
है कि मनुष्य sat भी भ्रच्छा या बुरा कर्म करता है वह वैसा ही अच्छा या 
बुरा फल पाता हे । जैसे कोई मनुष्य बबूल का बीज वो कर ग्राम का फल नहीं 
खा सकता, उसी प्रकार कोई मनुष्य कुकर्म करके सुखी होने की भ्राशा नहीं .रख 
सकता । मनुष्य कमे करने में स्वतन्त्र है। वह अपनी इच्छा से अच्छे या बुरे 
कर्म कर सकता है, परन्तु इन कर्मों का फल भोगने में वह स्वतन्त्र नहीं है। अपने 
कर्मो का फल भोगना उसके लिए अनिवार्य है। कई कमं ऐसे होते हैं जिनका 
फल भोगने के लिए उसे कुछ देर ठहरना पड़ता है। इतना ही नहीं, जिन कर्मों 
का पुरस्कार या दण्ड वह इस जन्म में नहीं पा सकता उनका फल उसे अगले 
जन्म में मिलता है। कर्म-विपाक की इस रीति को स्पष्ट करने के लिए एक 
उदांहरण सुनिए-- i 
` कई वर्ष हुए 'थियोसोफ़िस्ट-पत्र में एक सच्ची कहानी छपी थी। वह 
कहानी श्रीयुत्‌ हीरेन्द्रनाथ दत्त, एम० To, 'बेदान्तरत्न' ने अपनी बंगला-पुस्तक 
'कर्मवाद और जन्मान्तर में भी दी है। इससे कमं की विपाक-रीति का पता 
चलता है । यदि कोई एक जन्म में समीप के भ्ात्मीय की, जिस पर उसका 
सस्नेह-व्यवहार करना कत्तंव्य है, अवज्ञा रौर अनादर करता है, तो यह सम्भव 
नहीं कि अगले जन्म में वही झवज्ञात-आत्मीय उसका विशेष आदर-पात्र होकर 
जन्म लेगा और उसके दुलार को झ्राकषित करके वह उसकी आँखों का तारा 
होगा । फिर भ्रकाल में उसके सभी स्नेह-बन्धनों को तोइ-ताइ कर उसे अपार 
शोक-सागर में बहा कर TAT दे जाएगा । वह कहानी इस प्रकार है— 
महाराष्ट्र के पहाड़ी प्रदेश में एक डाकू रहता था। लूट-खसोट करना उसका 
व्यवसाय था । देवयोग की बात है कि एक दिन एक बनिया बहुत-सी सुप्य 
साथ लिए उस पहाड़ी मार्ग से अपने देश को जा रहा था । वह डाकू के पजे में 
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पड़ गया | उसने डाकू से गिड़गिड़ा कर कहा कि मेरी घन-सम्पदा वेशक ले लो, 
परन्तु मेरे प्राण छोड़ दो । किन्तु, निर्देय डाकू ने उसकी प्रार्थना श्रनसुनी कर 
दी मौर घन-दौलत लूटने के साथ उसकी हत्या भी कर डाली | वहुत-सा धन 
और माल हाथ लग जाने के कारण व उस डाकू ने डकती करना छोड़ दिया, 
आर वह एक धनी मनुष्य की भाँति रहने लगा । उसके कोई सन्तान नहीं थी । 
बुढ़ापे में उसके यहाँ एक सुकुमार पुत्र का जन्म हुआ । वह बेटा वृद्ध पिता को 
प्राणों से भी अधिक प्रिय था । gee ने इस वेटे को पालने-पोसने शौर लिखाने- 
पढ़ाने में बहुत धन व्यय किया । विवाह योग्य हो जाने पर उसने एक सुन्दरी 
कन्या के साथ उसका विवाह कर दिया । gee की मानो सभी कामनाएँ पूर्ण 
हो गई । उसके हृदय में ्राशा का फव्वारा फुटने लगा। इसके कुछ काल 
उपरान्त उस' लड़के को एकाएक ऐसा रोग हो गया कि उसे खटिया पकड़नी 
पड़ी । पिता ने बहुत धन खर्च करके बड़े-बड़े प्रसिद्ध वैद्यों से उसकी: चिकित्सा 
कराई और चतुर पण्डितं से पूजा-पाठ करा कर उसे बचाने के लिए भरसक 
यत्न किया, परन्तु उसका कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ.। धीरे-धीरे सभी ने 
उसके जीने की आशा छोड़ दी । 

“ इसी वीच एक दित रोगी को कुछ भ्राराम-सा मालूम GAT प्रसन्नता से 
उसके पिता का मुख-मण्डल खिल उठा । वह बेटे के पलंग पर एक ओर जा 
बैठा । पुत्र ने संकेत से बताया कि मैं पिता से कुछ गुप्त बात करना चाहता हूँ । 
तब नौकर-चाकरों और वंद्यों को दूसरे कमरे में भेज दिया गया। एकान्त पा 
कर पुत्र ने पिता से कहा--“बाबू जी, आपने मुझे पहचाना भी ?” पिता ने 
समझा, लड़का वेहोशी में वक रहा है। उसने उसे दिलासा देकर कहा, “वेटा,. 
यह क्या कहते हो ? भला मैं तुम्हें पह्चानूंगा नहीं ? तुम तो मेरे प्राण हो ।" 

ae ने कहा, “मैं. यह नहीं पूछता । आपको उस दिन की याद हैं जिस दिन 
आपने अमुक पहाड़ी रास्ते में अमुक बनिए को जान से मार कर उसका सर्वस्व 
लूट लिया था ?” बुड्ढे के सिर पर मानो गाज गिरी। उसने श्रचकचा कर सोचा 
कि उससे यह वात किसने कह दी । उसने पूछा--“यह सव क्या कहते हो ? वैद्य _ 
को बुलाऊ ?” i ; 

वेट ने कहा, “देखिए, मुझे भ्रब समय नहीं है । मरने से पहले मैं अन्तिम 
बात कह देना चाहता हूँ । मैं वही बनिया हूँ जिसे झापने बुरी तरह से मार 
डाला था। मैं इस जन्म में ग्रापका वेटा हूँ। मैं जव से जन्मा हूँ, तव से लेकर 
भाज तक मेरे लिए जितना रुपया-पैसा खचं किया गया है उसका हिसाव करने 
से आपको यह मालूम हो जाएगा कि उस बनिए का जितना घन ATTA लूटा 
या उतना ही यह खर्च हुआ है। श्रव मैं जाता हूँ। उस रुपये का ब्याज प्राप्त. 
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करने के लिए मैं भ्रपनी छोटी भ्राय की स्त्री को छोड़ जाता हूं । इसकां पालन 


आपको जीवन भर करना है।” 

वस, बेटे की आँखें सदा के लिए वन्द हो गई। 

कोई-कोई मनुष्य जन्म से ही अन्धा; लूला, लंगड़ा या पागल उत्पन्न होता 
है । इसका कारण बताते हुए श्री हीरेन्द्रनाथ दत्त लिखते है--''कर्मतत्व का पता 
लगाने से मालूम होता है कि श्रात्मापराध-रूपी वृक्ष का ही यह विंपमय फल 
है । जो पाप-प्रवृत्ति से, प्रवंचना से; प्राकृतिक विधि का उल्लंघन करते हैं, यवा 
व्याधित, पीड़ित, are, भीत या शरणागत पर ्रमानुपिक भ्रत्याचार करते हैं, 
अगले जन्म में उनकी ऐसी ही दुदेशा होती है । कमं-देवता उन्हें ऐसे वंश में ले 
जाते हैं, उन्हें.ऐसी कोख में पहुंचा देते हैं, ऐसे वीज से जन्म दिलाते हैं जहाँ 
ऐसी व्याधि उत्तराधिकार-सूत्र से सन्तान में संक्रमित हो सकती है। इसके 
फलस्वरूप वूहू जन्म से ही अन्धा, वहरा, लंगडा, जड या उन्मत्त प्रकृति-का- होता 
है और जन्म-भर उस पुराने पाप के निशान को लादे रहता है ।” 


9. कमं के बन्धन से कैसे बचा जा सकता है? 


“भाग्यवाद तथा पुरुपार्थवाद' के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए हमने प्रश्‍न 
उठाया था कि कया कमं के वन्धनःको'काटा जा सकता है ? इस प्रश्‍न के उत्तर 
का स्थल अव आया है। । - 

(क) हमारा ग्नुभव,साक्षी है.कि हम कर्म के बन्यनों को काटने के लिए 
स्वतन्त्र हैं-- हम कर्म के वन्थन में क्यों, कैसे और कव पड़ते हैं ? हमने किसी 
की कोई चीज़ चुरा ली, उसने हमें पकड़ लिया, उसे क्रोध आया; उसने हमें 
थप्पड़ मारा, हमने बदले में मारा, उसे और क्रोध. राया, कर्म का चक्र चल 
पड़ा, चलता चला गया । प्रश्‍न यह है कि क्या हम कमे के चक्र की इस 'झवरणयं- 
भाविता' (Determinism) को कहीं काट सकते थे या नहीं ? वंदिक-विचार- 
घारा यह है कि हम इसे शुरू में भी काट सकते थे, वीच में भी काट सकते थे, 
` अन्त में भी काट सकते थे, जब चाहते इस चक्र में से निकल सकते थे क्योंकि 
` हम इंट-मत्थर नहीं हैं; प्रकृति-तत्त्व नहीं हैं, झात्म-तत्त्व हैं; स्वतन्त्रता आत्म-तत्तव 
का जन्म-सिद्ध गुण है । यह चक्र चला कँसे ? हमने किसी की ल at 
अगर हम लोभ में न फेंसते, दुसरे की चीज़ न छुराते, तो यह चक्र कसे चलता? . 
चुरा लेने पर जब उसने हमें मारा तब हम क्रोध में ग्राकर प्रतिक्रिया न. करते, . 
पने अपराध को स्वीकार कर लेते, तो यह चक्रे बैसे चलता ? चसते-चसते 
किसी भी क्षण हम क्रोध को छोड़ सकते थे। इसका अथं यही है कि किसी भी 
क्षण हम कर्म की “अवश्यंभाविता' में से निकल सकते थे, कमे के पड़ जाने वाले 
बन्धन को काट सकते थे । यह कहना किं जिस समय हमने पहले-पहल चीज़ 


t 
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Beat उस समय ही हम चोरी करने-न-करने में स्वतन्त्र नहीं थे, कर्मों के 
लेखे के नुसार हमें चोरी करनी ही थी, यह विधि का विधान था, टल नहीं 
सकता था, इस या किन्हीं पिछले जन्मों के कर्मों का यह आवश्यक परिणाम 
था--यह कहने के समान है कि 'आत्म-तत्त्व'' आत्म-तत्त्व नहीं है, चेतन-तत्त्व 
नहीं है, इंट-पत्थर के समान जड़-तत्त्व है। 'चेतनम-का-तो-अर्थ ही स्वतन्त्रता 
है यह तो हम सभी देखते ही हैं, अनुभव करते हैं कि क्रोध हमें भ्राता है, हम 
चाहें तो क्रोध को टाल भी सकते हैं, लालच हमें पराभूत कर देता है, हम चाहें 
तो लालच को जीत भी सकते हैं, बदले की भावना हमारे सिर पर सवार हो 
जाती है, हम चाहें तो उस भावना से ऊपर भी उठ सकते हैं, क्षमा कर सकते 
हैं, काम-वासना में आदमी पागल हो जाता है, सोच-समभ से चले तो काम 
की वासना को शान्त भी कर सकता है । इस बात को AVS तरह समझ लेने . 


की जरूरतू है कि कम के बन्धन के पड जाने का कारण भौतिक नहीं, आध्यात्मिक 
आ न भि कारणों से हम 
मै के बन्धन में फंसते हैं । प्राणियों का कितना ही कर्म का वन्न है 
जो सिर्फ़ काम-वासना को काबू में न रखने से उन्हें वांधे हुए है, लाखों-करोड़ों 
प्राणियों के कर्म-वन्धन के पीछे क्रोध है, लोभ है, मोह है । कर्म-चक्र के चलने 
में ये आध्यात्मिक-अर्थात्‌, शरीर से. नहीं अपितु मन तथा भात्मा से सम्बन्ध 
रखने वाले--कारण हैं, इसलिए कर्म के बन्धनों को काटने का उपाय आध्यात्मिक 
ही है। क्योंकि आत्मा में ज्ञानत्व, कतृ त्व तथा भोक्तृत्व-ये तीन गुण स्वभाव 
से निहित हैं, क्योंकि चेतना के ये तीन गुण इसे जड़-जगत्‌ से पृथक्‌ करते हैं, 
क्योंकि गात्मा कर्म करने में स्वतन्त्र है, क्योंकि आत्मा मानसिक-विकारों पर 
विजय पा सकता है, इसलिये ग्रात्मा जव चाहे, जिस क्षण चाहे, मानसिक-विकारों 
को काट कर कर्म के पड़ जाने वाले बन्धन को काट कर गिरा सकता है । 

ल (ख) मानसिक-संवेगो का विश्लेषण करने से संवेग नष्ट हो जाता है, भ्रौर 
संवेग के नष्ट हो जाने से दुष्कर्म नहीं होने. पाता इसलिए कमं का बन्धन नहीं 
पड़ता-संवेगों (Emotions) पर जिन मनोवैज्ञानिकों ने गहरा विचार किया 
हैं उनका'कहना है कि संवेग को देख कर संवेग वढता | उदांहरणार्थ, क्रोध को | 
देख कर क्रोध बढ़ता है, भय को देख कर भय बढ़ता है, काम को देख कर काम 
बढ़ता है, लालच को देख कर लालच बढ़ता है। संवेग का ग्राधारभत-कारण 
यह है कि कोई भी 'संवेग' क्यों म्‌ हो, मनुष्य उसमें भन्धा हों जाता है, 'संवेग' संवेग, 

विचारःशक्ति को पीछे घकेल देता है । गीता में ठीक कहा है-- ETE 
ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः संगस्तेषूपजायते, 
संगात्‌ संजायते कामः कामात्‌ क्रोधोडभिजायते । 
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कर्म 24] 
PALETTE भवति संमोहः संमोहात्‌ स्मृति विभ्रमः, 
स्मृति अर शात्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाक्षात्‌ प्रणञ्यति॥ 
गीता, 2—62, 63 


संसार के विषयों को सोचते-सोचते मनुष्य का उनके प्रति संग, आकर्षण 
हो जाता है, आकर्षण हो जाने पर उन्हें प्राप्त करने की तीव्र-इच्छा उत्पन्न हो 
जाती है, इच्छा पूर्ण न होने, उसमें रुकावट आने पर क्रोध आने लगता है, क्रोध - 
में आदमी अपने को भूल बैठता है, जो वस्तु प्राप्त नहीं हो रही उसके प्रति 'मोह' 
हो जाता है, अपने को भूल बैठने पर वह आगा-पीछा कुछ नहीं देखता, उसकी 
बुद्धि wee हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हुई नहीं कि भ्रादमी ग्रादमी नहीं रहता । 
कसा मामिक तथा मनोवैज्ञानिक विवेचन है। वन्धन में डालने वाला वही कर्म 
होत! है जिसमें काम-क्रोध-लोभ-मोह आदि मानसिक-संवेग हों.। इन संवेगों को 
काट दिया, तो कर्म का वन्वन अपने-आप कट गया | इन्हें काटने का मार्ग भी 
शास्त्रों ने वतला दिया है। वह मार्ग क्या है ? महाभारत में विदुर ने कहा 


जयेत्‌ कदथं दानेन, जयेत्‌ सत्येन चानृतम्‌ . 
महाभारत, उद्योग-पवं, 38—73, 74 
--संवेगों तथा आवेगों से कर्म का बन्धन चलता है, संवेग तथा आवेग ही 
कर्म के चक्र के चलने में मूल-स्रोत हैं। क्रोध को झक्रोध से, बुराई को भलाई से, 
कृपणता को उदारता से, भूठ को सत्य से जीता जा सकता है। क्रोधी के साथ 
क्रोध करने से क्रोध शान्त नहीं होता, बढ़ता है; बुरे के साथ बुराई करनेसे _ 
बुराई समाप्त नहीं होती, बढ़ती है । इसीलिए शास्त्रों ने कहा है कि क्रोध का 
मुकाबिला भ्रक्रोध से करो, बुराई का मुकाविला भलाई से करो, झूठ का 
मुकाविला सचाई से करो--इस्‌ प्रकार कर्म का चक्र चलने नहीं पाता, कमका 
वस्त पड़ने नहीं पाता | कमं-चक् में से निकल जाने का रास्ता संबेगों तथा 
आवेगों में से निकल जाना है 
का स्व है, यह मनुष्य के स्वतन्व-कतू त्व पर महार करता है 


अक्रोघेन जयेत्‌ IS, HAY साधुना जयेत्‌, | 


जाने का रार 
है । संवेग मनुष्य को अन्धा बना देता है, यह संवेग 


झर 
क के स्वतन्त्र-कतुं त्व॒ । परन्तु आत्मा 
का भी तो अपना स्वतन्त्र-कतृ त्व का स्वभाव है । मनुष्य जब संवेग से न्धा 
हो रहा हो, तब गात्मा का स्वतन्त्र-कतंत्व उभर आना चाहिए | कोई भी 
संवेग ऐसी बला नहीं है जिससे हम छुटकारा न पा सकें | मनोविइलेषण के 
पंडितों का कहना है कि जब,कोई-'मंवेग' आक्रमण करे, तव उसके विश्लेषण 

में जुट जाना चाहिए। ` उदाहरणार्थ, क्रोध के समय हम क्रोध का विश्लेषण करने 
लगें-- क्रोध क्यों आया, FAT इसका आना ठीक था या ग्रलत था, कहीं मेरी ही 
गलती तो नहीं थी--इन बातों के विश्लेषण में लग जाने पर क्रोघ भ्रपने-प्राप 
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काफूर हो जाता है, भौर कर्म का जो बन्धन क्रोध के वशीमूत होकर पड़ने वाला 
होता है वह नहीं पड़ता । प्रत्येक मानसिक-संवेग की यही अवस्था है । मानसिक- 
विकार के वादल जो कर्मो की घनघोर घटा हम पर फैला देते हैं आत्मा-तत्त्व पर 
तमी तक छाये रहते हैं जवतक हम बुद्धि के प्रकाश से उन्हें छिन्न-भिन्न नहीं कर 
देते bre जहाँ बुद्धि की ate से देखा, वहीं संवेग समाप्त हो जाता है । काम-क्रोध 
में प्रन्धापन उनका सहचारी गुण है, भौर WAIT तभी तक रहता है . 
।जबतक हम वुद्धि द्वारा संवेग का विश्लेषण करने में नहीं लग जाते । 
ऊप्र्‌ गीता के जिन दो इलोकों का हमने उल्लेख किया है वे बड़े मार्मिक 
हैं। इनमें wa’ के विषय में जो मनोवैज्ञानिक वर्णन किया गया है वह संसार 
की किसी भी भ्रध्यात्मपरक मनोवैज्ञानिक पुस्तक में नहीं मिलता । इसमें वणित 


म कोष गह सति SET set कि 
के सालो लेने से यह स्पष्ट हो जाता है कि 


विनाश की इस क्रमिक-श्ुंखला 
“कर्म का इस श्युखला को काट देने से “कर्म का 


बन्धन? कैसे कट जाता है | 
(क) संग तथा काम (संगात्‌ संजायते कामः)--'संग' का wa है किसी 
वस्तु या व्यक्ति के सम्पर्क में आना । हम रास्ते चलते किसी का मकान देखते 
हैं, पास से निकल गई किसी की मोटर गाड़ी को देखते हैं, किसी सुन्दर स्त्री 
को देखते है । इस प्रकार किसी वस्तु या व्यक्ति को देखना उनके संपर्क में आना 
है-यही 'संग' है । 'संग' में झाने से दो वाते हो सकती हैं । या तो हमने देखा 
और समाप्त हो गया, देख HC MIA भीतर कोई चाह उत्पन्न नहीं हुई, तव तो 
“कर्म” की श्रृंखला वहीं कट गई, आगे नहीं बढ़ी। या, देखने पर हमारे भीतर 
भी उस वस्तु या उस व्यक्ति के प्रति कामना उत्पन्न हो गई। कैसा अच्छा 
मकान है-मेरा भी ऐसा हो, कैसी बहुमूल्य मोटर है-मेरे पास भी ऐसी हो, 
कैसी सुन्दर स्त्री है-मेरे पास भी ऐसी हो। 'काम्रना' का अर्थं सेक्स नहीं, 
इच्छा है, चाह है, वासना है। सेक्स तो चाह या इच्छा का एक रूप है । 
“कामना” एक व्यापक शब्द है, 'सेक्स' उसका सीमित रूप है। कामना 'सेक्स' 
a का आधार नहीं, हर इच्छा का, हर चाह का आधार 'कामना' है। गीता 
का मंनोवैज्ञानिक-विश्लेषण यह है कि fet अस्ु-म च्वि के संग में आकर 
जो-डो प्रतिक्रिया हो सकती हैं, उनमें एक प्रतिक्रिया है--देखना और निस्संग 
हो.जाचा; दुसरी प्रति है--देखना और उसके प्रति कामना, इच्छा, चाह 
उत्पन्न हो जाना, उसमें डूब जाना । निस्संग हो जाने से कर्म की श्रृंखला आगे 
नहीं चलती, देख कर संग हो जाने से, कामना उत्पन्न हो .जाने से कर्म की 
कया झागे चल देती है। इसी को गीता में कहा है--'संगात्‌ संजायते 
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संग होने पर--किसी सुन्दर मकान को देखने पर, किसी की बहुमूल्य मोटर 
गाड़ी को देख कर, किसी सुन्दर स्त्री को देख कर, उसके प्रति कामना उत्पन्न 
न हो, मनुष्य निस्संग वना रहे-यह कैसे हो सकता है ! अगर गहराई से देखा 
जाय, तो अपने-श्राप में सुन्दर-असुन्दर, वहुमूल्य-मूल्यहीन कोई वस्तु नहीं होती, 
हमारी कामना का पुट ही उसे सुन्दर या ABR वना देता है, हमारी कामना 
का पुट ही उसे वहुमूल्य या मूल्यहीन वना देता है । जिसका मन काला हो उसे 
क सव काले दिखलाई देते हँ । जिस कलाकार की चित्र-कला को हम ऊटपटांग 
रेखाएँ कह कर टाल देते हैं उसी को दूसरा व्यक्ति चित्र-कला का आदर्श घोषित 
करता है, जिस व्याख्याता के पीछे उसकी पार्टी के लोग पागल होकर फिरते हैं, 
उसके व्याख्यान को दुसरी पार्टी के लोग पागल का वकवास कहते है । सचाई 
कोई वस्तु सुन्दर है, न असुन्दर है, न बहुमूल्यवान्‌ 
हैँ या सुन्दर हे, बहुः 

ति संग, हमारी उसके प्रति कामना 


मना. 


कामना--वासना--का जाग न डालें, तो कर्म की श्रुंखला वहीं टूट जाती है। 
क्योंकि हम उसमें जान डाल देते हैं इसलिए यह Weer मनुष्य के विनाश के 
लिए ANAT चलती चली जाती है। यह Waa आगे He चलती है ? 

(ख) काम तथा कोघ (घामात्कोधोऽभिजायते)--जव हम संग हो जाने 
के वाद किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति कामना करते हैं, तव क्या कामना का 
पूर्ण हो जाना अवश्यंभावी है ? जैसे संग होने के वाद हमारे सामने दो रास्ते 
खुले थे--निस्संग हो जाना, या कामनाग्रस्त हो जाना, वैसे ही कामना के रास्ते. 
पर,चल पड़ने के वाद_अी-हममरे-सममने-च्ते-सस्ते आ जूते हैं। पहला रास्ता 
हम eS eee की, और । ऐसे व्यक्ति विरले 
होते हैं जिनकी कामना पूर्ण हो जाती है, परन्तु भगर कामना पूर्ण हो गई, तव 
भी कर्म की श्रृंखला टूट गई, आगे-झागे न बढ़ी । परन्तु कितने लोग हैं जिनकी 
कामना पूर्ण हो जाती है ? जिस कामना को हम करते हैं उसी को करने वाले 
हज़ारों नहीं, करोड़ों हैं। उनकी कामनाएँ हमारे रास्ते में रुकावट वनकर खड़ी 

» हो जाती' हैं। कामना के रास्ते पर चल पड़ने का यह दुसरा पक्ष Zl कामना 
जगी और उसके सामने रुकावट आकर खड़ी हो गई । अधिकांश व्यक्तियों के 
जीवन की यही कहानी है । जब कामदा के सामने-स्कावट आती. है;-तब 

है--'कामात्‌ ऋोषोऽभिजायते-कामना के बाद 
रुकावट आती है और रुकावट से क्रोध जग जाता है। जहाँ भी रुकावट आती 
है वहाँ क्रोध होता ही है । नदी का सरस प्रवाह शान्त गति से बहता चला जा 
रहा है, रास्ते में चट्टान झा गई, एकदम सरसता दूट जाती है, पानी चट्टान से 
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टकराता है, भाग उठने लगती है, जल का आक्रोश सुनाई देने लगता है । कोष 
में भी तो मनुष्य अनापं-सनाप बकने लगता है, मुँह से भाग भी निकलने लगती 
है । जैसे व्यक्ति के जीवन में कामना पूरी न होने से वह कु हो जाता है, वैसे 
समाज भी अपने आदर्शों को क्रियान्वित होता हुआ न देख कर रोष से भर जाता 
है, ऋतियाँ हो जाती हैं, शाहन्शाहों के तख्ते पलट जाते हैं। क्रोध के बाद कम- 
शृंखला की तीसरी कड़ी आती है जिसे गीता ने 'संमोह' कहा है-“कोधात्‌ 
भवति संमोहः' । 

(ग) क्रोध तथा संमोह (कोघात्‌ भवति संमोहः) --क्रोघ जव बढ़-चढ़ 
जाता है, तव 'संमोह' पैदा हो जाता है । “मोहः का अर्थ है--किसी वस्तु पर 
जम जाना, अटक जाना, उसे पकड़ कर बैठना -“योह-अब उग्र हो जाता 
है तव उसी को 'संमोह' कूहते हैं। क्रोध का अर्थ है कि जिस वात को हम 
चाहते हैं वह नहीं हो रही, इसलिये हमें गुस्सा झा जाता है। गुस्से में हस 
झागा-पीछा भूल जाते हैं, भौर भ्रपनी बात को और ज़ोर से पकड़ बैठते हैं । 
ठीक हो, ग़लत हो--हम WS जाते हैं । यह झड़ जाना, भ्रपनी वात को पकड़ 
बैठना, कुछ भी हो जाय उसे न छोड़ना ही 'संमोह' है। 'संमोह' क्रोध के वाद 
आता है। हम किसी समाज के मंत्री, प्रधान वनना चाहते हैं। हमारी इस 
कामना में अनेक रुकावटें आती हैं । इन रुकावटों को सामने: खड़ा देख कर हमें 
क्नोघ आता है । क्रोध का परिणाम यह होता है कि हमारा अपनी बात पर 
आग्रह इढ़ हो जाता है अव हम कहते हैं--कुछ भी हो जाय, ठीक हो, ग़लत 
हो, मैं मन्त्री वन कर ही रहूंगा, प्रधान बन कर ही रहूंगा । रुकावट मोह को 
पैदा करती है । कर्म की श्रृंखला के वन्धन में जकडे जाने की यह तीसरी कड़ी 
है। भ्रव तक हम कर्म के जिस मार्ग पर चल रहे थे, उसमें हर घड़ी हमारे 
सामने दो रास्ते खुले थे । संग का मागे, निस्संग का मार्ग; क्रोध का मागं, 
झक्रोध का मार्गे; हर समय हम कमं के बन्धन को काट सकते थे; gag जहाँ 
कोला आह मे का बन्धन काटने का हथियार हाथ से 
छिल्जाताहै। क्यों गिर जाता है ? क्योंकि इससे पहले हम सोच-समझ से 
काम ले सकते थे ; संग के समय, कामना के समय, क्रोध के समय तक हम 
भ्रागा-पीछा सोच कर झागे कदम रख सकते थे--.'अ्रक्रोषात्‌ जयेत्‌ wea’ के 
रास्ते पर चल सकते थे, परन्तु जहाँ हमने _'अंगरोइ' में प्रवेश किया वहीं-सोच- 
सम SL hee eae ea गिर गया । 'संमोहः के समय मनुष्य की जो 
pina होती है उसे गीता ने रमूति-विश्रम' कहा है -संमोहात्‌ 
र 'संमोह' कर्म-वन्धन की श्रृंखला में चोथी कड़ों है । : 

च) संमोह तथा स्मृति-विश्रम (संमोहात्‌ स्मृति विश्रमः) -गीता का 
कयन है कि 'संमोह' से 'स्मृति-विभ्रम' हो जाता है। 'स्मृति' का ie क्या है ? 
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जो i से मस्तिष्क में वप्रा झंकित कर देना का. काम है। 
अगर यथार्थ में कुछ AK है, ग्रोर स्मृति में कुछ र है, तो वह “यथार्थ यथार्थं में कुछ और में तो राथ’ 


न्‌ होकर 'भ्रम' है। 'ञ्रम' कहते ही उसे हैं जो यथार्थ न दो । 'मोह' का क्या 
काम है ? "मोह में हम वस्तु के यथाथ रूप को नहीं देखते, अप्रने-भीकर-उसका 
जो. कल्पित रूप है उसे देखते हैं । एक स्त्री ने शिष्टाचार में किसी से दो वात 
कर दीं । स्त्री के मन में कुछ नहीं, परन्तु जिससे वात कीं वह व्यक्ति उन दो- 
चार शब्दों को सुनकर उसके मोह में फंस कर पागल हो गया । स्मृति 

i ae अंकित करती, है, मोह, अ्यथार्थ-को-अंकित-कर लेता है । स्मृति तथा 
मोह का रास्ता उल्टा है । स्मृति एक तरफ़ ले जाती है, मोह उससे दूसरी तरफ़ 
ले जाता है--इसी को गीता ने स्मृति-विभ्रम कहा है । 'स्मृति' का काम वाह्य- 
वस्तु में जो यथाथंता है उसे देख कर स्मृति-पटल पर अंकित करना है, 7 
का काम देखने वाले के मानसिक-क्षितिज में जो चल-चित्र बन रहे हैं उन्हे 
वाह्यवस्तु में प्रक्षिप्त करना हे जिसे गीता ने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते 
यथार्थ के स्थान में अयथार्थ, अथवा भ्रम को देखने के कारण 'स्मृति-विभ्रम 
कहा है। कर्म-वन्धन sl Weer में 'स्मृति-विभ्रम' पांचवीं कड़ी है। इसके 
बाद बुद्धिनाश की स्थिति आ जाती है । 

(ङ) स्मृति-विश्वप्त तया बुद्धिनाश (स्मृतिश्न शात्‌ बुद्धिनाशः)--कर्मे-वन्धन 
की श्वृंखला की छटी झा अन्तिम कड़ी बुद्धिनाश है । स्मृति के झाधार प्र ही 
तो बुद्धि का भवन खडा हें का भवन खड़ा होता है | बच्चे को पहले रटाया जाता है, बिना सोचे- 
समझे अक्षर याद कराये जाते हैं, पहाड़े रटाये जाते हैं, फिर इन्हीं के जोड़-तोड़ 
से बुद्धि का सारा काम चलता है। जैसे पहले इंटें इकट्ठी की जाती हैं, चूना- 
बजरी जमा किया जाता है, तव कहीं नक्शे के अनुसार मकान बनने लगता है, 
वैसे पहले स्मृति से वह माल जमा कर लिया जाता है जिसके जोड़-तोड़ से 
बुद्धि काम करने लगती है । परन्तु अगर स्मृति का ही नाश हो जाय, at af 
का भवन कैसे खड़ा हो सकता है ? संग में इच्छा का पुट देने से काम; काम 
में बाधा पड़ने से कोष; क्रोध के उग्र हो जाने पर जो वस्तु नहीं = रही 
उसके लिए भ्राग्रह--मोह; मोह से स्मृति-बिश्रम; स्मृति-वि भ्रम से बुद्धिनाश 
और बुद्धिनाश के वाद '“बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति बुद्धि ही न रही, तो. 
का सर्वनाश--यह है कमं की eae का वन्धन ! 

मनुष्य किस प्रकार कर्म” की साँकल में बंध कर मूलतः स्वतन्त्र होता gar 
परतन्त्र की तरह व्यवहार करता है--इसका यह अत्यन्त ममंभेदी वर्णन है, 
परन्तु: कमे के विषय में हमें यह वात गाँठ बाँध लेनी चाहिये कि आत्मा एक 
स्वतन्त्र शक्ति है, इसलिये मनुष्य कमं करने में स्वतन्त्र हैः स्वतन्त्र है इसलिये 
ome तो कर्म की गाँठ पड़ने ही न दे, परन्तु भ्रगर कर्म करने की अपनी 
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स्वाभाविक-स्वतन्त्रता का उसने उपयोग नहीं किया, तव जगत्‌ के सर्वेव्यापी- 
सिद्धान्त कारण-कार्य के नियम के अनुसार उसे कर्मे का फल भोगना ही पड़ेगा, 
उससे मिन्नत-खुशामद करने से भी छुटकारे की कोई सम्भावना नहीं । कर्मों के 
सम्बन्ध में सर्वोत्तम सिद्धान्त यह न i = में न है, फल भोगने 
में. परतन्त्र है | उपहासास्पूद बात के लोग अप न्त्र 

होने की तरह व्यवद्दार करते. हैं, परन्तु फल भोगने Eee होना * : हे फल भोगने सें चाहते हैं । 
इसी ग़लत भ्राधार पर संसार के अनेक मतःमतान्तरों की दीवारें खड़ी हैं, और 
यही कारण है कि इस विश्व में मिथ्याचार दिनोंदिन वढ़ता जा रहा है | 


70. संसार में विषसता फा कारण ख्या कर्म है ? 


“कर्म” के सिद्धान्त के सम्बन्ध में दो बड़े विकट प्रश्‍न किये जाते हैं। पहला 
प्रश्‍न अध्यात्मवादियों की तरफ़ से भौतिकवादियों के प्रति और दूसरा प्रश्‍न 
भौतिकवादियों की तरफ़ से अध्यात्मवादियों के प्रति है जिसका उत्तर अपने 
सिद्धान्त की रक्षा के लिये प्रत्येक को देना आवश्यक है । अगर वे, अपने प्रति 
किये गये प्रश्‍न का सन्तोषजनक उत्तर नहीं दे सकते, तो उन्हें ग्रपने सिद्धान्त की 
युक्तियुक्तता पर विचार करना होगा । वे प्रश्‍न निम्न हैं : 

(क) भ्रध्यात्मवादी-प्रश्‍न--संसार में कोई प्राणी स्वस्थ उत्पन्न होता है, 
कोई जन्म का रोगी | किसी को आँखें हैं, कोई अन्धा ही जन्मता है; किसी को 
कोई कष्ट नहीं, कोई कष्ट में ही जीवन प्रारम्भ करता है। क्योंकि. भौतिकवादी 
इसी जीवन को आदि तथा अन्त मानता है, इसलिये उसे इस बात का उत्तर 
देना चाहिए कि जन्म के प्रारम्म-में ही यह विषमता क्यों है ? जो वच्चा अभी 
जन्मा उसका क्या दोष था कि ag WaT जन्मा । इस उलभन में से निकलने 
का भौतिकवादी के पास क्या रास्ता है ? यदि कहा जाय कि सन्तान माता- 
पिता के रज-वीये के द्वारा उनके तथा 'झ्रानुवंसिकता' (Heredity) द्वारा प्राप्त 
स्वस्थ अथवा अ्रस्वस्थ जनन-द्रव्यो (Germplasm) को लेकर पैदा होती है, 
उसके बाद जैसे पर्यावरण (Environment) में रहती है उसी के अनुसार 
बनती-विगइ़ती है, तो प्रश्‍न वहीं-का-वहीं रहता है । सन्तान ने क्या किया था 
जो ्से रोगी माता-पिता के यहाँ जन्म मिला, माता-पिता अपने किये का दण्ड 
Bie, एक निर्दोष बच्चा क्यों दण्ड भुगतने के लिये उनके घर पैदा होता है? 
इसका उत्तर अध्यात्मवादी तो पिछले जन्म तथा अगले जन्म की बात करके दे 


Ter की 2 a सकता है कि इसमें न पिछला सिलसिला है, 
ला सिलसिला है, यहीं की कहानी यहीं समाप्त 
eas हीं हो जाती है। परन्तु क्या 


क्या भौतिकवादी-विज्ञान कारण-कार्यं के नियम को छोड़ 


सकता है ? जो (a से भाव का होना भोर भाव से अभाव का हो) 
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जाना _नहीं मानता, वह इस जन्म में 'चेतना' के एकाएक, अकारण कष्टों मानता, जन्म में 'चेतना' के 


का 
बोझ सिर पर लाद कर उत्पन्न होने तथा इस जन्म में किये अच्छे-बुरे कर्मों को 
यूँ ह्री पटक कर अन्तर्धान हो जाने की वेतुकी वात को कंसे मान सकता है? 
विज्ञान जिसका आधार ही कारण-कार्य का नियम है, अपने को विज्ञान कहता 
हुआ wa’ के उस सिद्धान्त से कैसे इन्कार कर सकता है, जो अगर कुछ है तो 
"कारण-कार्य' का ही रूपान्तर है। यह कंसे हो सकता है कि “चेतना -जंसी एक 
महान्‌, भ्रद्धितीय, विलक्षण सत्ता कुछ कष्टों को जन्म से ही अपने सिर पर 
लाद कर प्रकट हो जाय भ्रौर कुछ देर अपनी झलक दिखा कर एकाएक आँखों 
से ग्रोकश्‍ल हो जाय, और जो उत्पात उसने इस जीवन में मचाये हैं उनका न 
यहाँ फल भोगे, न आने भोगे । यहीं होना, यहीं समाप्त हो जाना असम्मव है, 
तभी सम्भव है अगर कारण-कार्य का नियम दिल वहलाने की वात हो | 
(ख) भौतिकवादी-प्रश्‍न--जो अध्यात्मवादी कहते हैं कि संसार में मनुष्य- 
मनुष्य के वीच विपमताश्रों का कारण पिछले जन्म के कर्म हैं उनसे भौतिकवादी 
का प्रश्‍न है कि क्या अमीर-ग़रीब के वीच जो विषमता पायी जाती है वह पिछले 
जन्म के कर्मों के कारण है? अगर यह पिछले जन्मों के कारण है तव तो यह 
आथिक-विषमता झनिवाय है, कर्म का फल है, ATT ग्रमीरी-गरीवी को दूर करने 
के 'समाजवाद' (Socialism) तथा 'साम्यवाद' (Communism) के जो प्रयत्न 
हो रहे हैं, वे सव वेकार हैं। अगर समाज की श्राथिक-विपमता अनिवार्य है, 
कर्मों का लेखा है, तब तो कर्मों का विचार पूंजीवाद विचार (Capitalistic 
idea) हुआ । हम देखते हैं कि श्राथिक-विषमता दूर हो जाती है, दूर हो रही 
है, फिर कर्मों का सिद्धान्त कहाँ ठहरता है? कके सिद्धान्त से तो भ्राधिक- , 


विषमूता एक युक्तियुक्त स्थिरै | 
qi. विषमता का ग्रध्यात्मवादी समांधान 


अध्यात्मवादी के पास इस प्रश्‍न का उत्तर है । Tum हैं कि अमीर 
अमीर है अपने कर्मो के कारण, ग्ररीव गरीव है अपने कारण--तव हम 
एक सचाई का प्रतिपादन कर रहे होते हैं। यह ठीक है कि धन की अमीरी- 
गरीवी समाज की व्यवस्था की वनाई हुई है। ऐसा समाज था जिसमें समाज त 
की पँजीवादी रचना थी, वच्चा पैदा ही मुँह में सोने का चम्मच लेकर होता 


निर्माण कर जिसमें न कोई अमीर रहेगा, T 
था, झज हम ऐसे समाज का निर्माण रहे हैं बार m हो नही a धरीरी गरीबी न 


q की-है+- घन से अमीर होता हुआ भी व्यक्ति गुण से गरीब हो सकता है, 
धन से ग्ररीव होता हुआ भी व्यक्ति गुण से अमीर हो सकता R | अध्यात्मवादी 
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का कथल्न-है कि गुण, स्वभाव, संस्कार जन्म से ore हैं, ये पिछले जन्म के कर्मों 
के परिणाम होते हैं ). कुछ लोग दरिद्र होने के संस्कार लेकर पैदा होते हैं, कुछ 
ee कसम समृद्ध होने के संस्कार लेकर पैदा Ll जो समूद्ध होने के संस्कार 
लेकर पैदा gal है--भौर यह सं ee में निहित 


माँगनी पड़े, वह सम्राट की तरह वरतेगा, जो दरिद्र होने के संस्कार लेकर 
| पैदा हता है. वदे राजा के घर में ही क्यों न जन्म ले, वह मिलमंगो को तरह 
| Se यह ठीक है कि ग्रमीरी-गरीवी सामाजिक-व्यवस्था का परिणाम है, 
यह मिट रही है, इसमें 'कमं के सिद्धान्त' को घसीट लाना वेकार है, उसे घसीटने 
से मनुष्यकृत आथिक-विषमता को वल मिलता है, परन्तु इस बात से इन्कार 


नहीं किया.जा सकता fe स्म-जात 


रा E वनी --कोई sf जन्मेगा, कोई निपट मूख 
जन्मेगा । ये विषमताएँ स्वभाव-की-हैं,-पिछले जन्म के संचित संस्कारों की हैं-- 
विषमताएं ऐसी हैं जिनका समाज की व्यवस्था से सम्बन्ध नहीं होता, 


ये विषमताएँ ऐसी हैं जिनका समाज की व्यवस्था से सम्वन्ध नहीं जो 
आत्मा के साथ जन्म से ही आती है, जन्म से आने के कारण इनव वीज पिछले , 


72. सुकर्मो दुःखी ओर Haat सुखी क्यों दीखते हैं ? 
. कमो पर विचार करते हुए भौतिकवादी का एक बड़ा जबर्दस्त प्रश्‍न रह 
जाता है जिसका अध्यात्मवादी को उत्तर देना होगा । प्रश्‍न यह हे कि ग्रगर 
*कर्मो का फल मिलता है, अच्छे कर्मो का अच्छा, बुरे कर्मों का बुरा, तो क्या 
कारण है कि सत्कर्मी लोग संसार में दुःखी पाये जाते हैं, कुकर्मी लोग सुखी पाये 
जाते हैं ? होना तो यह चाहिए था कि सत्कर्मी, सदाचारी--अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करने वाले सुखी दिखलाई देते ; झूठे, 
अनाचारी, दुराचारी लोग दुःखी दिखलाई देते गरगर कर्म का सिद्धान्त सही 
सिद्धान्त है, तो यह उल्टी गंगा क्यों वह रही है ? इसका क्या उत्तर है? 

(क) gaii दुःखी तथा फुकर्मो सुली हैं-यह धारणा ही रालत है--सवसे 
पहली वात तो यह है कि यह समझना कि सत्कर्मी दुःखी होते हैं, कुकर्मी सुखी 
होते है--यह धारणा ही ग्रलत है। कभी-कभी जो वाहर से दीखता है वह 
भीतर से नहीं होता mA को दुःखी दीखनेवाला भीतर से सुखी तथा मस्त 
होता है, अपने को सुखी दीखनेवाला वह ही जानता है कि भीतर से वह क्या 
है ? इसके अतिरिक्त सब सुकर्मी दुःखी हों, सव कुकर्मी सुखी हों--ऐसा भी 
नहीं होता । यह कहना ठीक होगा कि कुछ सुकर्मी दुःखी दीखते हैं, कुछ कुकर्मी. 
सुखी Slat है--प्रश्‍न का यही रूप ठीक होगा । साधारण तौर पर यह्‌ शंका 
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क्यों की जाती है कि सत्कर्मी दुःखी पाये जाते हैं, कुकर्मी सुखी पाये जाते हैं ? 
इसका एक कारण है । वह कारण कया है? वह कारण एक उदाहरण से स्पष्ट 
हो जाएगा | छींक तो सबको आती है, परन्तु WI कोई जुलूस में हाथी पर 
बेठा छींक रहा हो, तो सभी कहने लगते है--देखो, वह छींक रहा है । छींकता 
कौन नहीं, परन्तु जो हाथी पर बैठा है उसकी छोंक की सव लोग चर्चा करने 
लगते हैं। इसी तरह कुछ सत्कर्मी, सदाचारी दुःखी होते हैं, कुछ कुकर्मी, 
दुराचारी सुखी भी होते हैं-सव नहीं, कुछ--परन्तु क्योंकि हमारी सुकमं 


तथा कुकर्म की संकल्पना के साथ उनका दुःखी अथवा सुखी होना मेल नहीं | « 


खाता, इसलिए मानो वे हाथी ¡पर बैठे सबको दीख रहे होते हैं, इसलिए*उनके 
दुःख-सुख की अनावश्यक तौर पर चर्चा होने लगती है । उस चर्चा में कोई ऐसा 
तथ्य नहीं होता जिसके आधार पर एक नियम कल्पित कर लिया जाय या एक 
परिणाम निकाल लिया जाय | 

(ख) कमो का फल शनेः-शनेः पकता है--भौतिकवादी का कहना है कि 
अगर 'कमों' का नियम 'कारण-कार्य' का ही आध्यात्मिक-जगत्‌ में चल रहा 
नियम है, तो ag तो होना चाहिए कि श्रच्छे कर्मों का अच्छा फल हो, बुरे कर्मों 
का बुरा फल हो । अच्छे-बुरे से हमारा अभिप्राय सामाजिक अच्छे-बुरे से नहीं 
Sl आज के स।माजिक-नियमों की पृप्ठ-भूमि में आज एक काम अच्छा हो 
सकता है, सामाजिक-नियमों में परिवर्तन हो जाने पर वही काम बुरा हो सकता 
है । किसी समय वाल-विवाह, सती हो जाना सत्कर्म था, ग्राज ये असत्कमं हैँ । 
सामाजिक अच्छाई-बुराई को जो परिवतेनशील है छोड़ भी दिया जाय, तो भी 


निरपेक्ष झच्छाई-बुराई भी रह जाती है। ईमानदारी, सचाई, दूसरे को दुःख | 


न देना आदि निरपेक्ष-सत्कर्म हैं; वेईमानी, ठगी, धोखा देना, पर-पीडा ग्रादि 
निरपेक्ष-कुकर्म है । भौतिकवादी का प्रश्‍न यह है कि जो लोग ईमानदार हैं, 


सच्चे हैं, दूसरों की सेवा में रत हैं, वे दुःख क्यों भोगते हैं, जो वेईमान हैं, Fe ' 


~ 


हैं, दूसरों पर अत्याचार करते हैं, वे सुख क्यों भोगते हैं ? 
इस प्रश्‍न का उत्तर देते हुए कर्म-व्यवस्था के व्याख्याकार मनु महाराज 
अपनी मनुस्मृति के चतुर्थ अध्याय के 74 वें इलोक में लिखते हैं- 
ग्रघर्मेणेधते तावत्‌ ततो भद्राणि पश्यति 
ततः सपत्नान्‌ जयति समूलस्तु विनश्यति। 
मनु महाराज का कहना है कि दुष्कर्म करने वाला sue 
दीखता है, जीवन में ्रागे-ही-आगे वढ़ता जाता दीखता है ( तावत्‌), 
उसके वाद उसे दुनिया के सब सुख प्राप्त हो गये है- ऐसा लगने लगता है 
(ततो भद्राणि पश्यति); इतने अच्छे दिन झा जाते हैं कि उसके शत्रु भी उससे 
परास्त हो जाते हैं (ततः सपत्नान्‌ जयति), परन्तु अन्त में वह दिन ग्रा जाता 


oy 
w 
A 
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जव उसका जड़-मूल से विनाश हो जाता है (समूलस्तु विनइ्यति) । मनु महाराज, | 
ने अपने अनुभव की बात लिली है, दुनिया में जो-कुछ हो रहा है उसे देखकर | 
वई क SOE लिखा है। (मनु महाराज का कहना है कि-कुकर्मी -का झूलना-फलना कुछ 
i ऊपर से ऐसा दिखलाई देता भीतर से उसकी जड़ 
| हा रही होती है। प्रत्येक कुकर्मी अपने दामन के भीतर भाँक कर मनु 
महाराज के इस फ़तव की गवाही दे सकता है । 
इसी अनुभव को मनुस्मृति के एक दूसरे श्लोक में बड़े मनोरंजक-रूप में 
कहा गया है । चतुर्थ अध्याय के 72-73 वें इलोकों में लिखा है-- . 
नाधमंर्चरितो लोके aa: फलति गोरिव | 
| शनेराइन्तमानस्तु फर््मूलानि grate । | 
यदि नात्मनि पुत्रेषु न NAJ नप्तृषु 
न त्वेव तु छृतोऽघमंःकतुर्भेवति निष्फलः । 
wT, सत्कर्म-श्रसत्कर्म, ्रच्छाई-बुराई एक वीज के समान हैं। ज्यों 
ही इन बीजों को जीवन की भूमि में हम बोते हैं, त्यों ही ग्रधमं, असत्कर्म, 
बुराई के वीज के साथ उसकी जड़ को काटने वाला एक कीड़ा उसके साथ-साथ 
ऊपर आने लगता है । जैसे जमीन में गाड़ा हुआ वीज एकदम पौधा नहीं वन 
जाता, वह अंकुरित होता है, ज़मीन को काट कर उभरता है, तना बनता है, 
बैसे ही उस वीज के भीतर पड़ा हुआ उसकी जड़ को काटने वाला अधमं, 
असत्कर्म, बुराई का कीड़ा एकदम नहीं, परन्तु शनेः-शने:--धीरे-धीरे--जड़ 
को काटता जाता है, भर अन्त में वह समय भी झा जाता है जव दुष्कमों के 
जीवन-वृक्ष की सब TS कट जाती हैं, और वह घड़ाम से भूमिसात्‌ हो जाता है। 
यदि देखने को लगता भी है कि उसे कुकर्म का फल नहीं मिला, तो यह भ्रम है 
क्योंकि कुकर्म की पुत्रों तक मार जाती है, पुत्र भी उस मार से वचे दीखते हों, 
तो पौत्रःप्रपौत्र उस का फल भोगते दीखते हैं । कुकर्म करने के बाद यह सम 
बेठना कि इसका फल नहीं होगा--नासमकी है । मनु तो कर्म-फल के सम्बन्ध 
में इतने इह्‌-निश्चयी थे कि उन्होंने कुकर्मी के पुत्र-पौत्रों तक को नहीं छोड़ा । 
यह सलझ लेने की वात है कि जैसे कोई कुकर्म तत्काल नहीं किया जाता, 
बहुत समय पहले से उसकी नींव पड़ चुकी होती है, उसका प्लैनिग हो FAT 
होता है, वैसे उसकी जड़ को काटने का काम भी तत्काल नहीं होता, बहुत 
से--कुकर्म के बीज पड़ने के समय से ही--क्रुकर्मी की जड़ काटने 
का प्लैनिग भी शुरू हो जाता है । यह हम पहले भी दर्शा आये हैं कि घमं का 
तत्काल-फल तो उसका संस्कार पड़ जाना हैं--यह संस्कार कर्मे का तत्काल-फल 
है, परन्तु Coo ee का शत ये जाम समय भी झा जाता है जब इन सब 
परिणामस्वरूप कुकर्म का प्रत्यक्ष- सामने आ जाता है । 
कर्मों के फल के सम्बन्ध में वैदिक-विचारघारा की यही मीमांसा है : 
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कमंण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन (गीता, 2 अध्याय, 47) 


'निष काम-कमे’ कया है ? 'कमं' के सिद्धान्त के वाद प्रन उठ खड़ा होता है 
कि अगर कर्म करना मनुष्य का स्वभावा, तो क्या कोई ऐसा 
उपाय है जिससे हम कमं भी करें और कर्म के बन्धन में भी न पडे ? इस सम्वन्ध 
में वैदिक-समाघान यह है कि जव कामना-रहित कर्म किया जाता है, तब कर्मे 
करने पर भी उसका वन्धन नहीं पडता | इसी भाव को गीता में 'निष्काम-कमं' 
का नाम दिया है | यजुर्वेद के 'तेनत्यक्तेन भुंजीथाः' का भी यही भाव है कि 
हम 'संसार में रहें, परन्तु निलिप्त होकर, निस्संग होकर, निष्काम होकर । 
गीता में सकाम का विवेचन करते हुए कहा है कि सकाम-भाव के परिणाम का 
मनोवैज्ञानिक-क्रम है--विषयों का ध्यान, संग, काम, क्रोध, te ना स्मृति-विश्रम|' 
तथा बुद्धि-नाश ; निष्काम का विवेचन करते हुए कहा है कि : 
परिणाम का मनोवैज्ञानिक-क्रम है--राग-द्वेष से विमुक्त होना, इन्द्रियों से विषयों 
का उपभोग करते हुए इन्द्रियों का स्वतन्त्र-विचरण करने के स्थान में आत्मा के 
वश में रहना, इस प्रकार प्रसाद-गुण प्राप्त करके बुद्धि का . स्थिर हो जाना । 
यह सम्पूर्ण वर्णन इतना मनोवैज्ञानिक है जैसा मनोविज्ञान की अन्य किसी 
पुस्तक में नहीं मिलता । इस मनोवैज्ञानिक-श्रृंखला का विस्तृत विवेचन इस 


ग्रध्याय में किया गया है । 


'निष्कर्मण्यता' तथा ft 
नहीं करना चाहता, “निष्काम-व्यक्ति' सम्पूर्ण शक्ति से काम में जुटा रहता है, 
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परन्तु फल में सक्त नहीं होता | गीता ने इस विचार को रहस्यमय कहा है। 
है भी रहस्यमय क्योंकि यह कैसे हो सकता है कि हम काम भी करें और फल 
की आजा भी न करें | निष्काम-योग का कहना यह है कि कर्म करना तुम्हारे 
अधीन है, फल तुम्हारे अधीन नहीं है, जो बात-तुः स्हारे-हाथ-की- TELS TIA 

आशा कर बैठने का क्या मतलब ? जब हम कर्म के फल की वात करते हैं, तब 
यह सोचता होगा कि कर्भ-फल में कौन-कौन सें कारण सम्मिलित होकर फेल 
कोःउत्पन्न करते हैं। जव हम कर्म करते हैं तव उसमें हमारा ही नहीं, दूसरों 
का कर्म भी शामिल हो जाता है, हमारे कर्म एक तरफ़ः खींचते हैं, हमारे शत्रु 
के कर्म दूसरी तरफ़ ज़ोर लगाते हैं। इन सवका योग-ऋण' (Plus-minus) 
होकर जो शेष रहेगा वही तो कर्म-फल होगा । हम केवल अपने कर्म की ही बात 


करते हैं, उसके जो विरोधी तत्व हैं उन्हें हिसाव में से निकाल देते हैं । कर्मों. 
कय-लेना-देना बराबर करके जो शेष रहे, वही कर्म-फ 


हे फल है.।--यह-जसा-घटाना 
हमारे हाथ नहीं; फिर फल के लिये fre क्यों? 


इस पर प्रश्‍न उठता है कि क्‍या 'निष्काम-कर्म' सम्भव भी है ? बिल्कुल 
सम्भव है । उदाहरणार्थ, डॉक्टर मरीज के बच्चे का इलाज करता है, जान लड़ा 
देता है, परन्तु बच्चा मर जाता है । क्‍या डॉक्टर रोने बैठ जाता है ? वकील 
मुवक्किल का मुकदमा वड़ी होशियारी से लड़ा है, परन्तु हार जाता है। क्या 
वकील रोने लगता है ? खिलाड़ी खेल में जूक जाता है, परन्तु हार जाता है । 
क्या वह हाय-हाय करता है ? हाँ, अगर डॉक्टर का अपना बच्चा मर जाय, तो 


| वह परेशान हो जाता है। जो मन:स्थिति डॉक्टर मरीज के प्रति, वकील 


मुवक्किल के प्रति धारण करता है, उसी को अपने प्रति धारण कर ले तो यही 
निष्कामता' है । 
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अष्टम अध्याय 
निष्काम-कर्म का सिद्धान्त 
(THE LAW OF DISINTERESTED ACTION) 


पिछले अध्याय में हमने “कर्म के सिद्धान्त' की विवेचना की है । हमारे 
सामने प्रश्‍न यह था कि कर्म के 'वन्धन' को कंसे काटा जाय । वैदिक-विचार- 
धारा के अनुसार ‘aa’ ही जीवन में सव उपद्रवों की जड़ है, यद्यपि 'कमे' के 


बिना रहा भी नहीं जा सकता । इस समस्या पर गीता में गंभीर विवेचन किया - 


गया है जिसका निष्कर्ष 'निष्काम-कमं' का सिद्धान्त है । जैसे हम पहले लिख 
चुके हैं, 'कर्म' के सिद्धान्त पर पाश्‍्चात्य-विचारकों ने सिद्धान्त-विशेष के रूप में 
विचार नहीं किया, भारतीय-विचारकों ने इस पर सिद्धान्त-विशेष के रूप में 
विचार किया है । कई विचारकों का तो यह कहना है कि जैसे न्यूटन ने भौतिक- 
जगत्‌ में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धान्त की खोज की, अन्य वैज्ञानिकों ने दूसरे-दूसरे 
वैज्ञानिक-सिद्धान्तों को खोजा, वैसे ही भारतीय अध्यात्म-शास्त्रियों ने 'निष्काम- 
कर्म! के सिद्धान्त को खोज निकाला । निष्काम-कर्म का सिद्धान्त वेदिक-सिद्धान्त 
है जिसे गीता में पूरी तरह खोलकर कहा गया है । हम यहाँ गीता प्रतिपादित 
निष्काम-कर्म के सिद्धान्त का विवेचन करते हुए भारतीय-विचारकों ने इसका 
क्या-क्या स्पष्टीकरण दिया है उस पर भी प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे | 


L गीता-प्रतिपादित निष्काम-कमं का सिद्धान्त 
(क) 'निष्कर्मण्यता' तथा 'निष्कासता' में भेद--वैदिक-विचारधारा का 
जीवन के प्रति दृष्टिकोण त्याग-पूर्वक भोग का इष्टिकोण है । उपनिषद तथा 


यजुर्वेद में कहा है--'तेन त्यक्तेन झुंजीथाः--हम संसार को भोगें, परन्तु निलिप्त | 


होकर, निस्संग होकर, निष्काम-भाव से । जीवन में सकाम-भाव से रहना और 
निष्काम-भावना से रहना--इन दोनों में महान्‌ भेद है, और इस भेद को सम्मुख 
रखकर वँदिक-साहित्य का निर्माण हुआ है। इस प्रकार के साहित्य में गीता का 
सबसे ऊँचा स्यान है.। गीता ने सदियों से भारतीय-जनता के जीवन को प्रभावित 
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किया है । गीता का आधार उपनिषद्‌ है--'सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल 
नन्दनः | इन उपनिषदों के गूढ़ रहस्य को न समझ कर किसी समय भारत में 
निष्काम के स्थान पर निष्क्मण्यता की लहर चल पड़ी थी--“निष्कमेण्यता', 
अर्थात्‌ काम ही न करना । ब्रह्म ही सत्य है, अन्य सव-कुछ मिथ्या है--इस 
प्रकार की शिक्षा का प्रचार करके लोग कमं-मात्र से मुँह फेरने लगे थे । उप- 
| निषदों का अ्रभिप्राय, वेदान्त का तात्पर्य, अध्यात्मवाद का सार यही समझा 
जाता था कि संसार छोड़ दो, भगवा पहन लो, कोई काम मत करो। इस 
अवस्था से तत्कालीन विचारक-समुदाय सोच में पड़ गया था । इसलिये उपनिषदों 
के, वेदान्त के, अध्यात्मवाद के ही शुद्ध, सत्य रूप को--कर्म त्यागने के स्थान में 
कर्म करने परन्तु कमे में निहित वासना को त्यागने के सिद्धान्त को--निष्कर्मे- 
प्यता' के स्थान में 'निष्काम-भाव' के वैदिक-सिद्धान्त को--प्रकट करने के लिये 
गीता का निर्माण हुआ । गीता ने वैदिक-संस्कृति की लुप्त होती हुई विचार- 
धारा को फिर से सवके सामने लाकर रख दिया । उपनिषदों की, वेदान्त की, 
विशुद्ध-वैदिक-संस्क्ृति के :प्रध्यात्मवाद की विचारधारा यह थी कि ब्रह्म सत्य 
है--परल्तु इस संसार से भी तो इन्कार नहीं किया जा सकता--हाँ, इस संसार 
के मुकाबिले में अन्तिम-सत्ता, यथार्थ-सत्ता शरीर की नहीं, झात्मा की है, प्रकृति 
की नहीं, परमात्मा की है। गीता ने कहा कि क्योंकि शरीर है इसलिए शरीर 
के लिए काम करो, परन्तु क्योंकि ग्रन्तिम-सत्ता इसकी नहीं है, इसलिये इसमें 
लिप्त होने से वचे रहो ; क्योंकि संसार है इसलिये इसका भी उपभोग करो, 
परन्तु क्योंकि अन्तिम-सत्ता इसकी भी नहीं है, इसलिये इस संसार में भी लिप्त 
होने से वचे रहो । उपनिषदों का, वेदान्त का, ग्रघ्यात्मवाद का अभिप्राय 
TRAIT समझा जाता रहा है। असल में, इस समक में भूल रही है। 
भारतीय ग्रध्यात्मवाद का, वैदिक-संस्कृति का यह श्रभिप्राय कभी नहीं रहा | 
इसका अभिप्राय 'निष्कर्मण्य-जीवन बनाने के स्थान में 'निष्काम'-जीवन बनाने 
से है। उपनिषदों के, वेदान्त के, ग्रघ्यात्मवाद के समभने में जो भूल हो रही 
थी उसे श्रीकृष्ण ने गीता में दूर कर दिया । 'निष्काम-भाव' का विचार वैदिक- 
संस्कृति की विचारधारा का एक मौलिक तथा वैज्ञानिक विचार है, और क्योंकि 
इस विचार को जितने स्पष्ट तौर पर गीता में समझाया गया है, उतना अन्यत्र 
कहीं नहीं, इसलिये हम गीता के ही weal में, इस अ्रध्याय में 'निष्काम-कमं 
पर विचार करेंगे । 

(ख) श्रीकृष्ण का वेदिक-संस्कृति-सस्बन्धी श्रध्यात्मवाद--महाभारत के 
युद्ध के समय सगे-सम्वन्धियों को भौतिक-ऐसवर्य के लिये लड़ते देखकर, उन 
लोगों को जो बचपन में साथ-साथ खेले, साथ-साथ उठे-वैठे, भाई-भाई की 
तरह रहे, उन्हें सम्पत्ति के लिये एक-दूसरे के खून का प्यासा देखकर अगर 
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कोई ज़रा भी सोचने लगे, तो किस के हृदय में वैराग्य नहीं उत्पन्न हो जाता, 
कौन संसार को .मिथ्या नहीं समझने लगता । सदियों पहले अर्जुन ने इस इष्टि 
से सोचा, और जीवन से निराश होकर खड़ा हो गया, आज भी कोई उसी इष्टि 
से देखे तो उसे जीवन में कोई तत्त्व नज़र न आये । निराश अर्जुन में गीता ने 
आशा का संचार कर दिया, मैदान से आगते हुए अर्जुन को गीता ने मैदान में 
फिर-से ला खड़ा किया, तो क्या श्रीकृष्ण ने यह सव-कुछ अर्जुन को यह समझा 
कर किया कि संसार मौज मारने की जगह है, लड़ो और सगे-सम्वन्धियों को 
मार कर गुलछर उड़ाओ? नहीं, अर्जुन की अध्यात्मवादी-विचारधारा को 
काटने के लिये श्रीकृष्ण ने प्रकृतिवादी-विचारधारा का उपदेश नहीं दिया । 
जैसे HET अध्यात्मवादी वातें करने लगा था, वैसे श्रीकृष्ण भी ग्रब्यात्मवादी 
वातें ही करने लगे, उन्होंने भी यही कहा कि यह शरीर Wet का चोला है, जैसे 
कपड़े के मेला होने पर उसे उतार फेंकते हैं वैसे शरीर के पुराना हो जाने पर 
वह बदल दिया जाता है, ग्रात्मा ही नित्य है, शरीर ्रनित्य है कोरी अध्यात्म- 
वादी-संस्कृति--'संसार भ्रसार है, यह-सव दो दिन का मेला है--यह कह कर 
संसार से भाग खड़ी होती है, अर्जुन भी ऐसा ही करने लगा था, परन्तु वैदिक- 
संस्कृति ने जिस अध्यात्मवाद को जन्म दिया था वह संसार को असार भी 
कहती थी, और संसार को छोड़ कर भागती भी नहीं थी, शरीर को आत्मा 
का बदलने वाला चोला भी कहती थी, और हाथ-पर-हाथ घर कर वेठती भी 
नहीं थी | वैदिक-संस्कृति की इसी विचारधारा को श्रीकृष्ण ने खोल कर अर्जुन 
के सामने रखा और अध्यात्मवादी होते हुए भी उसे संसार से भागने के स्थान 
पर संसार में डटने का उपदेश दिया । 


प्रकृतिवादी संसार को ही सव-कुछ मानते हैं, उनका संसार में डटना स्वाभाविक 
है । अध्यात्मवादी संसार को भ्रसार मानते हैं, उनका संसार से भाग खड़े होना 
भी स्वाभाविक है । परन्तु संसार को असार मानना श्रौर फिर भी इसमें डटे 
रहना--यह एक परस्पर-विरोधी-सी विचारधारा जान पड़ती है, तो भी इसमें 
कोई परस्पर विरोध नहीं, यह असली, यथार्थ तथा वैज्ञानिक विचारधारा है। 
यही वैदिक-संस्कृति की विचारधारा है, इसी का श्रीकृष्ण ने गीता में उपदेश 
दिया है । श्रीकृष्ण भी समझते थे कि लोग इस विचार-सरणी से चकरायेंगे, 
इसलिये उन्होंने गीता में कहा है कि यही विचार सही विचार है, यह रहस्यमय 
विचार है, यह उसी को समभ आता है जिसे गुरु अपना योग्य शिष्य समझकर 
. इस विचार की दीक्षा देता है। गीता को ma यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
श्रीकृष्ण ने इस विचारधारा की अर्जुन को वैसे ही मन्त्र-दीक्षा दी थी जैसे 
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आचार्य अपने अन्तेवासी को देता या कोई वैज्ञानिक अपने नवीन आविष्कार . 
र श्रीकृष्ण कहते हैं-- 
की सूचना देता ee पक, श्रीकृ हते हैं no 
विवस्वान्‌ मनवे प्राह भनुरिक्षयाकवेश्ञवीत ॥ 
एवं परम्पराधराप्लमिमं राजषयो विदुः । 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ 
स एवायं i सया_तेऽद्य योगः NE: पुरातन योगः प्रोक्तः परातनः । 
भक्तोसि से सखा चति रहस्यं चेतदुत्तमम्‌ ॥ गीता, 4—I,2,3 
जिस मन्त्र की, रहस्य की मैंने तुझे दीक्षा दी है, वह 'अव्यय' है--नष्ट 
नहीं हो सकता | इस मन्त्र की सबसे पहले विवस्वान्‌ ने मनु को दीक्षा दी थी, 
मनु ने इक्षवाकु को, और इस प्रकार गुरु-शिष्य-परम्परा से यह om यह रहस्य 
आजतक चला भा रहा है । वैदिक-संस्कृति के इस रहस्य को बीच में लोग भूल 
गये ये, और इसी का यह परिणाम था कि जीवन के वास्तविक पथ सेवे 
विचलित हो गये, मटक गए । कृष्ण महाराज अर्जुन को कहते हैं कि क्योंकि तू 
मेरा भक्त है, सखा है, इसलिए मैं TS उस रहस्य में दीक्षित करता हुँ । गीता 
के इस स्थल से यह स्पष्ट है कि श्रीकृष्ण ने अर्जुन को किसी. बीज-मन्त्र की, 
किसी रहस्य की दीक्षा दी है, वह रहस्य वैदिक-संस्कृति का रहस्य हैं, वह 
विवस्वान्‌ से चला शरा रहा है, परम्परा से उसी विचारधारा में गुरु अपने शिष्य 
को दीक्षित करते रहे हैं, अगर वह बीच में लुप्त हो गया तो कोई पर्वा नहीं, 
उसकी श्रीकृष्ण फिर से अर्जुन को दीक्षा दे रहे हैं । 
श्रीकृष्ण ने जिस रहस्य की अर्जुन को दीक्षा दी उसी का उल्लेख करते, 
हुए उन्होंने कहा--'इसं विवस्वते योगम्‌'--इस योग को विवस्वान्‌ के प्रति 
* पहले प्रकट किया गया था। फिर लिखा है--'स एवायं सया तेऽद्य योगः प्रोक्तः 
पुरातनः---वही योग आज मैंने तुझे बताया है । अर्थात्‌, श्रीकृष्ण ने वैदिक- 
संस्कृति के जिस रहस्य का अर्जुन के सम्मुख उद्घाटन किया उसका नाम 'योग- 
मार्ग' था । कृष्ण महाराज ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 'योग-मागे' के रहस्य 
का उद्घाटन उन्होंने वषय किया, परन्तु यह कोई बिलकुल नई ही बात नहीं 
थी । यह तो वही वैदिक-संस्कृति का पुराना सन्देश था जो मानव-समाज को 
कभी विवस्वान्‌ के द्वारा, कभी इक्ष्वाकु के द्वारा, कभी मनु के द्वारा, और कभी 
वैदिक-लोगों के भ्रन्य भ्रनेक झग्रगण्य नेताग्रों के द्वारा समय-समय पर मिलता 
रहा । मानव-समाज के प्रति दिये गए इसी रहस्यमय 'योग-मागे' की गीता में 
स्थान-स्थान पर व्याख्या है । 
(घ) योग-मागं तथा सांख्य-माग-'योग-मारे' क्या है--इसे समझने कें 
लिए गीता में 'योग-माग' तथा उसके विरोधी 'सांख्य-मार्ग' इन दोनों का वर्णन 
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किया गया है । किसी वात को समने के लिए उसके विरोधी को समझ लेना 
उस वात के यथार्थ-वोष में सहायक होता है । सर्द को समझने के लिये गर्म 
को समना, लम्वेपन को समझने के लिए छोटेपन को समझना, ऊँचाई को 
समझने के लिये नीचाई को समझना झावश्यक है । उस समय 'योग-मागे' का 
विरोधी मार्ग 'सांख्य-मार्ग' कहलाता था । थोग-मार्ग” का दूसरा नाम 'कमं- 
योग' और 'सांख्य-मार्ग' का दूसरा नाम 'कमं-संन्यास' था । गीता में इन दोनों 
मार्गों का उल्लेख करते हुए लिखा है-- 
लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता गयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनान्‌ ॥ गीता, 3—3 
हे अर्जुन ! संसार में दो ही मागं हैं--ज्ञान-माग' तथा 'कर्म-मार्ग' । 
'ज्ञान-मार्ग' को 'सांख्य-मार्ग' कहते हैं, 'कमं-मार्ग' को 'योग-मार्ग' कहते हैं । यह 
नहीं कि श्रीकृष्ण के समय ही जीवन-यापन के दो मार्ग थे। तब तो थे ही, : 
परन्तु तव या श्रव, इन्हीं दो मार्गों से, इन्हीं दो इष्टिकोणों से मानव-समाज का 
निर्वाह होता है । उपनिषद्‌ में भी तो नचिकेता की कथा का उल्लेख करते हुए 
इन्हीं दो मार्गों का निर्देश किया गया है। गीता का कथन है कि इन दोनों 
मार्गो में से 'योग-मार्ग' ही उपादेय है, 'सांख्य-मार्ग” नहीं । 'सांख्य-मार्गी' क न 
संन्यास का उपदेश देते हैं ॥ उनका कहना है कि संसार निस्सार है, इसे स 
समक कर कमं करना दुःख का कारण है, इसलिए इसे निस्सार समझ कर कमं 
का परित्याग कर देना चाहिए, कुछ करना ही नहीं चाहिये, जव कुछ करेंगे ही 
नहीं तव दुःख कहाँ से होगा ? भ्र्जून को भी तो लड़ने के लिए कहा जा रहा 
था, लड़ो और साम्राज्य को जीत कर राजा वनो। अर्जुन ने कहा, यह संसार 
निस्सार है, जो राज हमारा भाई है वह कल हमारा शत्रु वन कर खड़ा हो 
जाता है, मैं इस संसार को पाकर कया करूंगा, 'इसे पाने के स्थान में इसे छोड़ने 
में ही मनुष्य का भला है । अर्जुन 'सांख्य-मार्ग' पर चल पड़ा था । अर्जुन को 
“सांख्य-मार्ग' पर, 'कर्म-संत्यास' की राह .पर कदम बढ़ाते देख कर श्रीकृष्ण ने 
कहा, यह ग़लत रास्ता है, संसार की तरफ़ पीठ फेर देने से, कुछ भी कमं न 
करने सें दुनिया का कोई व्यवहार नहीं चल सकता-- 
न हि करिचत्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ | 
कार्यते ह्यवशः कर्म सवः प्रकृतिजगुणे: ॥ गीता, 3-5 
, कर्मे छोड़ कर कौन रह सकता है ? कर्म करना तो हमारी प्रकृति में 
निहित है । हम चाहें, न चाहें, संसार में हम ग्रा पडे हैं, इससे इन्कार किया 
नहीं जा सकता, कर्म किये बगैर रहा ag जा सकता । जगत्‌ सत्य हो, असत्य 
हो, यथार्थं हो, मिथ्या हो--जव हम चारों तरफ़ संसार से घिरे हैं, तब ap 
हो सकता है कि इसे बिलकुल मिथ्या समझ कर हम काम छोड़ कर बैठ जायें ? 
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परन्तु श्रगर काम करेंगे तो दुःख लगा रहेगा, इस दुःख से छुटकारा कैसे होगा ? 
यह समस्या अर्जुन की ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति की है, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की जो 
जीवन के प्रश्‍न पर विचार करता है । 

(ङ) कर्म नहीं, कर्म के फल को गाझा छोड़ना निष्काम-कर्म है--श्रीकृष्ण 
ने इस समस्या का गीता में जो उत्तर दिया है वह वैदिक-संस्कृति का मानो 
बीज-मन्त्र है । गीता पूछती है, कर्म क्‍यों न करें, संसार से नाता क्यों तोड़ दें ? 
इसलिए न, क्योंकि मनुष्य संसार में लिप्त हो जाता है, कमं मनुष्य को बाँध 
लेता है। गीता का कहना है कि श्रगर यही वात हे तब ऐसा उपाय क्‍यों न 
निकालें जिससे 'कमं' तो हो जाय, क्योंकि कम के वगैर हम रह ही नहीं सकते, 
परन्तु कमं से उत्पन्न होने वाला 'वन्धन' पैदा न हो, संसार भी बना रहे और 
संसार से होने वाला लेप भी न हो, साँप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे । 
गीता ने वंदिक-संस्कृति के जिस रहस्यमय सन्देश का वर्णन किया है, वह इस 
संस्कृति का वीज-मन्त्र है। वह वीज-मन्त्र यही है कि कर्म करते जाओ, परन्तु 
उसके वन्धन को मत पड़ने दो, संसार में रहो, इसलिये रहो क्योंकि तुम इसे 
= चाहो तव भी छोड़ नहीं सकते, परन्तु इसमें 'रहते हुए इसके भोक्ता 
"वनकर रहो, इसके भोग्य वनकर मत रहो, जीवन के चरखे पर शरीर-रूपी पूनी' 

कर्मे का सूत कातते Wa, परन्तु उसमें गाँठ मत पड़ने दो--यह विचार- 

है जिसका उपदेश श्रीकृष्ण ने ग्र्जुन को दिया है, इसी को गीता ने 
` निष्काम-कर्म या दूसरे शब्दों में 'कमं-योग” कहा है। 
` परन्तु क्या यह सम्भव है कि हम संसार में रहें और उसमें लिप्त न हों, . 
कम करे ओर कर्म का बन्धन न पड़ने दें ? बैदिक-संस्कृति के अध्यात्मवाद का 
कहना है कि यह्‌ सम्मव ही नहीं है, यही जीवन का सही तथा विज्ञानसम्मत 
रास्ता है। कर्म करते हुए उसके वन्धन को न पड़ने देना, संसार में रहते हुए 
संसार से मुक्त रहना--इस मार्ग का उल्लेख करते हुए गीता का कथन है-- 
कमंण्येवाधिकारस्ते सा फलेषु कदाचन । 
मा कमंफलहेतुर्भू: मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥ गीता, 2—47 
योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्वक्त्वा घनंजय । 
सिदूयसिद्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते॥। गीता, 2—48 
विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांशचरति निस्पृहः । 
निर्ममो निरहकारः स शान्तिमधिगच्छति n गीता, 2—7] 
कमे करो, फल की इच्छा मत करो । कर्म के फल की कौन ग्राश्षा नहीं 
करता ¦ हरेक करता है। वह आशा करना 'संग' कहाता है, 'सकामभाव' 
कहाता है, उस आशा का त्याग देता 'निस्संग-कमं' है, 9 है। हे 
अर्जुन ! तू कमं कर, परन्तु निःसंग होकर, निष्काम होकर, निलिप्त होकर 
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वस, यही 'योग-मारँ है । 'निंय-क्य' कस्ने-कर-परिणाम यइ_होगा कि कर्मे 
में सिद्धि हो, सिद्धि हो, सफल 
और समता साति नी प हा ह ae 
'कर्म-संन्यास' या 'सांख्य-मार्ग' तो सीधा-सादा उत्तर देता है--संसार भ्रसार 
है, इसमें केम क्या करना, इसलिए कमं का झगड़ा छोड़ो, कर्म छूट जायगा, तो 
कर्म-जन्य दुःख भ्रपने-आप छूटेगा । इसके विपरीत, 'कर्म-माग' या 'योग-मार्ग 
न है कि संसार असार तो है, परन्तु इसकी सत्ता से भी तो इन्कार 
नहीं किया जा सकता, संसार है तो क्म छोड़े भी छूट नहीं सकता । कमे नहीं 
छूट सकता, परन्तु हाँ, कर्म के साथ लगा हुआ कर्म-फल का जो मोह है, संग 
है, ममता है, कामना है, अहंकार है--मैंने किया अतः मुझे ऐसा फल मिले, 
बसा फल मिले--यह भावना है---इसका त्याग किया जा सकता है। sal 


मार्ग तथा 'योग-मार्ग'--दोनों का उद्देश्य एक है, दोनों कर्म के बन्धन में 
पड़ना चाहते---'सांख्थयोगो पृथक्‌ बाला: प्रवदन्ति न पंडिता:--परल्तु 'सां 
ani’ कर्म के बन्धन को छोड़ने के लिए कर्म को छोड़ बैठता है, और 'योग-मागं” 
--वह मार्ग जिसका प्रारम्भ विवस्वान्‌ के समय से हुआ था, जो इक्ष्वाकु और 
मनु का मार्गे था, जो समय-समय पर लुप्त होता रहा परन्तु वैदिक-संस्कृति की. 
विचारधारा के वेग के कारण लुप्त होता-होता वार-बार प्रकट होता रहा, 
जिसका श्रीकृष्ण ने गीता में उपदेश दिया--वह मार्गे जीवन के प्रति ग्रथंक्रियात्मक 
(Pragmatic) दृष्टिकोण को लेकर कहता है कि कर्म मत छोड़ो, कर्म-फल की 
आशा से दुःख होता है भ्रतः उस आशा को त्याग दो। जीवन में कार्य करने 
की इस दृष्टि को, इस विचारधारा को निष्काम-कर्म, निस्संग-कमं, निमंम-भाव, 
निर्मोह-भाव, निरहंकार-भाव कहा गया है । यह हो सकता है कि जिस व्यक्ति 
को कर्म में से संग काट देने के लिए कहा जाय वह संग को छोड़ने के बजाय 
कमं को ही छोड़ बैठे,.परन्तु जब हमने यह भली प्रकार-जान लिया कि कर्म 
तो हम से छूट ही नहीं सकता--और यही बात श्रीकृष्ण ने भ्रजुंन को बार-बार 
समझाने का यत्न किया है--तब तो हमारे पास सिफ एक मार्ग रह जाता है 
atc वह है संग को, फलाशा को, मोह को, कर्म-फल के साथ आसक्ति को छोड 
देना । श्रीकृष्ण इस वात को भली-भाँति समझते थे कि यदि संग को, आसक्ति 
को छोड़ने के लिए कहा जायगा, तो मनुष्य कर्म से ही उदासीन हो जायगा, 
उत्साह से कार्य न करेगा, इसीलिए उन्होंने कहा-- 
सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत । | 


pl apie LEG ॥ गीता, 3—25 
जैसे मूर्ख लोग कर्म-फले की भाशया से, भत्यन्त उत्साह से किसी काम को 


करते हैं, वैसे विद्वान्‌ लोग विना कमे-फल की भाशा से, उस से भी दुगुने उत्साह 
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से काम में जुटे रहते हैं । (निस्संगं-भाव' का यह परिणाम नहीं होना चाहिए 
कि कर्म करने में शिथिलता झा जाय--तव तो 'योग-मार्गे' AIK कुछ नहीं रहेगा, 
'सांख्य-मार्ग' ही हो जायगा । काम तो मनुष्य दुगुने उत्साह से करे, परन्तु काम 
करता हुभ्ना ऐसे ही रहे मानो कुछ किया ही नहीं, किया भौर करके भ्रलग हो 
गए, उस से चिपट कर न बैठ रहे--यही “निष्काम-कर्म है । 

(च) निष्काम-कमं असम्भव नहीं, सम्भव है--कर्म करते हुए उसके फल 
की आशा न करना कहने में सरल परन्तु करने में कठिन है। प्रत्येक व्यक्ति फल 
की आशा से काम करता है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिस से हम अपने भीतर 
फल की राशा न करने की भावना को, अनासक्ति को जन्म दे सके ? इसी 
का उत्तर देते हुए कृष्ण महाराज ने कहा कि जो.लोग जीवन को यज्ञमय बना 


, लेते हैं, वे अपने-आप /निष्काम-कर्म” करने लगते हैं । गीता में लिखा है-- 


यज्ञार्थात्कमणोऽन्यत्र सोकोऽयं कर्मबन्धनः । 

तदर्थं कर्म कोस्तेय भुक्तसंगः समाचर ॥ गीता, 3—9 

यज्ञशिष्टाद्षिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वेकिल्विषेः | 

भुंजते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ गीता, 3—3 
जीवुन को यज्ञ समझ कर चलो । यज्ञ का झमिप्राय है--त्याग'। स्वार्थे 


त्ता ता । यज्ञ करते हुए मनुष्य अपने को परमात्मा 
की महान्‌ सहारे छोड़ देता है । मैं कुछ नहीं, तू ही सब-कुछ है, मेरा 


८ पक का पा नहीं, सब तेरा-ही-तेरा है--इदन्‍्नमम'---यही अवना-यज्ञ-ी झाधार- ` 
र है, यही भावना यज्ञ में जगमगा उठती. है । जो भावना यज्ञ में होती 

है वही भावना OIC जीवन के प्रत्येक कार्य में भनुप्राणित हो जाय, तब तो 
प्रत्येक कार्य यज्ञ हो गया, जीवन ही यज्ञमय हो गया । यज्ञमय नि:स्वार्थ जीवन 


बिताने वाले को गीता. में 'आत्मर--“अस्मतृप्त'--'आत्मसंतुष्टः कहा... गया 
g= अपने में रमा हुआ है, यात्म ये भरा हय़ा. है, झ्पने-आत्मा में सन्तुष्ट 
है ।स्वार्थमूयःजीवन विताने वाले को “इन्द्रियाराम' कहा गया है, वह इन्द्रियों 


के साथ आराम करता है, आत्मा से दूर भागता है । स्वार्थं की भावना को 
छोड़ कर निस्संग, निष्काम, निर्मोह कार्य करना वेदिक-संस्कृति का रहस्यमय 
उपदेश है, उसका वीज-मंत्र है, और जीवन की गूढ़तम समस्या पर यही उसकी 
दार्शनिक, वैज्ञानिक विचारधारा है । l 
= जीवन को यज्ञ समझना, अनासक्ति से संसार में रहना कोई झनहोनी बात 
नहीं है | प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के किसी-न-किसी पहलू में निष्काम, निस्संग; 
निर्मोह, निःस्वार्थ की ग्रवस्था को अनुभव करता है। डॉक्टर मरीजों को.दवाई 
देता है, कोई वच जाता है, कोई मर जाता है। जो मरीज मर जाते हैं उन के 
लिये डॉक्टर को किसी ने रोते नहीं देखा । डॉक्टरों के हाथों सैकड़ों रोज़ मरते 
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हैं परन्तु सभी डॉक्टर हेसते-खेलते देखे जाते हैं। उसी डॉक्टर के घरं यदि 
उसका अपना बालक मर जाय, तो वह अपने को संभाल नहीं सकता, विलख- 
विलख कर रोने लगता है। जो बुद्धि वह दूसरों के लिये धारण कर सकता है 
चह अपने घर के लिये क्यों नहीं धारण कर सकता ? उसमें निष्काम-भाव : 
अनासक्ति का वीज है, तभी.तो वह भ्रपने हाथं से बीमारों को मरते देख कर 
भी यह कह कर कि मुझे से जो-कुछ हो सकता था मैंने किया, विना रोये-घोये 
अपने काम में जुट जाता है। इसी निष्काम-भावना को जीवन में व्यापक वनाने 
से जीवन यज्ञमय हो जाता है । एक देवी का पति मर गया, दूसरी देवियाँ ग्र 
उसे समकाती हैं, सव आकर कह जाती है--जीवन में हरेक को किसी-न-किसी 
दिन यह दिन देखना है, इसलिये चित्त को संभालो, अपने को विचलित मत 
होने दो--परन्तु उनके लिये जव वही दिन ग्राता है, तव वे भी भ्पने को संभाल 
नहीं पातीं, विचलित हो उठती हैं। वे दूसरे से निस्संगता, निष्कामता, अनासक्ति 
की आशा करती हैं, तो उनसे भी तो बही आशा की जा सकती है। एक व्यापारी 
का माल लुट गया, हम उसे जाकर समभाते हैं, लेकिन अपने माल के लुट जाने 
पर हमारी भी तो वही दशा हो जाती है । यह सव क्यों होता है? यह इसलिए 


कि जवू हम दुःखी नहीं होते तब तो हमने निष्कामता, निस्संग-भाव धारण किया 
होता है, जव दु:खी होते हैं तव सकामता, संग-भाव धारण किया होता है । 


दुनियाँ में रहते हुए दुनियाँ से अलग रहना, कमं करते हुए भी मानो कमं न करना, 
` जाल में फॅसते हुए भी जाल को काटते जाना, पानी में गोता लगा कर भी-- 
'पद्सपत्रसिवास्भसा--पानी में न भीगना--यह कृष्ण का बताया हुआ जीवन 
का वैज्ञानिक गुर है, वैदिक-संस्कृति का मूल-मन्त्र है । इस प्रकार की भावना का 

उदय जीवन में aaah a aS AR = > स्वार्थ-वृत्ति से नहीं, पराथं- 


यज्ञ में वार-बार जो 'स्वाहा' शब्द का उच्चारण किया जाता है उसका भी यही 
अभिप्राय है । स्वाहा शब्द 'झोहाक त्यागे' धातु के निष्पन्न हुआ है। स्वाहा, 
अर्थात्‌ 'त्याग'---/इदन्न ee BAT नहीं, भगवान का है । जो अपने सब- 
कुछ किये को यज्ञ की भावना से 'स्वाहा' का उच्चारण कर भगवान्‌ के चरणों 
में भेंट कर देता है, वह वेलाग हो जाता है, बेदाग् हो जाता है, और उसके कम. 
में से मनुष्य को दुःख पहुँचाने वाला संग का कांटा निकल जाता है । भगवान्‌ 
के चरणों में सब कर्मों को भेंट चढ़ाने का उपदेश देते हुए गीता मे लिखा है— 
तस्मादसक्तः सततं कार्यं FA समाचर । 
ग्सक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्तोति ,रुषः ॥ गीता; 3—9 | 
- अयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा 
निराशीनिसंमो भूत्वां Jaret विगतज्वरः ॥ गीता, 3—30 
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हे अर्जुन ! अनासक्त होकर, और यह सोचकर कि कमं तुझे करना है, फल 
भगवान्‌ के भ्रपित करना है, जीवन-क्षेत्र में कदम बढ़ाये जा। याद रख, सकाम- 
भांवना एक ज्वर है, बुखार है ।. 'विगत-ज्वर' होकर काम कर सकाम-भावना 
“एक ज्वर है तभी तो अनुकूल फल न मिलने पर मनुष्य विक्षिप्त हो जाता है, 
भ्रधीर हो जाता है । इस ज्वर से मुक्त होने का उपाय एक ही है, और वह है 
'निष्काम-भावना' से कर्म करना, निष्कर्मण्यता के स्थान में जीवन में निष्कामता 
को उत्पन्न करना | 
(छ) फल की आशा क्यों न करें ?--इस प्रकरण में यह प्रश्‍न उठ खड़ा 
होना स्वामाविक है कि जव हम कर्म करते हैं तव फल की आशा क्यों न करें ? 
क्या सिर्फ़ इसलिये कि ्रनुकूल फल नहीं होगा, तो हमें दुःख होगा ? fam उस' 
दुःख से बचने के लिये? यह तो कायरता है। फल की झाशा न करने का 
fas व्यावहारिक नहीं, कोई दार्शनिक, कोई वैज्ञानिक आधार भी होना 
चाहिये। यह दार्शनिक, यह वैज्ञानिक झाधार क्या है ? फूल-की-आशा-च', 
करने का यह झभिप्राय नहीं है कि हमारे कर्म का फल ही नहीं मिलेगा । 
इसका आशय सिर्फ़ इतना है कि_जो भी फल मिलेगा, यह जरूरी नही; कि 


sed बन्या के च हीही एरी इच्छा के अनुकूल ही हो । फल हमारे अनुकूल भी हो सकता है, 
प्रतिकूल भी हो सकता है । Se पर ही मनुष्य 
सुखी-दुःखी होता है । परन्तु सोचने की वात तो यह है कि कर्म करना तो अपने 
हाथ॑ में हैं, फल तो अपने हाथ में नहीं है। फल का अनुकूल या प्रतिकूल होना, 
एक शहद, ्रनेक कारणों-के योग-ऋण (Plus-minus) का परिणाम है । फिर, 
जो चीज़ अपने हाथ में नहीं है. उसके जिये हम क्यों सुखी हों, क्यों दुःखी हों, भौर 
क्यों उसके साथ इम/अपनप-ऐसम-नसता जोड़ें जिससे ऐसा_प्रतीत-होने-लगे कि 
वह अपने हाथ की चीज है.। किसी कर्म के फल उत्पन्न होने में एक कारण नहीं, 
सैकड़ों कारण हो सकते हैं । संसार कितना विशाल है, उसमें कितने कारण मिल 
कर किसी कार्य को उत्पन्न करने में सहायक होते होंगे। कुछ कारणों का हमें 
ज्ञान है, कुछ का नहीं । इस विद्याल-विशव में हमीं तो नहीं, लाखों-करोड़ों प्राणी 
हैं। सभी को सम्मुख रख कर ही तो विश्व की विशाल-दृष्टि से काम हो रहा होगा, 
हमारी दृष्टि से ही तो विश्व का चक्र नहीं चल रहा। विश्‍व का संचालन करने 
वाली दृष्टि समन्वयात्मक दृष्टि है, उस में छोटे-से-छोटे से लेकर बड़े-से-बड़े तक 
सभी प्राणी समा जाते हैं। हो सकता है, किसी और के दृष्टिकोण से हमारी 
इच्छा, और हमारे दृष्टिकोण से किसी श्रौर की इच्छा कट जाती हो, परन्तु 
यह mier हमारे बस की चीज़ तो नहीं, यह तो उसी के बस की है जिस के 
x में हम सव का हिसाव दर्ज है। ऐसी अ्रवस्था में वैज्ञानिक-दृष्टि से 
म्भव मार्गे सिफ यह रह जाता है कि हम अपना कार्य करते चलें, भौर 'इदन्न 
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सम' कहकर 'फल' को विएवात्मा के चरणों में रख दें, हम अपनी संकृचित-दृष्टि 
से न देखकर विश्वात्मा की विशाल-दृष्टि से देखें । इसी भाव को प्रकट करने 
के लिये श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को विरादू-स्वरूप का दर्शन कराया है 
(ज) विशाल-दृष्टि से देखने के लिये विराद्‌-स्वरूप के दर्शन--विराट्‌- 
स्वरूप के दर्शन कराने का यह अभिप्राय नहीं है कि कृष्ण मंहाराज ने मुँह खोला 
और उनकी दाढ़ों में कहीं रथ फंस रहे थे, कहीं भीष्म-द्रोण अटक रहे थे । विश्व 
के संचालन में जिस विशाल-दृष्टि से काम हो रहा है, जिस प्रकार करोड़ों 
प्राणियों के कर्मों का समन्वय हो रहा है, उसी की तरफ़ संकेत करके अर्जुन को 
कहा गया-- 
qa मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ gaT: | 
नानाविधानि दिव्यानि नानावणाकुतीनि च ॥ गीता, ।--5 
संसार के संचालन में जिन सैंकड़ों, हज़ारों दुष्टिकोणों का, नाना ₹ के संचालन में सैकड़ों,  दृष्टिकोणों का, नाना तथा 
विविध कारणों का समन्वय करना पडता है, उसे जानने के बाद कोई व्यक्ति 
अपने को केन्द्र भान कर वात न करेगा, इसलिये श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन 
की आँखें खोलीं, और उसे 'विराट्-स्वरूप” का दर्शन कराया । अर्जुन को मानो 
दीखने लगा कि क्म-चक्र में पड़ कर भीष्म, द्रोण, सूतपुत्र, राजे-महाराजे सभी 
-लोग मानो विश्व के नियामक की दंष्ट्रा में पिसते चले जा रहे हैं। अर्जुन की 
जो संकृचित-दृष्टि थी, जिस से वह किसी को भाई, किसी को भतीजा, किसी 
को चाचा और किसी को ताऊ सममे बैठा था, और जो-कुछ होने जा रहा था 
उसे देख कर आँसू वहा रहा था, वह विशाल-दृष्टि में परिणत हो गई और उसे 
मानो दीखने लगा कि कर्मों के चक्र को चलाने-फिराने वाला विश्व का सूत्रात्मा 
“इस चक्र को किधर चलाने जा रहा है । इसी भाव को गीता में यूं कहा है-- 
कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्‌ प्रवृद्धो 
लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः । 
ऋतेऽपि त्वां त भविष्यन्ति सर्वे 
येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योद्धाः ॥ गीता, LI—32 
उस समय जो पाप का प्रचण्ड वेग उठ खड़ा हुआ था उसका विश्व के 
संचालक को नाश तो करना ही था। अर्जून कितना ही रोता, इस पाप का, 
अव्यवस्था का HT समय आ गया था । श्रीकृष्ण ने अर्जुन का ज्ञान-नेत्र खोलकर 


स ति क संचालन दिखा कर मनुष्य 
'की संकचित-दृष्टि के स्थान पर विश्व की - as fear | 
श्रीकृष्ण के मुख-मण्डल की तरफ़ देखकर--जिस प्रकार श्रीकृष्ण पापमग्न समाज 
के ग्रवश्यम्भावी विनाश का वर्णन कर रहे थे--भर्जुन को वह वित्ताश मानो 


-श्रीकृष्ण के मुँह में ही झलकता हुआ दीखने लगा | Moet को सम पड़ गया 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ae ०/92०२ विचारधारा Samaj री AMR eGangotri 


कि वह तो इस सम्पूर्ण-काण्ड में निमित्त-मात्र होगा, उसंके बिना भी सब-कुछ 
होकर रहेगा। विश्व-नियामक-दरक्ति के इस 'विराटू-रूप' के दर्शन करते ही अर्जुनः 
के सन्देह दुर हो गये ate 'निष्काम-कर्म' का सन्देश उसके भीतर इतना घर 
कर गया कि वह भीरुता और क्लीवता छोड़ कर, संसार की ग्रसारता देख कर 
उस से भागने के स्थान पर वीर-पुरुष की तरह युद्ध के लिये डट कर खड़ा हो 
गया । अब उसे ऐसा agua होने लगा मानो कर्मे में तन-मन से लगे होने पर 
भी वह कुछ नहीं कर रहा। गीता में इस मनोभाव को प्रकट करते हुए. 
लिखा 'है-- 
यस्य सर्वे समारंभा: कामसंकल्परजिताः । 
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधा: n 
त्यकत्वा कर्मफलासंग्र नित्यतृप्तो निरा्यः। 
कर्मण्यिप्रवृत्तोऽपि नेव किंचित्करोति सः॥ गीता, 4--9, 20: 
जो कर्म करता है, परन्तु कामना से नहीं करता, जो ज्ञान की अग्नि से 
"कर्मे! की अन्तर्निहित 'कामना' को दग्ध कर देता है, जला देता है, जो कमें के 
फल की भावना को, संग को, मोह को, श्रासक्ति को छोड़ देता है, उसका आत्मा 
सदा तृप्त रहता है, उसे किसी दूसरे का आश्रय, सहारा ढूँढने की ग्रावश्‍यकता 
नहीं रहती | वह कर्म करता है, परन्तु दिन-रात सब-कूछ करते हुए भी-- 


'कमण्यभिप्रवृत्तोपि> मानो कुछ नहीं करता--'नेव किंचित्‌ करोति सः । 


2. HH’ का व्यक्ति से तथा वर्तमान से एवं 'फल' का समष्टि से तथा 
भविष्य से सम्बन्ध है 


'कर्म' तथा 'कर्मफल--ये दो घटनाएँ हैं । कारण-कार्य के नियम के भ्रनुसार 
यह युक्ति-संगत प्रतीत होता है कि अगर हम 'कमं' करें, तो 'फल' की ग्राशा' : 
भी करें। संसार का सव कारोबार इसी झाधार पर चलता है। 'कर्म' करके 
‘Het की आशा करना ही वैज्ञानिक है। परन्तु सम्पूर्ण वैदिक-विचारधारा उल्टी 
दिशा में वहती है । वेदिक-विचार यह है कि 'कर्म' करो, और 'फल' की आशा: 
में मत बंठो । गीता की तो टेक ही यह है । वहाँ कहा है-- 

कमंण्येवाधिकारस्ते भा फलेषु कदाचन 

हि मा कर्मफल हेतुभू': सा ते संगोस्त्वकर्मणि । गीता, 2य अध्याय, 47 

“विचारधारा में जीवन का गुर ही यह है--कर्म करो, फल की तरफ़ 
से छुप रहो, कुछ मत बोलो | इस प्रकार उल्टी गंगा बहते. देख कर हर-कोई' 
शका कर सकता है कि कारण-कार्य के नियम के विरुद्ध यह सीख क्यों ? 

गहराई से देखा जाय, तो कर्म के सम्बन्ध में विश्व के सामने 'निषकाम-कर्म” 
के अलावा श्व तक दूसरा कोई सिद्धान्त भाया ही नहीं जिसे वैज्ञानिक कहा 
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जा सके । हम कारण-कार्य के नियम की दुहाई देकर कहते हैं कि हमने 'कमे” 
किया तो 'फल' को आशा करनी ही चाहिये, परन्तु बार गे मर 
देखें तो हमारा आग्रह 'फल' की आशा पर इतना नहीं होता जितना इस वात 
हो जी चत्या उस के हर बाद जहत है। होता है कि जैसे फल की आशा हमें होती है, वैसा ही, अर्थात्‌ “इच्छित-फल! 
हमें चाहिये, उसी की हम वाट: की a 

'कर्म” तथा 'कर्म-फल' के सम्बन्ध में दो बातें जान लेनी आवश्यक हैं : 

(क) कमं का व्यक्ति से, फल का समष्टि से सम्बन्ध है--पहली वात तो 
यह समझ लेने की है कि कमं का 'व्यक्ति' से सम्बन्ध है, फल-का “समष्टि से 
सम्वन्ध है। मैं इकला जो कर्म करता हूँ उसके फल में सिफ मैं ही नहीं, भ्रनेक 
व्यक्ति वीच में कारण वन कर आ पड़ते हैं। कमं “व्यक्ति करता है, फल में 
'समष्टि! ग्रा खड़ी होती है; कर्म 'एक' करता है, फल में अनेक' अपना दावा 
पेश करते हैं। हिटलर (3889-945) ने जर्मनी को खड़ा कर दिया, सेना का 
ऐसा संगठन किया जैसा किसी अन्य देश में नहीं था, चारों दिशाग्रों से हमला 
बोल दिया । जर्मन लोगों को गाशा बॅधी कि विश्व भर पर उनका शासन छा 
जायगा । परन्तु वे भूल गये कि संसार में जमनी ही तो नहीं था, इंग्लैंड भी था, 
अमरीका भी था, रूस भी था, सव से वढ़ कर विश्व की संचालिका-शक्ति का 
झपना संकल्प भी था । कर्म हिटलर ने किया, फल निकलने में हिटलर का कमं 
ही कारण नहीं बना, इंग्लैंड, अमरीका, रूस आदि का कमं भी उसमें जुड़ गया, 
विश्व की संचालिका-शक्ति का भी उसमें योगदान हुआ, और इन सव के जोड़ 
के परिणामस्वरूप जो-कुछ सोचा भी नहीं गया था वह भी हो गया, भारत भी 
स्वतन्त्र हो गया | संकुचित तथा स्वार्थमयी इष्टि से विचार करने के स्थान पर 
बिस्तृत-दृष्टि से देखा जाय, तो निष्काम-कर्मे का सिद्धान्त कारण-कार्य के नियम 

का अत स gene जावर काहा करता' कमं अपने इच्छित-फल की आशा करने 
के. सिद्धान्त में जो कचाई . हम 
समझ रहे होते हैं कि इस कर्म में हम ही इकले कारण हैं, परन्तु हमारे अलावा 
बीच में अनेक भ्रवान्तर-कारण झा पड़ते हैं जिन सब को जोड़ कर ही परिणाम : 
निकलता हे | ह 

न | का वर्तमान से, फल का भविष्य से सम्बन्ध है--कर्म हम वर्तमान 
में वात हैं. महण मे होने रात है उसके हि आजच हैं, फल भविष्य में होगा, कम-से-कम कर्मे कर छकने के बाद हिया | 
जो [भविष्य में होने वाली 
लेना बैसे युनित-संगत हो सकता है - -संगत हो सकता है? बाद में क्या-क्या नवीन-तत्तव बीच में झा 
पड़ेंगे--यह कौन जानता है ? इस समय जब हम कोई कर्म कर रहे हैं, तब कुछ 
अवस्थाओं, कुछ परिस्थितियों से हम बंधे हुए हैं, अब के वाद नई अवस्थाएं, 
नई परिस्थितियाँ उत्पन्न होती जाती हैं, उनमें जुड़ती चली जाती हैं। फल जो 


J 
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होगा वह कर्म करते हुए वर्तमान में जो परिस्थिति थी सिर्फ़ उसका ही परिणाम 
नहीं होगा, कमं करते समय जो परिस्थितियाँ थीं तथा कर्म कर चुकने के बाद 
बाद उसमें जो नवीन परिस्थितियाँ जुड़ती चली गईं, उन सब का जोड़ होगा । 
ऐसी भ्रवस्था में सिर्फ़ वर्तमान के ग्राधार पर किये गए कर्म का हमारा इच्छित- 
*फल कैसे मिल सकता है ? कर्म-फल में. वर्तमान के साथ भविष्य भी तो जुड़ा 


हुआ है ! 
3. निष्काम तथा सकाम सें भेद 


निष्काम तथा सकाम कर्म में जो मनोवैज्ञानिक भेद है उसे समक लेने से 
स्पष्ट हो जायया कि वैदिक-विचारधारा और विशेषकर गीता में निष्काम-कर्म 
को इतना महत्त्व क्यों दिया गया है । इन दोनों में भेद निम्न है-- 

(क) निष्काम-कमं झाकांक्षारहित है; सकाम-कमं भ्राकांक्षा-सहित है-- 
निष्कम-कमं में कोई आकांक्षा नहीं होती, इसलिग्रे जो 
मन. _उद्देलित नहीं होता, प्रसन्न रहता प्रसन्‍न रहता है। स कामु-कर्म में झ्ाकांक्षाओं का 

अस्वार m Gat है, इसजये-नो-भी-फल मिलता है कद्र प्रतीत होता. है, भोर 

इसीलिये मन उद्देलित रहता है, खिन्न रहता है । गरीव sect. थोड़ा होने पर 

भी मस्त क्यों रहता है, अमीर आदमी बे-इन्तिहा होने पर भी परेशान क्यों 
... रहता है? एक मजदूर की वया भ्राकांक्षा है? वह मेहनत करता है, रोटी- 
ere के लिये, बच्चों की परवरिश के लिये पैसा मिल जाता है, इससे भ्रधिक 
उसकी आकांक्षा नहीं, वह चादर तान कर सोता है। एक मीर की क्या 
आकांक्षा है ? उसुके पास ज़रूरत से ज्यादा पैसा है, बड़ा भारी मकान है, मोटर 

है, बच्चे अमरीका में पढ़ रहे हैं, परन्तु दिन-रात यही उघेड़-बुन है कि 2 लाख 

की जगह 3 लाख क्यों नहीं, 3 लाख की जगह 4 लाख क्यों नहीं, इसी परेशानी 

में तिल-तिल घुलता है, न दिन कोचैन पड़ती है, न रात को। निष्काम-कर्मी की 
ाकांकषाएँ सीमित हैं, सकाम-कर्मी की आकांक्षाएँ ग्रसीमित हैं, निष्काम-कर्मी की 

$ | कामनाएँ---ज़रूरतें--बंधी-वेंघाई हैं, सकाम-कर्मी की कामनाएँ एक-के-बाद दूसरी 
बढ़ती चली जाती हैं, उसकी कामनाओं का कहीं अन्त नहीं । अस्ल्‌ -में, जिसकी 


— 


की कामनाओों का कद्र अन्त-बही बही गरीव है, भले. ही वहु भ्रनन्त घन-राशि का 
मालिक झे; मक कामनाए सीमा में बंधी. हैं. उदी अमीर है अले ही उसकी 
दिलू की गरीवी है। oe 
' आकांक्षान होने का यह भ्र्थ नहो है कि निष्काम-कर्मी की कोई इच्छा 
होती हो नहीं। इच्छा तो हर-किसी की होती है, परन्तु ' निष्काम-कर्मी 
आकांक्षाओं, इच्छाश्रो का दास नहीं होता, इच्छाश्रों को एक-दुसरी के बाद 
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बढ़ाता ही नहीं जाता | पकाल कर्मी एक इच्छा करता है, वह पूरी नहीं होती एक इच्छा करता 


र इ 
कि दूसरी खड़ी कर लेत्य है, oh इसी पुमरघेरी में उसका जीवन समाप्त हो 


= है। निष्काम-कर्म तथा साकाम-क्म में यह पहला मूल-गत मनोवैज्ञानिक 
द है! 

(ख) निष्कास-कर्म बाघा-रहित है; सकाम-कर्म बाधा-सहित toa 
'हम किसी निश्चित-फल की आशा को मन में लेकर कमं में ds हैं, तब 
भन में एक नक्शा बांध लेते हैं। हम यह कर्म करेगे; तो यह फल होगा--इस 
वात को हम पहले से तय कर लेते हैं, नहीं होता तो माथा पीटने लगते हैं । 
हमने देहरादून से दिल्ली जाना है । दिल्ली जाने वाली गाड़ी पर चढ़ जाते हैं । 
हमारे विना जाने कुछ लुटेरे भी गाड़ी के उसी डिब्बे में सवार हो जाते हैं। एक 
यात्री पिछले डिब्बे में अपनी वन्दूक लिये बैठा है। डोईवाला स्टेशन से पहले 
जंगल आने पर लुटेरों ने गाड़ी लूटना शुरू किया, हमारा सामान लूट लिया, 
यात्री ने गोली चला दी, अचानक एक यात्री को गोली लगी, लुटेरे सामान 
'ले कर भाग खड़े हुए, जंगल में एक शेर था, वह लुटेरों पर झपट पड़ा, उसने 
उनके चीथड़े उड़ा दिये। इस घटना में कितनी TATA का टाकरा SAT | 
सब अपने-अपने मन्सूबे बाँध कर (दिल्ली जा रहे थे । हमारा सामान लुट गया, 


निरपराध यात्री मारा गया, पुलिस ने वन्दूक वाले यात्री को पकड़ लिया, लुटेरे , ' 


सामान ले कर भाग गये, शेर ने उन्हें खा लिया | हुआ क्या कोई कर्म जिसमें वाघा « 
न ग्रा पड़ी हो ? सकाम-कर्मी अपनी रूप-रेखा बना कर चलता है, उसे पता 
नहीं दूसरे भी अपनी रूप-रेखा वना कर उसी मार्ग पर चल रहे हैं, इनमें से 
` किसी को पता नहीं कि किसका कर्म किसके कर्म से टकरा जायगा, और कौन- 
सा फल निकल झायगा । क्योंकि उसे उसका मन में पहले से निश्चित किया 
हुआ फल नहीं मिलता इसलिये वह बाधा को पाकर व्याकुल हो उठता है, 
चिल्लाने लगता है--हाय रे, क्या सोचा था क्या हो गया ! निष्काम-कर्मी भी 
किसी लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कम में प्रवृत्त होता है, परन्तु अपने मन में फल 
'को भगवान्‌ के हाथों सौंप कर चलता है--मजबूरी से नहीं, मन ही ऐसा बना 
कर चलता है--जो सामने राता है उसके लिए विश्व की संचालिका-शक्ति के 
सामने सिर भुका देता है, कह उठता है--ऐ मेरे मालिक, तुझे यही मन्जूर था। 
R अपने मार्गे की किसी वाधा को बाधा नहीं समझता क्योंकि वह अपने मन में 
'यह निश्चय कर के चला ही नहीं कि इस कमं का यह फल निइचयपूर्वक aT 
ही-होगा । इस इष्टि से देखा जाय, तो कर्म में निश्चिन्तता हो दी तब सकती pure 
“जब बह निष्काम हो, फल की झाशा के बिना हो, फल की झाशा को बाँध कर 
कर्म किया जायगा, तो कदम-कदम पर बाध्य-दिखलाई देते. लगेगी, हर-बाधा 
मनुष्य को व्याकुल करेगी । जो व्यक्ति फल को निश्चित किये बिना किसी 


ma 
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प्रयोजन को लेकर कमे में प्रवृत्त होगा उसके मार्ग में जब कोई वाधा झायगी,,. 
तो वह हेस कर कहेगा--अच्छा, आप भी रास्ते पर पड़ी थीं, वहुत अच्छा, 
आप से भेंट हो गई, ऐसा ही सही । यह सव सिफ मनोवृत्ति का खेल है । 

(ग) निष्काम-कमं दुःख-रहित है ; सकाम-कमं ढुःख-सहित है--निष्काम- 
कर्मी के दुःखी होने की कोई सम्भावना नहीं, सकाम-कर्मी को दुःख विना gaa 
घेरे रहता है। जैसा हम अभी कह चुके हैं, सकाम-कर्मी का अर्थ है-इच्छाओं 
पर इच्छाओं का उपजते जाना, और उनके फलित होने की श्राशा बांधते जाना | 
इच्छा एक तो नहीं है, अनेक इच्छाएँ होती हैं, इन अनेकों में से कोई एक पूरी 
होती है, नेक भ्रपूर्ण रह जाती हैं । ये भ्रपूर्णं इच्छाएँ मनुष्य के दुःख का कारण 
बन जाती हैं । ग्राज पत्नी के पत्र की प्रतीक्षा थी, डाकिये की दिन भर इन्तिज्ञार 
होती रही, जो भी भ्राता दीखता डाकिया ही प्रतीत होता, जब डाकिया आया 
तव पत्र नहीं लाया, दिल उदास हो गया, रोना श्रा गया | हम्‌ दूसरों से Arar 
बांघते रहते हैं, राशा पूरी नहीं_होठी, -तो-तिराश होकर दुःखी होते हैं। 
निष्काम-कर्मी संसार को वर्तमान में जैसा वह है वेसा ही देखता है, अपनी” 
झाशाश्रों की पुट देकर, अपने रंगीन चरमे से उसे नहीं देखता, इसलिए घटनाएं 
जैसी हैं वैसी ही उन्हें देखता है, इसलिए उसे दुःख नहीं होता | 

निष्काम-कमे के सम्बन्ध में प्रायः यह शंका उठा करती है कि अगर कर्म 
करते हुए फल की आकांक्षा न की जाय, तो कर्म करने में मनुष्य प्रवृत्त नहीं 
होगा | मनुष्य कर्म करता ही इसलिए है ताकि फल मिले, फल की श्राकांक्षा न 
हो, तो कर्म कौन करेगा ? फल ही कमं करने में प्रेरणा का सूत्र है। इसका 
उत्तर गीता में बड़ा श्रद्भुत्‌ दिया है। वहाँ कहा है-- 

i न हि करिचत्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकुत । 
Ba ह्यवशः कर्म aa: प्रकृतिजर्गुणे:। 
et ee सीता, तृतीय HTA, 5: 
« कर्म करना तो मनुष्य का स्वभाव है । कोई भले ही कह दे कि वह कर्म 


नहीं करेगा, तो भी कर्म तो उसे करना ही होगा, विना कमं किये मनुष्य रह 


ही नहीं सकता, ऊब जाता है । गीता का यह कहना कि कर्म तो मनुष्य से छूट 
ही नहीं सकता, एक गम्भीर सत्य का उद्घाटन करना है। यह शंका उठाना 
निरथंक है कि. निष्काम-कर्म की बात करेंगे, तो मनुष्य कर्म करना ही छोड़ 


देगा । निष्काम-कर्म की चर्चा करने से कर्म छूटने से रहा, कर्म तो मनुष्य को 
अपने स्वभाव ये करचा पड़ेया, प्रश्‍न यही रह जाता है कि कर्म करे तो क्या" 


सकाम-भाव से करे या निष्काम-भ्यव-से करे | इस शंका का उत्तर देते हुए गीता 
'का कहना है कि कर्म की मीमांसा में कितनी ही गहराई में हम क्यों न.चले 


जायें, निष्काम-भाव से कर्म करने से ही मनुष्य को चैन, शान्ति तथा सन्तोष 


$ 
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मिल सकता है, सकाम-भाव के रास्ते पर चलने से वेचेनी, भ्रशान्ति तथा 
श्रसन्तोष के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगता । 

संसार में ada कमं हो रहा है--जड़ में कमं हो रहा है, चेतन में कमं हो 
रहा है। प्रकृति का कर्म जड़ का कमं है, मनुष्य का कर्म चेतन का कमं है। 
प्राकतिक-जगत्‌ में फूल खिलते हैं, नदियाँ बहती हैं, वर्षा पड़ती है, सूर्यं का प्रकाश 
फैलता है--ये सथ कर्म स्वाभाविक रूप में, निष्काम-भाव से हो रहे हैं। मानवीय- 
जगत्‌ में भी कर्म हो रहा है, परन्तु मनुष्य प्रकृति के साथ एक-रसता बनाये a 
के स्थान में अपने कर्म में 'कामना' का, 'वासना? का, 'इच्छित-फल' का इं 
लगा देता है। जैसे प्रकृति का कार्य स्वभाव से प्रवाहिंत हो रहा है, वैसे | 
का कार्य स्वभाव से, विना कामना, विना वासना के कया प्रवाहित नहीं हो 
सकता ? डॉक्टर रोगी का इलाज करता है, रोगी: मर जाता है, डॉक्टर रोता 
नहीं; वकील मुवक्किल का मुकहमा लड़ता है, मुवक्किल हार जाता है, वकील 
परेशान नहीं होता; खिलाड़ी खेलते हैं, हार भी जाते हैं, हार जाने पर भी 
खिलखिलाने लगते हैं । अगर ये सव कर्म निष्काम-भाव से हो सकते हैं, तो 
बया निष्काम-भाव की यही. मनोवँज्ञानिक-दशा हमारे सव कामों में नहीं झा 
सकती ? 


4. निष्कास-कम के सम्बन्ध में दो तथ्य 


'कमं' तथा 'कर्म-फल' के सम्बन्ध में जिन बातों का हमने उल्लेख किया है 
उनको समझ लेने के वाद दो तथ्य स्वयं प्रकट हो जाते हैं। पहला तथ्य यह है 
कि अगर (निष्कास-कर्म” ही जीवन का वैज्ञानिक इष्टिकोण है, तो यह मान लेना” 
पड़ेगा कि मनुष्य कर्म करने में स्वतन्त्र चौर फल भोगने में परतस- है ; दुसरा 
तथ्य यह मान लेना पड़ेगा कि भगर वृह फल भोगने में परतन्त्र है,-तो-उसे-कर्म 

ender) कर देना 


करने के वाद उस सत्ता के पति अपने को 'समरपितः (Surre 


परन्तु कों का जोड़ तो हम नहीं करते, टेब्युलेटर करता है, और उस 2| 
अनुसार फ़ : हमारी आकांक्षा से 
अनुसार पास-फ़ेल की घोषणा रजिस्ट्रार कर देता है; हमार 

नहीं चलता, अपने को सब अंकों का जोड़ घोषित करने वाले रजिस्ट्रार के 

के सामने सौंप देना पड़ता है, यही 'समपंण' की भावना है। 

(क) मनुष्य कर्म करने में स्वतन्त्र और फल भोगने में Sel a 
देखा कि 'क्म' तथा उसका 'प्रत्याशित-फल' एक-दूसरे से बंधे हुए नहीं हैं a 
करने पर हम जिस फल की आशा बाँध लेते हैं, वह किसी एक व्यक्ति 
& 3 
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का फल नहीं होता, उसमें अनेक व्यक्ति या अनेक कारण हिस्सेदार होते हैं। 
इससे स्पष्ट है कि फल भोगने में मनुष्य उन अनेक कारणों के श्रधीन होता है 
जो हमारे कमं के साथ मुख्य या गोण रूप में जुड़े होते हैं। दूसरे शब्दों में, फल 
भोगने में वह उन सब कारणों के भ्रधीन होता है, परतन्त्र होता है । हाँ, यह बात 
ठीक है कि कर्म करने में वह परतन्त्र नहीं होता, कमे करने में स्वतन्त्र होता है । 
जो लोग नियति को, भाग्य को ही हर बात का नियामक मान लेते हैं, वे कह 
सकते हैं कि मनुष्य फल भोगने में ही नहीं क्म करने में भी परतन्त्र है, पिछले 
कर्मो से Far हुआ है, परन्तु यह बात एकांत सत्य नहीं है । अगर मनुष्य जो-कुछ 
करता है, वह पिछले से ही वंघा हुआ है, तो प्रश्न उठ खड़ा होता है कि पिछला 
किस से बेंधा हुआ है ? इस प्रकार पीछे-पीछे जाते-जाते अनवस्था दोष झा जाता 
है, इसलिये किसी स्थान पर तो मानना ही पड़ता है कि इस स्थल पर मनुष्य 
ने स्वतन्त्र रूप से कर्म किया था । श्रगर वह किसी भी समय स्वतन्त्र रूप से 
कर्म कर सकता है, तो हर समय स्वतन्त्र-कमं क्यों नहीं कर सकता ? इसके 
अतिरिक्त, अगर यह कहा जाय कि किसी एक समय ही उसने स्वतन्त्र कर्म किया 
था, उसके वाद उस कर्म के कारण मनुष्य सदा के लिये परतन्त्र हो जाता है, 
त्तो यह नहीं माना जा सकता क्योंकि सिफ़ एक ‘aa से इस जन्म या जन्म- 
जन्मान्तर के अनेक HA तथा 'कमं-फल' नहीं उपज सकते । इस इष्टि से 
'निष्काम-कमे' का भ्रवश्यम्भावी परिणाम यह सिद्धान्त उठ खड़ा होता है कि 
मनुष्य कर्म करने में स्वतन्त्र तथा फल भोगने में परतन्त्र है; इसलिये परतन्त्र है 
क्योंकि कर्म करने के वाद जिस फल की झाशा हम ata aod हैं, वह हमारे 
हाथ की वात नहीं होती, उसके लिये हम परतन्त्र होते हैं। इसी को गीता ने 
कहा है--'कमंण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन' । 

(ख) फल भोगने में परतन्त्र होने के कारण '्रात्म-समर्पण' ही एक रास्ता 
रह जाता है---प्रगर यह वात ठीक है कि कमं करने के वाद इच्छित-फल 
को AAMT को छोड़ देना हमारे लिये लाजमी है, हम चाहें-न-चाहें--फल हमारे. 
हाय को बात नहीं है, तब इसके सिवाय हमारे पास क्या रास्ता रह. जाता है 
कि हम अपने को उस शक्ति के हाथों सौंप दें जिसकां काम 'कमं' तथा 'फल'-- 
इन दोनों को अंक गणित के भ्रनुसार मिला देना है । यही मार्ग 'आत्म-समर्पण' 
का मार्ग है, इसी को कहते हैं--मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूर्ण हो! । जब तकं हम 
कहते रहते हैं कि मैंने यह कमं किया, मुझे यदद फल मिले, तब तक “कर्म” तथा 
i= गवात्‌ व अपने कपे खड़ा च । कितनी 
हिमाकत है । कई.क्य-फल तेरी इष्टि से होगा या समष्टि की इष्टि से होगा 
सृष्टि का नियन्त्रण ae कर रहा है या “दूर कर रहा है? तेरी इष्टि कुएं में ' 
Get Hen की इष्टि है, तुमे अपने सिवाय कुछ नहीं दीखता, उसकी दृष्टि 
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विश्व के संचालक की, विराट्‌ की दृष्टि है। कर्म का रहस्य निष्यः है, 


ओर निष्काम-कर्म/ का अर्थ SE, का अर्थ कर्म करके फल को अपने ऊपर नहीं, उसके ऊपर करके फल को अपने i 
छोड़- देवा है---इसी का श दूसरा नाम 'आत्म-समर्पेण” है। 

जिन दो तथ्यों का हमने निरूपण किया वे निष्काम-कर्म के सिद्धान्त के 
अवश्यम्भावी निष्कषं हैं। 


5. निष्काम-कर्म पर लोकमान्य तिलक का स्पष्टीकरण 


लोकमान्य तिलक (856-920) पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह घोषित' 
किया कि गीता का मुख्य प्रतिपाद्य-विषय ‘ara’ नहीं है, 'भक्ति' नहीं है, अपितु: 
oa है। लोकमान्य तिलक ने लिखा है कि लसी अन्य के प्रतिपाद-विक्य को 
देखने के लिये उसका आदि देखना चाहिये, ' आदि देखना चाहिये, अन्त देखना चाहिये, और | 
जस सा कि पुस्तक के वीच में वार-वार किस वात को दोहराया र गया है । 
बात शुरू में कही , जो वात वीच-वीच में दोहराई गई हो, जो भ्रन्त में 
कही गई हो, वही उस ग्रन्थ का प्रतिपाद्य-विषय हो सकता है। इसी को 
मीमांसक कहते हैं--'उपक्रमोपसंहारों भ्यासोऽपूवंता फलम्‌उपक्रम में, 
उपसंहार में, अभ्यास अर्थात्‌ बार-वार दोहराने में जो बात कही जाप्य | 
तात्पयं-निर्णये--प्रन्थ के तात्पर्यं का निर्णय करने में उसी बात को प्रधानता दी 
जानी चाहिये। चाहिये । इस दृष्टि से विचार करने पर प्रश्‍न होता है कि गीता का 
प्रारम्भ कैसे हुआ, वीच में क्या बात कही गई, अन्त कैसे हुआ ? कुरुक्षेत्र के 
भेदान में भ्रपने बुजुर्गो, Teal, सगे-सम्बन्धियों को खड़े देखकर अर्जुन घबड़ा उठा; 
गांडीव उसके हाथ से गिर गया, वह संन्यास लेने के लिये तैयार हो गया, कर्मः 
छोड़ बैठा | जब गीता का उपदेश हो YR तब उसने श्रीकृष्ण से कहा--'नष्टो 
मोहः स्मृतिलंब्धा त्वत्प्रसादान्मयाऽच्युत। स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं. 
तव'--हे अच्युत ! मेरा मोह नष्ट हो गया, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूँगा । 
Wert में भ्रर्जून ने गांडीव धनुष पकड़ा, गुरुओं, सगे-सम्बन्धियों को मौत के घाट 
उतार दिया । जो अर्जुन कमं छोड़ चुका था वह कमे में प्रवृत्त हुआ, तब यह 
केसे कहा जाय कि गीता में 'ज्ञान-योग' है, या 'भक्ति-योग' है ? लोकमान्य 
तिलक का कहना है कि गीता का भादि, मध्य, अन्त इस बात के साक्षी हैं कि 
गीता का प्रतिपाद्य-विषय “कमे-योग' है, Her योगों का वर्णन भ्रवान्तर रूप से | 
किया गया है । 

निष्काम-कर्म की वैज्ञानिकता की व्याख्या करते हुए श्री तिलक अपने 'गीता- 
रहस्य’ के पृष्ट 326 में लिखते हैँ--“भ्रपने फ़ायदे के सिवा इस संसार में जिन्हें 
दूसरा कुछ नहीं दीख पड़ता, भौर जो पुरुष केवल फल की इच्छा से ही कमे 
करने में मस्त रहते हैं, Se सचमुच फलाशा छोड़कर कर्म करना शकय न 
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न जेचेगा; परन्तु जिनकी gfe ज्ञान से सम झोर विरक्त हो गई है, उनके लिये 
कुछ कठिन नहीं है । पहले तो यह समझना ही ग़लत है कि हमें किसी काम 
का जो फल मिलता है वह केवल हमारे ही कर्म का फल है। यदि पानी की 
द्रवता और afer की उष्णता की सहायता न मिले, तो मनुष्य कितना ही सिर 
क्यों न खपावे, उसके प्रयत्न से पाक-सिद्धि नहीं हो सकती--भोजन पकेगा ही 
नहीं, और अग्नि आदि इन गुण-धर्मों को मौजूद रखना या न रखना मनुष्य के 
बस की वात नहीं है । इसी से कर्म-सूष्टि के इन स्वयं-सिद्ध विविध व्यापारों 
k पहले यथा-शक्ति ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य को उसी ढंग से अपने व्यवहार करने 
पड़ते हैं जिससे वे व्यापार अपने प्रयत्न के अनुकूल हों । इससे यह कहना चाहिये 
कि प्रयत्नों से मनुष्य को जो फल मिलता है वह केवल उसके ही प्रयत्नों का. 
नहीं है, वरन्‌ उसके कार्य तथा कमं-सृष्टि के तदनुकूल अनेक स्वयं-सिद्ध- 
धर्म--इन दोनों के संयोग का फल है । परन्तु प्रयत्नों की सफलता के लिये इस 
प्रकार जिन नानाविध. सृष्टि-व्यापारों की AGAMA आवश्यक है, कई बार 
उन सवका मनुष्य को ज्ञान नहीं रहता भर कुछ स्थानों पर तो होना शक्‍य भी 
नहीं है, इसे ही 'देव' कहते हैं ।**“कर्म-सृष्टि के ज्ञात और ज्ञात व्यापारों का 
मानवी प्रयत्नों से संयोग होने पर जो फल होता है, वह केवल कर्म के नियमों 
से हुआ करता है, इसलिये हम फल की अभिलाषा करें या न करें, फल-सिद्धि 
| में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी फलाशा अलवत्तः हमें दुःखकारक हो 
जाती है । परन्तु स्मरण रहे, कमं-सूष्टि के व्यापार स्वयं अपनी थोर से संगठित 
होकर भी काम नहीं करते । चने की रोटी को स्वादिष्ट बनाने के लिये जिस 
प्रकार ग्राटे में थोड़ा-सा नमक भी मिलाना पड़ता है, उसी प्रकार कमं-सृष्टि के 
इन्‌ स्वयं-सिद्ध व्यापारो को मनुष्यों के उपयोगी होने के लिये उसमें थोड़ा-सा 
मानवी प्रयत्न भी_मिलाना पड़ता है । तेरा अधिकार केवल कर्म करने का है, 
फल होना तेरे अधिकार की वात नहीं है (गीता 2-47)--यह उपदेश जो अर्जुन 
को दिया गया है उसका रहस्य यही है । इस प्रकार फलाशा को त्याग:कर कर्म 
करते रहने पर, आगे कुछ कारणों से कदाचित्‌ कर्म निष्फल हो जाय, तो 
निष्फलता का दुःख मानने के लिये हमें कोई कारण नहीं रहता क्योंकि हम तो 
अपने अधिकार का काम कर चुके । उदाहरणार्थ, वैद्य भ्रपनी बुद्धि के अनुसार 
हज़ारों रोगियों को (दवाई दिया करते sl इस प्रकार निष्काम-बुद्धि से काम 
करने पर यदि कोई रोगी चंगा न हो, तो उससे वह वैद्य उद्विग्न नहीं होता, 
aka शान्त-चित्त से यह शास्त्रीय नियम ढूंढ निकालता है कि भ्रमुक रोग में 
भ्रमुक षधि से फ़ी सँकड़े इतने रोगियों को आराम होता है, इतनों को नहीं 
होता । परन्तु इसी वेद्य का लड़का जब बीमार पड़ता है, तव उसे भ्रौषधि देते 
इए यह फो सँकड़े वाली बात मूल जाती है भौर ममतायुक्त फलाझा से उसका 
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चित्त घवड़ा जाता है कि मेरा लड़का अ्रवश्य च्छा हो जाय । इसी से उसे या तो 
दूसरा वैद्य बुलाना पड़ता है, या दूसरे वैद्य की सलाह की भ्रावद्यकता होती है। 
इस छोटे से उदाहरण से ज्ञात होगा कि कर्म-फल में ममता रूप आसक्ति किसे 
कहना चाहिये, और फलाशा न रहने पर भी निरी कत्तंव्य-वुद्धि से भी कोई 
काम किस प्रकार किया जा सकता है ।” 

श्री तिलक-प्रतिपादित निष्काम-कर्मं का यह वैज्ञानिक झाधघार है । 


6. निष्काम-कर्स पर योगिराज शी प्ररदिस्द का स्पष्टीकरण 


श्री अरविन्द (872-955) ने गीता पर ‘Essays on the Gita’ लिखे 
हैं। उनका कहना है कि गीता का प्रतिपाद्य-विषय कर्म-योग नहीं है । जो लोग 
गीता का प्रतिपाद्य-विषय 'कमं-योग' कहते हैं, वे ऐसा पाञ्चात्य-प्रभाव के 3 
कहते हैं । पाइचात्य-विचार के अनुसार समाज-सेवा, देश-सेवा, लोक-सेवा | 
हमारा कत्तव्य है, यही विचारङ्कलेकर बंकिमचन्द्र चटर्जी तथा लोकमान्य तिलक” 
ने गीता की कर्म-परक व्याख्या की है, वस्तुतः गीता का प्रतिपाद्य-विषय 
नहीं है--ऐसा श्री अरविन्द का मत है । 

. हम कहते हैं कि मनुष्य को अपना “कर्म” कत्तव्य समझकर करना चाहिये । 
सिपाही का यह कत्तव्य है कि वह as, हुकुम पाते ही गोली मार दे चाहे उसके 
सामने वाला उसका बुजुर्ग हो, गुरु हो, रिश्तेदार हो; जज का कत्तंव्य है कि 
वह्‌ अपराधी को जेल भेज दे, खूनी को फाँसी की सजा दे; वकील का कत्तव्य 
है कि अपने मवक्किल की पैरवी करने में पूरी कोशिश करे चाहे वह जानता 
हो कि उसका मवक्किल कसूरवार है। कहा जाता है कि यह TANT है, 
परन्तु यदि मनुष्य की ान्तरिक-इष्टि बदल जाय, सिपाही का हृदय टीलस्टौय | 
जैसा हो जाय और वह समझने लगे कि किसी भी मनुष्य की जान लेना वैसा 
ही घुणित काम है जैसा किसी मनुष्य का मांस खाना, यदि जज को यह 
आन्तरिक-विशवास.हो जाय कि किसी मनुष्य को फांसी देना मानवता की इष्टि 
से (पाप है, यदि वकील को आँख खुल जाय और वह यह देखने लगे कि 
झूठ सदा पाप ही है, तव क्या होगा ? कया तब भी 'क्म-योग' की दुहाई देकर 
“ सिपाही को लड़ना ही पड़ेगा, जज को अंपना भ्रान्तरिक-विश्वास दवाना ही 
पड़ेगा, वकील को झूठे मवक्किल की पैरवी करनी ही होगी ? ऐसा 'कर्म-योग' 
किस काम का जो अन्तरात्मा को दवाये, और इस प्रकार के 'कर्म-योग' की 
गीता में हिमायत होगी--यह सम्भव agi Sl बुद्ध ने राज छोड़ दिया, 
रामकृष्ण परमहंस ने घर-बार छोड़ दिया, विवेकानन्द ने भी सव-कुछ छोड़ 
दिया | क्या गीता बुद्ध को यह उपदेश देगी कि राज करना, स्त्री-पुत्र का पालन 
करना उसका कत्तव्य था, इन्हें छोड़ कर उसने अच्छा नहीं किया, कया गीता 
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परमहंस रामकृष्ण तथा विवेकानन्द को यह उपदेश देगी कि घर-गृहस्थी को 
छोड़ कर जो उन्होंने अपने को भगवान्‌ के अर्पण कर दिया --यह ठीक नहीं 
किया । जव किसी के अन्तरात्मा में इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो जाय 
जैसी Fz (563-483 ई० Jo), रामकृप्ण परमहंस (834-866), विवेकानन्द 
(863-902) के हृदय में उत्पन्न हो गई, तव सभी कत्तंव्यों को त्याग देना, 
कुचल डालना और एक ओर फेंक देना पड़ता है । र 
अर्जुन के सम्मुख भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई थी । वह सिपाही था, 
इसलिये उसे युद्ध करने के लिए कहा जा रहा था। उसे कहा जा रहा था कि 
युद्ध करना उसका धर्म है । सामने कोई भी हो, गुरु हो, भाई हो, fedex 
हो--सिपाही का काम युद्ध में शस्त्र हाथ से फेंक देना नहीं । परन्तु क्या यह 


« बात जेंचती है कि भ्रर्जुन की अन्तरात्मा उसे युद्ध से विरत कर रही हो, भर 


श्रीकृष्ण उसे कह रहे हों कि तुम्हें युद्ध करना ही होगा क्योंकि यह तुम्हारा 
कत्तव्य है ? अर्जून की तो कठिनाई ही यह थी क्रि भले ही युद्ध करना उसका 
कत्तंव्य था किन्तु उसकी अन्तरात्मा की पुकार उसे युद्ध से विरत कर रही थी, 
ठीक ऐसे जसे आँख खुल जाने पर वकील अपने झूठे मवक्किल की पैरवी करना 
छोड़ देता है, जैसे बुद्ध ने ज्ञान की आँख खुलने पर राज-पाट छोड़ दिया, 
परमहंस रामकृष्ण और विवेकानन्द ने घर-वार छोड़ दिया। अर्जुन को यह 
कहना कि तुम सैनिक हो, सैनिक का काम करो, काटो-मारो, चाहे पाप हो, 
चाहे पुण्य, चाहे इसका जो भी फल हो उसका विचार न करके निष्काम-भाव से 
अपना कर्मे करो--श्री भ्ररविन्द का कहना है कि ऐसी सीख किसी राज्य की 
से हो सकती है, राजनीतिज्ञ ऐसा कह सकते हैं, परन्तु कोई महान्‌ धार्मिक, 
दार्शनिक और वैज्ञानिक ग्रन्थ, जिसका उद्देश्य ही जीवन गौर कर्म के प्रश्‍न 
को जड़-मूल से हल करना हो, ऐसी शिक्षा नहीं दे सकता । यदि इस प्रकार के 
नेतिक प्रश्‍न के विषय में गीता को यही वात कहनी होती, तो इसे संसार के 
ग्रन्थों की सूची से श्रलग ही करना होगा और फिर यदि इसे कहीं रखना 

ही हो, तो राजनीति-शास्त्र की किसी लाइब्रेरी में रख देना होगा । 
अगर “कर्म-योग' गीता का प्रतिपाद्य-विषय नहीं है, तो श्री भ्ररविन्द के 
विचार में गीता का प्रतिपाद्य-विषय क्या है? श्री अरविन्द का कहना है कि 
गीता राजनीति-शास्त्र का ग्रन्थ नहीं, बल्कि आध्यात्मिक-जीवन का ग्रन्थ है । 
श्री अरविन्द के अनुसार जीता जिस कर्म का प्रतिपादन करती है वह 'मानव का प्रतिपादन करती “मानव- 
कर्म (Human action) नहीं, 3 अपितु fmd (Divine action) 'दिव्य-कम' (Divine action) है । 
'मानव-कर्म' क्या है, और 'दिव्य-कर्म' क्या है? मानव-कर्म को उन्होंने 'मानव- 

घमं' कहा है, दिव्य-कर्म को उन्होंने 'दिव्य-घर्म' कहा है। 


|] 
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जिन्हें हम कत्तेव्य-कर्म कहते हैं वे सव 'मानव-चम? l 
कत्तेव्यों को हमारे लिए निश्चित किया है, वे 'दिव्य-धर्म” नही, अ 
ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण का कमं, क्षत्रिय के लिये क्षात्र-कमं -ये सब 'दिव्य- 
धर्म' नहीं कहे जा सकते, ये सव 'मानव-घर्म' हैँ । सिपाही युद्ध में जिसे सामने 
आते देखे उसी पर गोली दाग दे, वकील अपने सच्चे-कूठे मुवक्किल की जी- 
जान से पैरवी करे, जज हर भ्रपराधी को जेल भेज देये सव 'मानव-घमं' है, 
'दिव्य-धर्म' नहीं । Geet का अर्थ है 'सामाजिकःधः È का अर्थ है---'सामाजिक-धर्म ' । समाज ने अपनी 
आवश्यकताओं के लिये जो उचित समभा वह मनुष्य का कत्तव्य निश्चित कर 
दिया । समाज की आवश्यकता बदल जाय तो यह धर्म, यह कमं भी बदल 
जाय । जो कर्म मानव-समाज की आवश्यकता के. श्रनुसार वदल सकता है, भाज 
वह कत्तंव्य-कमं है, आवश्यकता वदल जाने पर कल वह्‌ भ्रकत्तव्य-कर्म हो 
सकता है, ऐसे कर्म के लिये गीता जैसा महान्‌-ग्रन्य क्या यह उपदेश दे सकता 
है कि उसे आँख मींच कर करते जाओ, चाहे वह पुण्य-का कमं हो, चाहे पाप 
का, चाहे तुम्हारी श्रन्तरात्मा उसे करने की गवाही देती हो, चाहे न देती हो, 
चाहे वह बुजुर्गों, भाई-भतीजों के खून की नदियाँ वहाने का ही कर्म क्यों न हो ? 
श्री अरविन्द कहते हैं कि गीता की यह शिक्षा नहीं हो सकती । श्री अरविन्द का 
कहना है कि गीता मानव को 'मानव-कर्म” के लिये Wel, 'दिव्य-कर्म' के लिये 


प्रेरित करती है । 'दिव्य-कमं' क्या है? स या का नियन्त्रण 
न मो जी सर रही है। उस feal रहा, भगवान्‌ कर देवी-शक्ति कर । उस दिव्य-शक्ति 
का विश्‍व के संचालन में जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के साथ एकतानता उत्पन्न 


कर्‌ लेना, उस उद्देश्य को पूर्ण करने में अपनी शक्ति लगा देना ही 'दिव्य-कर्म' 


है बे-दिव्य-उद्देश्‍्य' (Divine Purpose) को पूर्ण करने वाला कर्म 'दिव्यःकमं' 
(Divine action) है, भौर जव मनुष्य दिव्य-कर्म करने लगता है तब वह मानो 


कर 

z ; A A = Faaa E l 
*दिव्य-कर्मे का यह अर्थ नहीं है कि उसमें 'मानव-कमे' ग्रा नहीं जाता, या इन 
दोनों का सदा विरोध है । समाज-सेवा, अपने-अपने चातुर्वण्यं का पालन, समाज 
के निश्चित किए हुए कत्तंव्य-कर्म--ये सब “दिव्य-कर्म' के अंग हो सकते हैं, 
आजकल के युग में ये “दिव्य-कर्म' के अंग हैं भी, इसीलिये ये चल भी रहे हैं, 
परन्तु ऐसा भ्रवसर ग्रा सकता है जब "दिव्य-कर्म' और 'मानव-कर्म' में = 
उठ खड़ा हो। बुद्ध के जीवन में ऐसा ग्रवसर श्राया, दयानन्द, रामकृष्ण परमहंस, 
विवेकानन्द के जीवन में भी ऐसा अवसर War । उस समय उन्होंने 'मानव-कर्मे 
को, उस कमं को जिसे हम 'कत्तंव्य-कमं' कहते हैं, परे फेंक कर “दिव्य-कर्म 
को पकड़ा, अन्तरात्मा की पुकार सुनी, अपने भीतर बैठे परमात्मा के भ्रादेश का | 
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पालन किया, सांसारिक कत्तंव्य-अकत्तंव्य के मोह में नहीं पड़े । गीता का 
प्रतिपाद्य-विषय यही 'दिव्य-कर्म' है, यही “निष्काम-कर्म है । 
तो फिर, अर्जुन की समस्या का श्री अरविन्द के दृष्टिकोण से क्या हल 
gar? श्री अरविन्द कहते हैं कि गीता बड़े जोर से बतलाती है कि मनुष्य 
ng? का कर्ता नहीं है, कर्मी प्रकृति है। यह जिगुणमयी श्कृति-शक्ति ही मनुष्य 
के द्वारा कर्म करती है । हमें यह साफ़-साफ़ देख लेना होगा, और सीख लेना 
होगा कि कर्म के कर्त्ता हम नहीं हैं, प्रकृति है । प्रकृति भी क्या है? प्रकृति से 
भी परे, प्रकृति का भी नियन्त्रण करने वाला, प्रकृति का आधार तथा इसका 
स्वामी एक चेतन है, प्रभु, इस सबका नियन्त्रण करने वाला पर-ब्रह्म । वह अपने 


ढ़ के हृदय समाज eti, विराजमान है, कर्मो क 
लि में को भी उनके कमों के क ले ही मार 


यन्त्र या निमित्त-मात्र बनाये हुए 
है-+अर्जुनू क्योंकि दिव्यन्ति का निमित्तमात्र है, उसी का एक यन्त है, इसलिये 
उसक्ा-अपने-कर्सों पर कुछ भी दावा नहीं है, अधिकार चहीं है, वह जो-कुछ 
करेगा अधिकार छोड कर करेगा, ये क मे क्योंकि -अर्जून_के नहीं, भगवान्‌ के हैं, 
इसलिये इन कर्मो में कोई फलाकांक्षा नहीं हो सकती, ये निष्काम हैं। श्री 
अरविन्द के 'दिव्य-कर्म’ का यही खूप है। 'दिव्य-कमं'-शब्द गीता के चतुर्थ 
अध्याय के नवें इलोक में भ्राया है. 
श्री अरविन्द के 'दिव्य-कर्म' के इस सिद्धान्त से हमें क्या सीख मिलती हे? 
हमें इससे यह सीख मिलती है कि हम में से जिसके. हृदय में _आ-दिव्य-चेतना 
जागृत हो जाय, उसका कर्म सानव-कतँब्य-या सामाजिक-व्यवहार के लिये अपने 
को.च्यौछावर कर देच्य-चहीं है, उसका कर्म दिव्य-चेतता के स्पन्दन के साथ 
qt को एकरस कर देना है भले ही इस प्रकार 'मानव-कमं' तथा 'दिव्य-कर्म 
में संघर्ष ही क्यों न पैदा हो जाय उन पक यम तल जाय । ऐसे ही संघर्ष में से बुद्ध, दयानन्द, रामकृष्ण 
परमहंस, विवेकानन्द, रामतीर्थे, गांधी Tae और उन्होंने 'मानव-धर्म” की अपेक्षा 
'दिव्य-घमं' को प्रधानता दी । 
श्री अरविन्द क्योंकि एक महान्‌ आध्यात्मिक-विचारक हुए हैं इसलिये 
निष्काम-कर्म के सम्वन्ध में उनका विचार हमने यहाँ दे दिया है । 
7, निष्कास-कर्म पर arate विनोबा भावे का स्पष्टीकरण 
` दाचार्यं विनोवा भाबे (जन्म--895) के अनुसार गीता का कहना है कि 
“कर्म का रहस्य बड़ा गुढ, गहन है। इस आशय के गीता के दो श्‍लोक बड़े 


महत्त्वपूर्ण हैं। वे हैं 
ह कर्सणोह्यपि बोद्धव्यम्‌ योद्धव्यं च विकर्मणः 


अकमंणइच बोद्धव्यम्‌ गहना कर्मणो गतिः । गीता, 4--7 
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कसंण्यकसं. य: पश्येत्‌ श्रकर्मणि च कमं यः 
| स वुद्धिमान्‌ मनुंष्येषु युक्तः geet ककत । गीता, 478 

अर्थात्‌, निष्काम-कमं के रहस्य को जानने के लिये 'करम-'विकमं'-'अरक्म-_ 

इन तीनों के भेद को जान लेना आवश्यक है । वह भेद क्या है ? 
(क) कर्म तया विकमं--विनोबा का कहना है कि गीता में 'कमं' का अर्थ 
हमारा खाना, पीना, सोना-यह सब नहीं हैं । गीता में 'कमं' का र्य 'स्व-र्म' 
.-है। 'स्व-धमं' का अर्थ हिन्दू-मुस्लिम-ईसाई नहीं, 'स्व-घर्म अर्थात्‌, मनुष्य की 
ee ब्राह्मण का स्वभाव ज्ञान-चर्चा करना है, क्षत्रिय 
'का स्वभाव दुष्टों का दमन करना है, वैश्य का स्वभाव संग्रह करना है, सब का 
अपना-अ्रपना स्वभाव है, 'स्व-घमं' है । परन्तु 'स्व-घर्म' का ग्राचरण कैसे किया 
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? ५ sanai, ग्रपनी प्रकृति F HRS € 
जाय ! “स्वः अपनी Nae Rane eee „अपने स्वभाव के अनुसार 'कमं' का 
TT करने के लिये है, 'स्व-धर्म' का पालन करे परन्तु 


'निष्काम-भाव से । निष्काम-भाव का क्या अर्थ है? 'निष्काम-भाव' का ग्रर्थ 
है-ज्कामना छोड़ देना । का कामना छोड़ने का अर्थ है--काम' और “कोब' छोड़ने का अर्थ है--'काम' और “क्रो! को 


छोड़ना ae से, इच्छा से पैदा aS, इच्छा पूरी न होने पर 
“ऋष आता है । इन दोनों को छोड़ना "निष्कामता! है । गीता कहती है कि 


*निष्कांमता' तबतक आती नहीं जबतक 'कर्म' के साथ 'विकमं' का साथ नहीं 
होता । वह कँसे ? 'कर्म” के दो रूप हैं--बाहरी तथा भीतरी | उदाहरणार्थ, 
हम गुरु के सम्मुख सिर Hard हैं। यह कर्म का वाहरी, स्थूल रूप है । परन्तु 
fax भुकाने के साथ ही यदि भीतर से मन न भुकता हो तब बाह्य-क्रिया व्यर्थ 
है। बाहरी सिर 'ुकाने के कर्म के साथ भीतरी मन भी साथ दे तब समझना 
“चाहिये कि 'कर्म' के साथ 'विकमं' भी जुड़ गया । अगर गुरु के सम्मुख केवल 
सिर झुका और मन ने भीतर से विद्रोह किया तब समझना चाहिये कि 'कमं' 
तो हुआ, परन्तु 'विकमं' ने उसका साथ नहीं दिया । निष्काम-कर्म तभी सिद्ध 
होता है जब हमारे शरीर के बाह्य 'कर्म' के साथ मन के भीतर का चित्त-शुद्धि 
रूपी 'बिकमं' जुडा होता-है । विनोबा ने 'विकमं' का अर्थ 'विक्कत-कमे' नहीं, 
'विशेष-कर्म'---यह किया है । संस्कृत में 'वि' का we 'विशेष/--यह भी होता 
है। 'कर्म' और 'विकमं'.के मेल-का अर्थ यह है कि.शरीर एक तरफ़ जा रहा 
हो, मन दूसरी तरफ़ जा रहा हो--ऐसी.अयत-वहीं होनी नाहिये । 'बाहम-कमं' 
या झान्तर-कर्म- का मेल बैठना चाहिये, “कम के साथ “विकम 
चाहिये। अगर हम भगवान्‌ की प्राप्ति के लिये वाहर से उपवास तो करें, परन्तु 
भीतर से मन में भगवान्‌ का चिन्तन न करें, तो उपवास की कीमत क्या रही? 
तब तो हम उपवास में भी खाने-पीने का ही चिन्तन करते रहेंगे, जो फिर बड़ा 
ही भयंकर भोजन हो जायगा । तन्त्र के साथ मन्त्र होता चाहिये । अगर बाह्य- 
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कर्म में हृदय की भ्राद्रेता न रही, 'स्व-घर्म “रूपी कर्म सूखा रह जायगा, उस में 
निष्कामता रूपी फल-फुल नहीं लगेंगे । 'कर्म' के साथ जब 'विकमं' (विशेष-कर्म) 
मिल जाता है, बाह्य के साथ जब AAT का मेल होता है, जब तेल और वत्ती 
। के साथ ज्योति का मेल होता है, तब प्रकाश उत्पन्न होता है । विनोबा कहते 
हैं कि 'कमं' के साथ जब 'विकमं' (विशेष-कर्म) का मेल होता है तब 'निष्कामता' 
गाती है। वारूद में वत्ती लगाने से घड़ाका होता है। वारूद में एक शक्ति 
उत्पन्न होती है । 'कमं' को बन्दूक की वारूद समझो । उस में aay की बत्ती 
या आग लगी कि काम हुआ । जवतक 'विकमं' (विशेष-कर्म) भ्राकर नहीं मिलता, 
तबतक वह 'कर्म! जड़ है, उस में चैतन्य नहीं । एक वार जहाँ 'विकमं' की 
चिनगारी उस में गिरी कि फिर उस ‘ad’ में जो सामर्थ्यं पैदा होता है वह 
अवर्णनीय है । चिमटी मर वारूद जेव में पड़ी रहती है, हाथ में उछलती रहती 
है, पर जहाँ उसमें वत्ती लगी कि शरीर की चिन्दी-चिन्दी उड़ी। 'कमं' में 
।विकमं' के जुड़ते ही अहंकार, काम, क्रोध के प्राण उड़ जाते हैं। 'कमं' में 
“विकर्म' डाल देने से 'कमं' दिव्य दिखलाई देने लगता है। माँ बच्चे की पीठ 
पर हाथ फेरती है । एक पीठ है, जिस पर हाथ यों ही इधर-उधर फिर गया । 
दोनों हाथ फेरने में कितना अन्तर है ? हाथ फिराने की यह क्रिया बिल्कुल 
क्षुद्र है, परन्तु उस में माँ का हृदय उंड़ेला हुआ है इसलिये बच्चे का रोम-रोम 
पुलकित हो उठता है। दूसरे हाथ फेरने में कोई भावनः नहीं, इसलिये उस से 
झूँझलाहट होती है । 
(ख) कमं तया अकमं-विनोबा का कहना है कि 'कमं' के साथ जब 
“विकर्म का जोड़ सिल जाता है तब शक्ति-स्फोट होता.है, भोर डस में से 'अकर्म' 
है। लकड़ी जलने पर राख हो जाती है। पहले का वह बड़ा 
लकड़ी का टुकड़ा, अन्त में चिमटी भर वेचारी राख रह जाती है उस की । 
खुशी से उसे हाथ में ले लीजिये और सारे वदन पर मल लीजिये । इस तरह 
“कम में 'विकर्म' की ज्योति जला देने से अन्त में aad हो जाती है। 'कर्म 
में “विकर्म-डेडेल देने ee er ee अर्थ क्या है ? इसका 
अर्थ यह है कि ति a कि कोई कर्म किया है। उस at 
का Sopa होता| करके भी अकर्चर्-रहते- हैं । कि 
मार कर भी तुम मारते नहीं । माँ बच्चे को पीटती है, इसलिये तुम तो ज़रा 
उसे पीट कर देखो । तुम्हारी मार बच्चा नहीं सहेगा। माँ मारती है फिर भी 
fr उसके भ्रांचल में मुंह छिपाता है । क्यों ? क्योंकि माँ के “कर्म” में 'विकमं 
हुआ है, इसलिये माँ का मारना न-मारना हो जाता है ही ‘fant 


कारण “कर्मः ददो जाता है। उसका यह मारना-पीटना निष्क्रम्सःभाव से है। 


a 
` 
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seai में उसका स्वार्थ aS | 'विकर्स' के कारण, मन की शुद्धि के कारण 
कर्म का कर्मत्व उड़ जाता है। 

गीता कहती है कि 'स्व-घमं' रूपी 'कर्म' को 'विकर्म' की सहायता से 
‘कमे ' कर देना हमारा ध्येय है। इसका क्या A हुआ ? इसका अर्थ यह 
हुआ कि “कर्म से गीता का अभिप्राय अन्य किसी कमं से नहीं, 'स्व-घर्म' से है। 


हैं कि सूयं उदय होता है, पर उसके मन में क्या कभी यह भाव आता है कि 
मैं अन्वेरा मिटाऊँगा, पंछियों को उड़ने की प्रेरणा दूंगा ? वह-तो उदय होता 
है, वस, उसका अस्तित्वमात्र विश्व को गति देता है। उसका कर्म सहज-स्वभाव 
का होने के कारण HHT हो जाता है, उस में उसे कष्ट या त्रास नहीं होता । 
'तभी गीता में कहा है कि मैंने 'कर्मयोग” का यह रहस्य पहले-पहल विवस्वान्‌ 
को सिखाया । विवस्वान्‌ का य्रयं है--सू्यं । सूर्यं कर्म करता है, जो कमं हो 
जाता है। “सूर्यं ने मनु को सिखाया' का अर्थ है कि सूर्य से यह करने-न-करने 
का गुर मनुष्य ने सीखा क्योंकि मनु मानव का प्रतीक है । ज्ञानी यदि कहे कि 
“मैं उपकार नहीं करूँगा तो उसके लिये यह ग्रसम्भव है। ऐसे ज्ञानी पुरुष का! * 
कमे, WHA की दशा को पहुँच गया है, उसके स्वभाव का अंग हो गया St 
(ग) कर्म में अकमं--गीता कहती है कि कर्म के रहस्य को वह जानता है 
'जो कमे में ्रकर्म को ate भ्रकमं में कर्म को जानता है। कर्म में कर्म को जानने 
का क्या अर्थ है? जिस तरकीब से दुनिया-भर के कर्म करते हुए भी वे सव गल 
कर वह जाएँ, वह कर्म का अ्रकर्म हो. जाना है विनोबा कहते हैं कि सूर्य दिन- 
रात कमे करता है, परन्तु इतना कर्म करते हुए भी ऐसा कहा जाता है कि वह 
कुछ नहीं करता | सन्त पुरुष का जीवन ऐसा ही होता है । वह कर्मे करता है, 
परन्तु वह कर्म ऐसा होता है जैसे सूर्य का प्रकाश देना । 'कमूं' कर्मे तो तब लगे 
“जब उसे करने में भार हो, जब मालूम ही न हो कि मैंने कमे किया, जुब यह _ 
“स्वृभाव का अंग हो जाय, तव कमं कमं हो जाता है झोर तब कर्म के रहस्य 
को जानने वाला कमे में ग्रकमे को देख लेता. है। 
(घ) भ्रकमं में कमं--गीता ने कहा कि कर्म के रहस्य को जानने वाला 
जहाँ कमं में ग्रकमं को जान लेता है वहाँ कम में कमं को भी जान लेता R 
इसका क्या भ्रर्थ है ? विनोबा इस बात को स्पष्ट करने के लिए दृष्टान्त देते हैं। 
“किसी मनुष्य को गुस्सा ग्रा गया । यदि हमारी किसी भूल से वह गुस्से हुआ 
है, तो हम उसके पास जाते हैं। वह BT रहता है, बोलता नहीं । अब उसके 
*अबोल का, कर्म-त्याग का कितना प्रचण्ड परिणाम होता है। माँ या बाप ने बच्चे 
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से बोलना बन्द कर दिया तो उसका परिणाम कितना ज़वदंस्त होता है। उस 
बोलने के कमं को छोड़ देने से, उस कर्म को न करने से, ‘aad’ ही इतना 
प्रचण्ड ‘aa’ होता है कि प्रत्यक्ष कमें करने पर भी उतना परिणाम नहीं हो 
सकता | यह भ्रकर्म में कर्म देख लेना है । 
(ङ) सकाम-कम तथा निष्काम-कमं में भेद--विनोवा भावे का कथन है 
J” सकाम-कर्म तथा निष्काम-कर्म--इन दोनों में पहला भेद यह है कि सकाम- 
व्यक्ति की इष्टि सदा 'फल' की तरफ़ रहती-है;-विष्काम-व्यक्ति की दृष्टि सदा 
'कर्म-ङी तरफ़ रहती है।-असली वस्तु तो “कर्म: है... 'कम' जितनी तन्मयता 
से किया जायगा उतना ही तो 'फल” भरपूर होगा-। क्योंकि सकाम-व्यक्ति की 
दृष्टि दो बातो पर रहती है, इसलिये उस में “कर्म” के प्रति-उतची. तन्मयता 
_ E क्योंकि उसके घ्यान' 
का केन्द्र तो सिफ 'कर्म' होता है । निष्काम में दूसरा भेद यह है कि 
५/सकाम-व्यक्ति सदा. स्वार्थ की दृष्टि से देखता है, “उस की कामना! यह 
मनोभाव उस में सदा प्रधान रहता है, इसीलिए स्वार्थ-दृष्टि में दूसरे का अहित 
भी.हो सकता हे । निष्कामू-व्यक्ति कभी स्वार्थ-दृष्टि से नहीं देखता क्योंकि 
» उसकी फल में आसक्ति ही नहीं होती, इसलिये उसके कम से दूसरे का अहित 
५ नहीं होता । सकाम-निष्काम में तीसरा भेद यह है कि सकाम-व्यक्ति क्योंकि 
फलायक्त होता है इसलिय्रे-फल-च मिलने पर वह दुःखी होता है, निष्काम-व्यक्ति 
क्योंकि फलासक्त नहीं होता इसलिये सिद्धि-असिद्धि में वह समरस रहता-है, फल 
मिलने पर वह आपे से वाहर नहीं हो जाता, फल न मिलने पर सिर नहीं 
पीटने लगता । | 
विनोवा भावे का कहना है कि निष्क्म्म-कर्म स्वत: एक फल-है इसलिये 
निष्काम-व्यक्ति किसी अन्य फल की तरफ़ नहीं देखता, फल पर फल क्या लगेगा ? 
निष्काम-कर्म स्वतः फल कैसे है ? चित्रकार जव चित्र बनाता हैं तब अगर कोई 
उसे कहे कि चित्र मत वनाझोो, तुम्हें जितने पैसे चाहियें हम देंगे, तो क्या वहः 
चित्र बनाना छोड़ देगा ? कवि को कहो कि कविता न करे, कविता के बदले 
पैसे ले ले, तो क्या वह पैसे लेकर कविता करना छोड़ देगा? चित्रकार चित्र 
बनाता है, कवि कविता करता है, वे इसे पना 'कर्' सम कर करते हैं, किसी 
“फल' की आसक्ति से नहीं, इसीलिये पैसे के लिये चित्र बनाने वाले की अपेक्षा" 
चित्र के लिये चित्र बनाने वाला, पैसे के लिये कविता करने वाले की अपेक्षा 
कविता के लिये कविता करने वाला ज्यादा मग्न रहता है । इनका ग्रपने कामः 
में मग्न रहना ऐसा ही है जैसे सूर्य का चौबीसों घण्टे संसार में प्रकाश फैलाना, 
चाँद का चाँदनी वखेरना, आकाश का जल वरसाना और हवा का शीतल पवनः 
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बहाना, इस प्रकार के निष्काम-कर्म के सम्मुख सकाम-कर्म अपने-आप तुच्छ 
बन जाता है । 


8. निष्कास-कर्म पर श्राचाय रजनीश का स्पष्टीकरण 

झाचाये रजनीश (जन्म---]930)|का कहना है कि श्रीकृष्ण से पहले 'संन्यास' 
का अर्थ निपेधात्मक (Negative) समझा जाता था। यह विचार प्रचलित था 
कि 'कर्म' वन्धनं का कारण है, कर्म से ही जन्म-मरण का चक्र चलता है, इसलिये 
सब 'कर्मे' छोड़ दो, घर-वार छोड़ दो, निष्क्रिय हो जाओो। श्रीकृष्ण ने 'संन्यास' 
को एक नया ae दिया । भ्रर्जून के मन में प्रचलित-संन्यासी की भावना प्रवल 
वेग से उठ रही थी, वह जीवन की समस्या का मुकाबिला करने के स्थान में 
उस से भाग जाना चाहता था, पलायनवादी-प्रवृत्ति (Escapism) का शिकार 
हो रहा था, सव-कुछ छोड़ कर 'ग्रकमे' में चला जाना चाहता था । श्रीकृष्ण ने 
कहा--संसार से भाग कर कहाँ जाओगे, संसार में तो BA करते हुए ही रहना 
पड़ेगा, संसार की परिस्थितियों से भागने के वजाय अन्दर की वासनाग्नों के संसार 
से भागोगे तव कर्म के बन्धन से छूटोगे। संसार से क्यों भागना चाहते हो ? 
इसलिये भागना चाहते हो क्योंकि संसार में दुःख है, जहाँ दुःख है वहाँ से हट 
जाओ, जंगल में भाग जाओ, संन्यास ले लो, तो दुःख से छुटकारा हो जायया। 

श्रीकृष्ण कहते हैं कि संसार में दुःख नहीं है, परिस्थिति से दुःख उत्पन्न 
नहीं होता, संसार से हट जाने से, परिस्थिति से भाग जाने से, कमं ही छोड़ 
देने से दुःख दूर नहीं होगा । श्रीकृष्ण की “बुनियादी खोज' (Basic discovery) 
यह है कि दुःख बाहर से नहीं आता, भीतर से भ्राता है, अपने भीतर से, मन | 
से भ्राता है । Se eR, वासनाओं से ग्राता है, इसलिये संसार का त्याग 
सूंत्यास नहीं दै, वासना का त्याग संन्यास है । अगर जंगल में भाग जाने पर 
मन में दुकान की वासना लेकर जा as तो जंगल में दुकान खुल गई, अगर 
दुकान में वैठ कर भी मन में से वासना का त्याग कर दिया तो दुकान भी जंगल 
हो जाती है | salad कर्म को नहीं छोड़ना, वासना को छोड़ना है। २ को नहीं छोड़ना, वासना को छोडना है। यही श्रीकृष्ण 
की घमं के सम्बन्ध में सव से वडी खोज है। अगर तुम तुम ही रहे, तो कहीं 
भी भाग जाओों, जंगल में जाओ, गुफ़ाओं में जाओ, हिमालय की चोटी पर iA 
मंद कर बैठ जाओो, जब आँखें खोलोगे दुःख तुम्हारे सामने खड़ा होगा । दुःख 
चित्त में निवास करता है, इसलिये सांसारिक-परिस्थिति बदल में निवास करता है, इसलिये सांसारिकपरिस्थिति बदलने से काम नहीं 


so soaps भानसिक-स्थिति बदलने चलेगा--'मन एव मनुष्याणाम्‌ कारणं 
बन्ध aerate ]-- 


यहाँ प्रश्‍न उठ खड़ा होता है कि इच्छा--वासना--छूट गई, तो 'कर्म' ही 
छूट जायगा, क्योंकि सब कमं इच्छा से प्रारम्भ होते हैं। यहाँ श्रीकृष्ण की “दूसरी 
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खोज' (Second discovery) आती है । वे कहते. हैं कि इच्छाएं छूट जाएँ 

तृब्न भी 'कमं' नहीं छटता, 'कमं' तो-चलता ही रहता है। 'कमं' तो मनुष्य का 
गा है, छूटता है तो fan बुरा कमं छूटता हे--'कर्म' के विषय में यह श्रीकृष्ण 
की डूसरो खोज हैं ।.इच्छा--वासना--दूर होने पर ग़लत ही छूटेगी, ठीक नहीं 
छूटेगी क्योंकि कमे मनुष्य का स्वभाव है । कर्म मनुष्य में से वैसे फूटता है जैसे 
भरना सागर की तरफ़ बहता है, ठीक-कर्म जीवन में वैसे ही खिलता है जैसे 
वृक्ष में फूल खिलता है । सिर्फ़ “कर्म ही नहीं, ठीक-कर्म जीवन का स्वभाव है, 


अगर इच्छा--वासना--हमारे और कम के वीच में से हट जाय, तो ठीक-कर्म 
अपने-आप होता रहता है । ग़लत-कर्म जीवन का स्व 


कर्मं जीवन का स्वभाव नहीं है । इच्छाओं, 
वासनाओं के कारण मनुष्य ग़लत-कर्म करने के लिये मजबूर-हो-जाता 'है । 
आचार्ये रजनीश के कथन का अभिप्राय यह है कि एक ही परिस्थिति में 
एक व्यक्ति दयानन्द, एक विवेकानन्द, एक गांधी, एक चोर, एक लुटेरा क्‍यों _ 
बन जाता है ? अस्तत यह है कि परिस्थिति इतना भेद नहीं डालती जितना 
भेद मन डालता है, इच्छाए डालती हैं, वासनाएँ डालती हैं। इस दृष्टि से 
संन्यासी तथा गृहस्थ में भेद कया है? अगर कोई व्यक्ति किसी इच्छा को मन 
में संजो कर घर छोड़ दे तो भी वह गृहस्थी है, अगर कोई व्यक्ति घर में रहता 
हुआ इच्छाओं का त्याग कर दे तो गृहस्थी होता हुआ भी वह संन्यासी है; अगर 
कोई घर में रहता हुआ विना इच्छाम्रों के, विना वासनाझों के रह रहा है तो 
आश्रम में रहता है, अगर आश्रम में रहता हुआ वासनाओं से घिरा है तो आश्रम 
- गृहस्थ वन जाता है। जव इच्छाएँ--वासनाएँ---छूट जाती हैं, तब फलाकांक्षा 
अपने-आप मिट जाती है, कुकर्म ग्रपने-ग्राप हट जाते हैं, कर्म की धारा मनुष्य 
के स्वभाव के कारण वनी रहती है । क्या आप सोच सकते हैं कि बिना फल के 
कोई बुरा काम कर सकते हैं ? अगर चोर को भरोसा न हो कि रुपये 
मिलेंगे तो क्या वह चोरी करने जा सकेगा ? असम्भव है। झाप के जीवन में 
बुरा कर्म तत्क्षण गिर जायया अगर आकांक्षा और फल की कामना गिर जाय. 
यही निष्काम-कर्म का रहस्य है । हे 7 
“निष्काम-कर्म' को भारतीय-विचारकों ने एक विज्ञान का रूप दे दिया 
mi इस पर उन्होंने ऐसे ही "विचार किया था जैसे भौतिकवादी-विचारक 
न्यूटन तथा गैलिलियो की खोजों पर विचार करते हैं। भेद इतना ही है कि 
„ "न्यूटन तथा गैलिलियो की खोजें भोतिक-जगत्‌ की खोजें हैं, वैदिक ऋषियों की 
खोजें आध्यात्मिक-जगत्‌ की खोजें थीं। वैदिक ऋषि आध्यात्मिक-जगत्‌ की 
खोजों को मानव-जीवन के लिये इतना ही श्रावश्यक तथा उपग्रोगी समभते थे 
जितना आवश्यक वतंमान-युग में भौतिक-जगत्‌ की खोजों को समझा जाता है। 
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9. 'निष्काम-कर्मे'--'निस्संगता!--का सनोवेज्ञानिक-विवेचन 
(सकाम-कर्म से पतन की दिशा की ग्रोर) 
हमने अभी कहा कि 'निष्काम-कमं' को भारतीय-विचारको ने एक विज्ञान 
का रूप दे दिया था । 'निष्काम-कर्म' के विज्ञान का रूप क्या था ? गीता में 
'सकाम-कर्म' का सीढ़ी-दर-सीढ़ी मनोवैज्ञानिक-विश्लेषण करते हुए जो कहा है, 
उसका उल्टा समर लेना 'निष्काम-कमं' का मनोवैज्ञानिक आधार है । यद्यपि 
इस विषय पर हम 'कमं' के gene में संक्षेप से लिख आये हैं, तो भी यहाँ कुछ 
विस्तार से लिखेंगे । गीता में कहा है : 
घ्यायतो विषयान्‌ पुंसः संगस्तेष्पजायते 
संगात्‌ संजायते कामः कामात्कोघोऽभिजायते । 
ऋोधात्‌ भवति संमोहः संमोहात्‌ स्मृति विभ्रम: 
स्मृतिश्च शात्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ safa । 
गीता, 2—62—63 
उक्त लोकों में 'सकाम-कर्म' के परिणाम का सिलसिला दिखलाते हुए कहा 
है--पहले विषयों के प्रति बार-वार "ध्यान! जाता है, फिर नीचे की तरफ़ 
‘fret का जो सिलसिला जारी होता है उसमें संग, ` 'काम', 'क्रोध', 'संमोह ‘am, ara’, * Te. 
भामा से द eS fee amg 'बुद्धिनाश' तथा 'प्रणाश--इस क्रम से फिसलते- 
आसमान से धरातल पर जा Zl पतन की इस खला को जान ले की इस Waa को जान लेने 
से “निष्काम-कर्म” अथवा 'निस्संगता' का अर्थं स्पष्ट हो जाता में अथवा 'निस्संगता' का अर्थ स्पष्ट है। गीता के इन 
दो श्लोकों में मानसिक-प्रक्रिया का जितना गहरा मनोवैज्ञानिक-विश्लेषण किया 
गया है, इतना गहरा विश्लेषण विश्व की मनोविज्ञान की किसी पुस्तक में ढूंढने 
से भी नहीं मिलेगा । इस विश्लेषण को पढ़ कर समझ झा जाता है कि 'निष्काम' 
` अथवा “निस्संग' कमं क्या है, और किस मनोर्वज्ञानिक आधार पर हम कह 
'सकते हैं कि 'निष्काम” श्रथवा “निस्संग' कर्म का जीवन व्यतीत करना ही 
“यथार्थे-जीवन-शास्त्र” (True Philosophy of Life) है । इन इलोकों का एकः 
एक शब्द हर दुसरे शब्द के साथ मनोवैज्ञानिक-क्रम से, माला में पिरोये मनकों 
'के समान, श्यृंखला में कड़ी के समान जुड़ा हुआ है । बार-बार “ध्यान के बाद 'संग' 
आयेगा ही, संग के बाद 'काम' झायेगा ही, काम के बाद 'कोघ' झायेगा ही, कोष 
के बाद 'मोह' आयेगा ही, मोह के बाद 'स्मृति-ताश' होगा ही, स्मृति-भ्रंश के 
वाद 'बुद्धि-नाश' होगा ही, बुद्धि-नाश के बाद 'विनाश' होगा ही । “निष्काम- 
कर्म '--'निस्संगता'---के मनोवैज्ञानिक भ्राधार को समझने के लिए यह सुफला 
जरूरी है कि 'सकाम-कमं? की सांकल में जुड़ी कड़ियाँ एक-दूसरे के साथ र 
जुड़ी हुई हैं, तभी हम इस सांकल को तोड़ कर इसकी जकड़न से बाहर निकल 
सकते है । ये किस प्रकार एक-दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं ! 
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(क) घ्यायतो विषयान्‌ पुंसः संगस्तेषूपजायंते--गीता संसार के विषयों से 
सर्वथा उपराम हो जाने का परामर्श नहीं देती, उसकी सबसे पहली स्थापना तो 


यह है कि संसार्‌ के विषयों की वरफ़-ध्ययव-देचे-से वहीं, अपितु बार-बार ध्यान 
देने से पतन का सिलसिला प्रारम्भ होता है । 'ध्यानात्‌' और 'घ्यायतः' में भेद है । 
ध्यानात' का अर्थ है--ध्यान देने से; 'ध्यायतः' का अर्थ है--बार-वार ध्यान देने 
से गीता का कहना यह है कि संसार के विषयों की तरफ़ वार-वार ध्यान देने 
से 'संग-दोष' पैदा हो जाता है । गीता यह नहीं कहती कि संसार के विषयों को 
ही छोड़ दो । विषयों को छोड ही देना हो, तो विषय बनाये ही क्‍यों गये हैं. 


गीता का इतना ही कहना है कि विषयों का वार-बार ध्यान करना छोः का इतना ही कहना है कि विषयों का वार-वार ध्यान करना छोड़ दो afar 
बास्यार ध्यान वेग परत उमा पा, ध्यान करने से भी ये अन्त तक हाथ में नहीं रहते | संसार के विषय 
मनुष्य के संकट नहीं पैदा करतें, उनका ही सदा ध्यान बना रहना मनुष्य 
को विनाश की तरफ़ ले जाता है। हम दिल्ली में रहते हैं, रोज प्रातः सैर को 
निकलते हैं, रास्ते में एक-से-एक वढ़ कर आलीशान मकान देखने को मिलते 
हैं। सैर करते समय इन मकानों को देख कर हमारे मन में दो प्रकार की 
भावनाएँ उठ सकती हैं। एक भावना यह है कि हमने देखा, भौर भूल गये; 
दूसरी भावना यह है कि हमने देखा और सव-कुछ भूल कर मकान ही हमारे 
मन को पकड़ वेठा--हमारे पास भी ऐसा मकान हो, किस तरह हो, क्या-कुछ 
करें, हाय ऐसा मकान--इस जैसे मकान के विना कैसे जीवन सुखी हो ! एक 
भावना यह है. कि हमने संसार के विषयों को देखा, देख कर ही छोड़ दिया-- 
यह 'ध्यान' है; दूसरी भावना यह है कि हमने विषय को देखा, देखते रहे, और 
हम में उसे पाने की इतनी तीब्र वासना जाग उठी कि हम उसी के ध्यान में 
रहने लगे--यह 'वार-वार का घ्यान'--गीता के शब्दों में 'ध्यायतः'-- है | देखा 
और भ्रनदेखा हो गया--इसमें 'संग-दोष' नहीं होता; देखा wie उसी के ats 
गये, वार-वार देखते रहे--इसमें 'संग-दोष' पैदा हो जाता है। 'संग-दोष-- 
अर्थात्‌, हम उसी विषय के संग रहने लगे, उसी के ध्यान में रमने लगे, उसी के 
हो गये wa मनुष्य विषयों का हो जाता है, विषयों के बार-बार ध्यान से 
उन्हीं के संग रहने लगता है, तब 'सकाम-कर्म' की ग्रागे की Waa चल पड़ती 
है, रोके नहीं रुकती | र : 

संसार के विषय अपने-प्राप में कुछ नहीं कहते । अपने-आप में वे निर्दोष 
हैं । विषयों का अपना खूप क्या है ? जिसे एक व्यक्ति सुन्दर कहता है, दूसरा 
'उसे कुरूप कहता हैं ; जिस शाराव को एक व्यक्ति मजेदार कहता है, दूसरा 
उसे कड़वा कहता है। एक वच्चा जिस गुड़िया के लिये हाय-तोबा मचा देता 
है, दूसरा उसकी तरफ़ देखता भी नहीं । संसार के विषय घटनाओं के , रूप में 
हमारे सामने ग्राते हैं, बिलकुल खोखले, उनमें रस भर देना हमारे मन का काम 
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है। मन चाहे तो विषयों में रस डाले, चाहे तो न डाले । सारा खेल संसार संसार के 
विषयों का नहीं, मन का है । हमारे सामने एक मकान है। मन कहता है--बड़ा 
सुन्दर है। अंगर मन यहीं तक रुक जाता है--'मकान बड़ा सुन्दर है'--तब 
कर्म का जाल आगे तक नहीं फैलता । परन्तु अगर मन उसी के ध्यान में रम * 
जाता है--'ध्यायतः. का अर्थ ही यह है--बार-वार उसके घ्यान में लग जाना, 
उसी का ध्यान बने रहना, उसी के सपने लेने लगना, उसी में मन का रस' 
घोलने लगना--तव हम उसी विषय के संग हो लेते हैं, 'संग-दोष' उत्पन्न हो 
जाता है, यह 'संग-दोष' कर्म के जाल को गे-आगे फैलाता जाता है । 'संग-दोष' 
से कर्म का जाल आगे की तरफ़ न फैले--इसका एक ही उंपाय है, भर वह 
उपाय है--'घ्यान' की मंजिल में ही 'संग-दोष' की जड़ को काट देना, संसार के 
विषयों को देख भर लेना--वे हैं, उनकी सत्ता है, उनसे आँखें तो. मीची नहीं 
जा सकतीं--परन्तु देख कर उनमें मन का रस न डालने लगना, उनके संग न 
हो जाना, “निस्संग' रहना, ध्यान तो देना परन्तु बार-बार उन्हीं के ध्यान में न 
रहना । AISA उनके संग हो जायेंगे, उनमें रस उंडेलने. लगेंगे, वार-वार 
उन्हीं में रमेंगे, तो इस 'संग-दोष' से गाड़ी विनाश के मार्ग पर आगे को चलः 
देगी जिसे गीता ने कहा है--'संगात्‌ संजायते काम: । 5 
(ख) संगात्‌ संजायते कामः--मनोवैज्ञानिक-दृष्टि के अनुसार विषयों की 
तरफ़ ध्यान देने मात्र से मन निस्संग रहता है, उतने से मन का कुछ नहीं; 
विगड़ता, देखा और se गये, परन्तु अगर हम विषय का वार-वार चितन करने 
लगें, तो यह पतन का पहला कदम है; विषयों को देखने के बाद देख भर लेने 
के स्थान में उनके संग हो लें, तो यह पतन का दूसरा कदम हे । विषय "ध्यानः 


कि रहें तो वे विचार कोटि तरह टे! में ही रहें तो वे विचार-कोटि तक रहते हैं; 'संग-कोटि' में घ्या जम्ये-तो 
वे आचार-कोटि में श्रा जाते हैं। ey amie _ पहली स्टेज है, 'संग' की 


कोटि gi TÄ , हो जाता है । दूसरे कदम 
के वाद पतन का तीसरा कदम है-विषय के प्रति कामना, लालसा उत्पन्न हो 
जाना । जितना हम विषय को क्रिया में परिणत करते हैं उतनी ही उसके प्रति 
कामना बढ़ती जाती है-मनुष्य कहता है, जी नहीं भरता--करे जाओ, कॅरे 
जाओ की ध्वनि भीतर से उठने लगती है । 'कामना'-र्‍्र्थात्‌, 'वासना--वह 
विषय हाथ से न छूट जाय, इस बात के लिये छटपटाने लगना । “संग से 
'कामना' दृढ़ं हो जाती है--कुसंगति से कुसंगति छूटना मुश्किल हो जाता है, | 
छोड़नां चाहें तो भी नहीं छूटती । इसी को 'संगात्‌ संजायते कामः' कहा है | 
'काम' का अर्थे यहाँ सेक्स-सम्वन्धी 'काम' नहीं है, सेक्स सम्बन्धी 'काम' भी तो 
कामना” के, 'इच्छा' के, 'वांसना' के अनेक रूपों में से एक खूप ही तो है। 
'काम'-शब्द व्यापक है, सेवस का 'काम' उसके भीतर आ जाता है, परन्तु गीता; 
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का 'काम'-शब्द सेक्स से बहुत धिक प्रथं को सूचित करता है | सकाम-कर्म करते 
हुए मन की गति जिस अ्रधोगमन के मार्ग पर चल पड़ती है.उसका विश्लेषण 

, करते हुए गीता का कथन है कि विषयों तरफ़ बार-वार ध्यान देने से “ध्यान- 
WS’ पैदा हो जाता है, घ्यान-दोष.से 'संग-दोष' खड़ा हो जाता है, संग-दोष से 
*काम-दोष? जग जाता है, काम-दोष से पतन की अगली सीढ़ी “क्रोध-दोष' 
आ जाती है--'कामात्‌ क्तोधो$भिजायते' । 

(ग) कामात्‌ क्रोधो$भिजायते---'सकाम-कर्मे' की श्रृंखला में पतन का चौथा 
कदम “क्रोब' है | जेसे 'संग” के वाद 'काम” आता. है, वैसे 'काम' के बाद 'क्रोध' 
आता है । 'काम' से 'क्रोध' क्यों और कैसे उत्पन्न हो जाता है? जैसा हम ' 
"पहले कह चुके हैं, 'काम' का मर्थ 'कामना' है, 'इच्छा' है । हम सव कोई-न- 
काई कामना लेकर, इच्छा लेकर बैठे हैं। कोई चाहता है उसे धन मिले--यह 
“वित्तंषणा' है; कोई Weng उसे. मनचाही स्त्री-पुत्र-कलत्र मिलें--यह 
‘gaya है; कोई चाहता है उसे यश मिले, प्रतिष्ठा मिलि--यह 'लोकंषणा' 
है । इन एषणाओं के दो परिणाम हो सकते हैं--या तो एषणा पूर्ण हो, या न 
हो । एषणागों का यह मनोवैज्ञानिक-नियम है कि एक एषणा--इच्छा--पू्णं 
हो जाती है, ती उसके स्थान पर दूसरी खड़ी हो जाती है, वह पूणं होती है, तो 
तीसरी सामने खड़ी है । ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी हर इच्छा पूर्ण हो । जब 
इच्छा पूर्ण नहीं होती, तो वही परिणाम होता है जो गीता ने कहा है। अपूर्ण- 
इच्छा 'क्रोध' को उत्पन्न कर देती है । अ्रपूर्ण-इच्छा का अर्थ है--इच्छा के पूर्ण 
होने में कोई वाधा, कोई रुकावट आ पड़ी है। यह रुकावट ही क्रोध को उत्पन्न 
कर देती है। भौतिक-जगत्‌ में हम देखते हैं कि नदी की धारा बहती चली जा 
रही है, कोई रुकावट न हो तो पानी का वेग सरस, शान्त बहता चला जाता 
है, मार्ग में चट्टान श्रा जाय तो पानी टकराता है, भाग उठती है, ग्राध्यात्मिक- 
'जगत्‌ में भी मन की धारा के agra में--कामना में-जव रुकावट ग्रा पड़ती 
'है, तव इस टकराव से भी भाग उठती है, मन की उसी भाग को गीता ने 
“क्रोध! कहा है । संसार में मनुष्य दो तरह के हैं--या तो वे हैं जिन्होंने कामना 
की और वह पूर्ण न हुई, या वे हैं जिनकी कामना पूर्ण हो जाती है। जिनकी 
कामना पूर्ण हो जाती है उनमें भी एक कामना के वाद दूसरी कामना उठ खड़ी 
होती है, भौर अन्त में वे भी ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहाँ उनकी नवोदित- 
कामना agi रह जाती है । जहाँ कामना के पूर्ण होने में रुकावट गायी वहीं 
ऋष उत्पन्न हो जाता है, इसलिये संसार में हर-कोई क्रोध का शिकार दिखलाई 
"देता है । किसी को अपने पर क्रोध है, किसी को बाल-बच्चों पर, स्त्री पर, 
!किसी को दूसरों पर,-समाज पर, किसी को सरकार पर क्रोध है। गीता का 
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कहना है कि कामना में रुकावट पड़ने पर जव क्रोध आता है, तव क्रोध के वाद 

“संमोह' मनुष्य को घेर लेता है--“कोघात्‌ भवति संमोहः' । | 
(घ) कऋोघात्‌ भवति संमोह:--'सकाम-कर्म” की राह पर चलने पर “संमोह” 

पतन की afena यम तयी अवस्था है । 'संमोह' तथा 'मोह' में थोड़ा फ़र्क है। 'मोह' का .. 


थू ---किर्स जाना, जाना, उसमें लिप्त. हो. 
ळा उड बोळ को. पब हानी हो भाता. दना 
क्‌ | यह 
मनोवैज्ञानिक-तथ्य है कि जिस काम में हमें रुकावट दीखती है उससे हट जाने के 
स्थान में हमारा उसे पाने के लिये आग्रह, हठ बढ़ जाता है, हठ ही. नहीं भ्राकर्षण, 
खिंचाव भी बढ़ जाता है। इसी को 'मोह' बहते हैं, wader मोह को 'संमोह' 
कहते हैं-'संमोह', अर्थात्‌, 'सं' (अत्यधिक) +-'मोह' (आकर्षण, खिंचाव) । 
रुकावट देख कर भ्राकषंण बढ़ जाता है, मनुष्य वाधा को दूर करने की fae 
पर झा जाता है, जान की वाजी भी लगा देता है; पर-स्त्री या पर-पुरुष के मोह 
में फंस कर हत्या तक कर डालता है, धन के मोह में डाके डालता है, यश Far 
प्रतिष्ठा के मोह में भ्रनेक कुकृत्य. करता है । 'मोह' के ये कर्म कामना के रास्ते 
में रुकावट पड़ जाने पर जो 'क्रोघ' उत्पन्न होता है उसी के परिणाम है । घुन 
पाने की कामना है, . नहीं मिला, क्रोध आया, और उस . कामना के प्रति मोह 
कम होने के स्थान में बढ़ गया--'संमोह' हो गया; स्त्री पाने की कामना है, 
नहीं मिली, क्रोध आया, और उस कामना के प्रति मोह कम होने के. स्थान में 
as गया--'संमोह' हो गया; प्रतिष्ठा पाने की कामना है, नहीं मिली, क्रोध 
आया, अर उस कामना के प्रति मोह कम होने के स्थान में बढ़ गया--'संमोहः 
हो गया । इसीलिए गीता में कहा है--'क्रोध' से 'संमोह' हो जाता है, विषय के 
प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। यह 'संमोह' इतना घनीभूत हो जाता है कि गीता 
` के कथनानुसार 'संमोह' से 'स्मृति-विभ्रम' हो जाता है, स्मृति-शक्ति ही भटक 
जाती है, नष्ट हो जाती है--'संमोहात्‌ स्मृति-विभ्रमः' | 
(ङ) संमोहात्‌ स्मृति-बिञ्रमः-'सकाम-कर्म' करते हुए 'संग” तथा 'कामना? 
at teat में छटी कड़ी 'स्मृति-विश्रम'---स्मृति-नाश'---स्मृति का भटक 
जाना है। 'मोह' से 'स्मृति' कंसे भटक जाती है--इसे समझने के लिये 'स्मृति’ 
तथा ‘Ate’ का मनोवैज्ञानिक-विश्लेषण करना होगा । "स्मृति! का काम, क्या 


है? जो Oe पक लक है उसे मस्तिष्क में वैसा अंकित कर लेना ' 
का काम है.। We का काम कया है? जो वस्तु या में भर 
है, उसमें अपनी तरफ़ से राग, ग्राकषेण जोड़ देना “मोह का काम-है.। "स्मृति! 


में: वस्तु या घटना जेसी है वैसी रहती है, 'मोह' में घटना बिल्कुल बदल या घटना जेसी है वेसी रहती है, ‘ale’ में घटना fi बदल जाती' 


है [स्मृति में बाहर का वस्तु-जात प्रधान है, ' ' में बाहर का वस्तु-जात प्रधान है, 'मोह' में मनुष्य के भीतर का 
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है। 'मोह' में मनुष्य के मन के भीतर जो-कुछ है वह वाहर 
निकल आता है, वस्तु का जो यथार्थ रूप है उसकी स्मृति मिट जाती है। 
' स्मृति' अपनी तरफ़ से कुछ नहीं जोड़ती, मोह अपनी तरफ भा तरफ़ से {_जोड़ती, पनी तरफ़ से भावना को 


जअ भ कहलाता है हू कर वस्तु को ऐसा बना देता है जैसी वह स्वयं में नहीं होती । इसीलिये 
गीता ने कहा हैं कि मोह SAT को भटका देता है। तुलसीदास पत्नी के मोह 
में ऐसे फंसे थे कि नदी की बाढ़ में तैरते TT को फुली-मशक समझ कर नदी 
पार कर गये, पत्नी के मकान की दीवार से लटक रहे श्रजगर को रस्सी समझ 
कर उसके मकान के भीतर पहुँच गये । मोहवश स्मृति जाती रही। किसी को 
घन का मोह है, किसी को पत्नी का मोह है, किसी को प्रतिष्ठा का मोह है-- 
इन्हीं 'वित्तैषणा'-पुत्रैषणा'-'लोकैषणा' के मोह में फंस कर दुनिया भटक रही 
है--इन सबकी यथार्थता की स्मृति को खो बैठी है। बिषृयो की यथाथंता को; 
"स्मृति न रही तो क्या रहा ? _'स्मृति' की डोर.को पकड़ कर ही तो. मनुष्य 
की _बुद्धि काम करती है gR नष्ट हुई तो. 'बुद्धि-नाश” हो जाता है-- 
“स्मृतिभ्रंशात्‌ बुद्धिनाशः । - 

(च) ळी बुद्धिनाशः--जैसे 'मोह? तथा “स्मृति' में भेद है, वैसे 
ही स्मृति तथा 'वुद्धि में मी भेद है । वच्चा उत्पन्न होने के वाद जो देखता- 
सुनता है, वह उसके__म॒स्तिब्क-में-संज्चित--होता जाता है--न्यह--स्मृत्ति-है । 


स्मृति! की घटनाओं के साथ जव हमारी मानसिक-भावनाओं का पुट जुड़ जाता 

aa स्मृति 'स्मृति' न रह कर 'मोह हो जाती है। ae as 
तृथ्यों का आपस-में सम्वन्ध जोड़ना, उनकी तुलना करना, E 
देखता--इसको 'बुद्धि' कहते हैं। 'मोह-क्य-काम 'स्मृति'_को भटका देना, नष्ट 
कर देना है; ‘gia का काम 'स्मृति' को बनाये रख कर उससे काम ‘gfe í को बनाये म लेना है। 


उदाहरणार्थ, बच्चे ने ऱ्यामलाल और रामलाल को मसूरी में देखा । दोनों के 
नाम के अन्त में 'लाल' आता है, दोनों मसूरी में मिले थे, इयामलाल काला था, ' 
रामलाल गोरा था । ये Ae वातें बच्चे की स्मृति में अंकित हो गई । अव जव 
इयामलाल उसे मिल कर उसे बहकाने के लिये कहता हे कि वह रामलाल है, 

तो बच्चा झट उसे टोक देता है क्योंकि वह 'स्मृति' में संचित तथ्यों की आपस 
में तुलना करने लगता है । उसे याद है कि रामलाल गोरा था, यह व्यक्ति काला 
हे । सुंमित-सथ्म“स्मूति' है, उनकी तुलना आदि हारा-उपयोग करना ‘gfe’ है । 
अगर तथ्यों तया घटनाझों की स्मृति जाती रही--'स्मृति-भ्रंश---हो गया, तो 
उनका उपयोग कैसे होगा ? इसीलिए गीता में कहा गया ,है कि 'स्मृति' के भटक 
जाने से 'वुद्धि-नाश' हो जाता है। AHA के मार्ग .पर चलने की 'बुद्धि-नाश' 

सातवीं मंजिल है । स्मृति के .मनकों में पिरोये धागे से बुद्धि रूपी माला बनती 
है । 'वुद्धि-नाश' हो गया, तो आदमी ही/क्या रहा--बुद्धिनाशात्‌: प्रणश्यति ४ 
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(छ) बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति--सकाम-कर्म का मार्ग न्त में भनुष्य को 
आसमान से घरातल पर ला पटकता है। गीता ने 'सकाम-कर्म? का जो मनो- 
वैज्ञानिक-विवेचन किया है वह naa गहरा अध्ययन है। विषयों का “ध्यान! 
करते-करते उनमें 'संग” पैदा हो जाता है ; विषयों का संग करने से उनके प्रति 
आकर्षेण--'कामना'--उत्पन्न हो जाती है; कामना पूरी नहीं होती, उसमें 
रुकावट झा खड़ी होती हैं, इसलिए “क्रोध भड़क उठता है; विषय के प्रति 
रुकावट को दूर करने के लिये जितना हम क्रोध में उवलते हैं, उतना ही 
के प्रति राग--'मोह' ag जाता है, मनुष्य विषय को पाने के लिए ज़िद कर 
वठता है, आग्रह करता है, विषय से चिपट जाता है, उसे किसी भाव छोड़ने के 
'लिये तैयार नहीं होता; मोह जितना बढ़ता जाता है उतना ही व्यक्ति 'स्मृति' 
से भटक जाता है ; स्मृति न रही तो 'बुद्धि' नष्ट हो जाती है; बुद्धि नष्ट हुई 
तो 'नाश-ही-नाश' बच रहता है । सकाम-कर्म करने का यही अन्त है। 

(“निषकाम-कमं'-'निस्संगता'-से उत्थान की झोर) 

हमने देखा कि गीता के कथनानुसार किस प्रकार मनुष्य मानसिक-वेड़ियों 
की Zeer में बंध कर विनाश की तरफ़ चल देता है, किस प्रकार संसार के 
विषयों के प्रति ‘cara’, 'संग', 'काम', 'क्रोध', 'संमोह', 'स्मृति-वि भ्रम', “बुद्धिः 
नाश' तथा 'विनाश' इस क्रम में से TATA हुआ अपना विनाश कर बैठता है। 
इस मार्ग को गीता ने 'सकाम-कमं' का नाम दिया है। विनाश से वचने के लिये 
इन वेड़ियों को शुरू से ही काट डालना--यही एक उपाय है। इस मागं को 
गीता ने 'निष्काम-कमं' का, 'निस्संगता' का नाम दिया है। संसार के विषय तो 
भोगने के लिये हैं ही, परन्तु हृदय में उनकी जड़ न जमने देना, उनके संग न 
बने रहना--निस्संग होकर, निष्काम होकर रहना, उनकी कामना में, वासना 
में न उलझे रहना--इसी से मनुष्य विनाश से बच सकता है, यही जीवन का 
सही मार्ग है, जीवन का गुर है । इसी भाव को व्यक्त करते हुए गीता (द्वितीय 
अध्याय) में कहा है-- 
रागठेषवियुवतेस्तु _ विषयानिन्बरियेश्चरन्‌ f 

aatan _ प्रसादमधिगच्छति । 64 धियात्मा _ प्रसादलधिगच्छति । 64। 
प्रसादे सवंदुःखानां - हानिरस्योपजायते | 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते | 65। 
निहाय कामास्यः सर्वान्पृमांइचरति निस्पृहः 

निर्ममो निरहंकारः स. झान्तिमधि गच्छति । 7 । 

__ अर्थात, जो व्यक्ति रागद्वेष से वियुक्त होकर, अपनी इन्द्रियों को अपने 
वश में कर--इन्द्रियों के वश में होकर नहीं--“आत्मवश्य' होकर, अपने अन्तः 


— 


i 
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करणं को साधना से नियन्त्रित कर--'विधेयात्मा' होकर, संसार के विषयों का 
इन्द्रियों से उपभोग करता है, संसार के विषयों से भागता नहीं, उन्हें इन्द्रियों 
(को वश में रख कर भोगता है-'विषयान्‌ इन्दरियेशचरन्‌--संसार के विषयों में 
अनासक्त तथा निष्काम होकर विचरता है, वह 'प्रसाद' को प्राप्त होता है। 64। 
जब मनुष्य प्रसाद के भाव में रमने लगता है, तव उसके सब दुःख दूर हो 
जाते हैं--'बुःखहानि' हो जाती है। प्रसन्नःचित्त--'्रसन्नचेतस्‌'--व्यक्ति की 
शुद्धि! नष्ट होते के स्थान में स्थिर हो जाती है, भटकती नहीं--बुद्धिः wia- 
तिष्ठते’ । 65 । 
जो मनुष्य सव कामनाझओं को, इच्छाओं को, संसार के विषयों के संग चिपटे 
रहने की वृत्ति को छोड़ देता है, 'निस्पृह' होकर--लालसा रहितहोकर, 'निर्मम' 
होकर--मोह-ममता को त्याग कर, 'निरहंकार' होकर--'मै' को भावना को 
छोड़ कर, निस्संग तथा निष्काम भाव से विचरता है, वह “शान्तिं भ्रधिगच्छति' 
--झान्त-चित्त वना रहता है, किसी वात से उद्विग्न नहीं होता । 7 । 
जैसे इस प्रकरण के आदि के दो इलोकों में पतन की दिशा की तरफ़ संकेत 
किया, वैसे ऊपर के तीन इलोकों में मानव के उत्थान की दिशा की तरफ़ संकेत 
किया गया है । are eee मानव को_पतन की ग्रोर ले जात्म-है,-तो 
'निछ्काम-क्म' Seat की SEB जाता है । “निष्काम-कर्म' द्वारा मानव के 
, उत्त्यान. की क्या प्रक्रिया है ? 
उत्त्थान की प्रक्रिया पतन से उल्टी है । पतन का क्रम जहाँ से शुरू होता 
है, वहीं अगर पहले ही ग्रंगद का-सा पैर रख कर सिलसिला आगे न बढ़ने दिया 
जाय, तो पतन अपने-आप रुक जाय । पतन का क्रम शुरू होता है--विषय की 
तरफ़ वार-वार घ्यान देने से--'ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः' । विषय को देखा और 
अनदेखा HC दिया, तव श्यृंखला आगे कंसे बढ़ेगी ? परन्तु नहीं, हम विषय को 
देखते हैं, बार-बार देखते हैं, देखने का, ध्यान देने का मन्थन करते चले जाते 
हैं-वन्घन अपने-आप दृढ़ होता चला जायगा । अगर ध्यान जाता ही है, तो 
विचार के वाद उसे आचार में मत झाने दो--घ्याच' विचार का नाम है, 'संग' 


आचार का नाम है। ae 
श्राचार करचे-न-करने में भी स्वतन्त्र, । विचार तक गाड़ी न रुकी तो आचार 
पर रोक दो । सकाम-कमं की गाड़ी को जहाँ रोक सको वहीं रोक दो, वहीं ब्रेक 
लगा दो--पतन के स्थात में उत्त्यान होना शुरू हो जायगा । मनुष्य के पतन 
का श्रीगणेश विषय के प्रति 'ध्यान'-“'संग' आदि के क्रम से शुरू होता है, हम 
पतन की सीढ़ी के जिस पाये पर भी हों वहीं से लौटा जा सकता है। ‘cara’ 
से लोट पडे, 'संग” से लौट पड़ें, 'कामना” से लोट पड़ें, कदम आगे न बढ़ने दें-- 
फिर उत्त्यान-ही-उत्त्यान है। 'काम'-क्रोध'-'मोह'-ये तीनों 'संवेग' (Emotions) 
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हैं। पतन की प्रक्रिया विषयों के प्रति 'घ्यान' तथा “संग? से शुरू होकर 'काम'- 
'कोघ'-'मोह'--इन 'संवेगों' में पहुंच जाती है। “ध्यान! तथा 'संग'--..इच-दो- का 
क्षेत्र मस्तिष्क का क्षेत्र है; * काम -'कोध'<'मोह'- इच तीच का क्षेत्र-हक्ष्म का 
ag | जव तक बात मस्तिष्क के क्षेत्र तक रहती है, तव तक अपने को 
आसानी से समझाया जा सकता है; जब बात हृदय के क्षेत्र तक पहुँच जाती 
है, तव मामला पेचीदा हो जाता है क्योंकि 'संवेग' मनुष्य के भीतर बहुत Tg- 
राई तक पहुँच जाते हैं। फिर भी बन्धन की रस्सी को काटा जा सकता है। 
मनो विज्ञान का यह नियम है कि 'संवेग' (Emotion) के प्रति भगर ; कि 'संवेग' ion) के प्रति द्रष्टा- 
इश्य की > भावना धारण कर ली जाय, तो 'संवेग' मिट जाता है। 'संवेग' में 
Se कर्ता तथा कमं--एक हो जाते हैं। हम इस पुस्तक में जगह- 

जगह और विशेष तौर पर पृष्ठ 9 पर लिख झाये हैं कि आ्राध्यात्मिक-दृष्टि ही 
यह है कि हम्‌ अपने भीतर द्रष्टा वन कर, कर्ता वन कर, शरीर रूपी यन्त्र का 
संचालक बन कर, उपभोक्ता वन कर, इस रथ का रथी बन कर विचरण करें। 
इस इष्टि से रहना कितना ही कठिन हो, वास्तविक-इष्टि यही है । ऐसी हालत 
में जब हम 'कामना' के, 'क्रोध के, 'मोह' के जाल में फेंसे होते हैं, तव अगर 
'कामना' का, ‘ata’ का, Ate’ का, विश्लेषण करने लग जायें, इनके प्रति 
eer बन जायें, तो ये “संवेग' अपने-आप गिर जाते हैँ । “संवेषू की प्रकृति ही 
यह है-कि इसमें व्यक्ति ग्रपने को we जाता है---तभी लोकाचार की. भाष i 
क्रोध कर चुकने के वाद व्यक्ति कहता हैमं ग्रापे से बाहर stay | 
A से -वहर का सनवब ही यह है--अपने-को-मूल-जाना । 'कामना' के समय 
TELA स्मरण झा जाय, तो 'कामना' गिर जाती हे, 'क्रोध' के समय 
अपना-झापा स्मरण ग्रा जाय, तो “क्रोध” गिर जाता है, 'मोह के समय अपना- 
आपा स्मरण आ जाय, तो 'मोह गिर जाता है। उत्थान का यही क्रम है-- 
'कामना' को आगे कदम न रखने दो--अपने को aver’ बन कर देखो, 'क्रोध? 
को झागे न बढ़ने दो--अपने को :द्रष्टा' वन कर देखो, 'मोह' को आगे न वढ़ने 
दो--अपने को 'द्रष्टा” बन कर देखो । जहाँ किसी भी 'संवेग” के ऊपर 'दष्टा! 
.वन कर सोचना शुरू किया, Fel “संवेग रफ़्चक्कर हो जाता है--'संग” गया, 
“कामना” गई, 'कोध' गया, 'मोह” गया, तो _राग-द्रेष-वियुक्त होकर,-विषयों में 
इन्द्रियं द्वारा विचरण करते हुए मनुष्य उनमें नहीं aT, उसका भ्रात्मा अपने 
वश में रहता है, उसकी वृद्धि सजग रहती है, स्थिर रहती है, सकाम-कर्मी की 


निस्संग जीवन व्यतीत करता है--इसी प्रकार वह प्रसादमय, प्रसन्न तथा शान्त 
बना रहता है, यही उत्थान का मागे है । 


Š 
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“निष्काम? का अर्थ है--'कामना'-रहित । 'कामना' का अर्थ है--'वासना' । 
“वासना” का अर्थ है-'संग'--किसी वस्तु या भाव के साथ जुड़ जाना, ae 
जाना, उसके बगैर न रह सकना । 'निष्काम'--'निस्संग' का अर्थ है--“वासना 
का त्याग देना? । जैसे हाथ पर ज़हर रख देने से वह शरीर में नहीं व्यापता, 

परन्तु हाथ में चीर लग जाने पर वह सारे शरीर को विषाक्त कर देता है, वैसे 
ही मनुष्य को वासना का चीर लगा हो, तो सम्पूर्ण-जीवन चाह-ही-चाह के विष 
से भर जाता है। संसार में ऐसे रहे जैसे विना चीर लगे हाथ पर जहर रखा 
रहता है, जहर के संग होने पर भी उसका विष नहीं चढ़ता । कमुल की जड़ 
पाही-यें दूर तक चली जाय, परन्तु उसका पत्ता पानी २ से न_भीगे;-नाव-पानी 
पर-स्हे, चाव में पानी च घुसे, हम संसार में रहें, संसार हम-में-न-घुसे-। पानी 
नाव में घुस जायगा तो नाव डूब जायगी, संसार हम में चुस जायगा तो हम 
संसार-सागर में डूब जायेंगे । श्रीकृष्ण गीता में कहते हैं-सव-कुछ करते हुए 
भी संसार में ऐसे रहे जैसे कुछ नहीं किया--'क्ंण्यभिप्रवुत्तोऽपि नंव किंचित्‌ 
करोति सः (गीता, 4—20) | कुछ नहीं करने का अर्थ है--तन से कर्म, मन 
से. झकर्मझ--कर्म, अर्थात्‌ वासना का न रहन्म-। वाचस्पति मिश्र शांकर-भाष्य 
पर टोका लिख रहे थे । अन्तिम पृष्ठ आया तो वत्ती बुझने लगी । सोचा-- 
बत्ती की तरफ़ ध्यान दूं, तो लिखना वन्द हो जायगा, न दूं तो वत्ती बुर 
'जायगी । यह वात उनकी पत्नी भामती ने जान ली। उसने चुपके-से दीये में 
तेल डाल दिया । मिश्र जी ने कहा--देवि, तूने वड़ा उपकार किया, तू कौन 
है ? उसने कहा--मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हारी पत्नी भामती हूँ। वोले-- 
झच्छा, क्या चाहती हो ? उत्तर दिया--पृत्र की कामना है। कहा-पुत्र से 
कब तक नाम चलेगा । टीका का नाम 'भामती' रख दिया जिससे पत्नी का 
नाम भमर हो गया । इतने बंधे ये, परन्तु इतने ही न भी बंधे थे wae नाली 
\ के पार जाना हो तो बीच में पत्थर रख़-कर-उस-पर-से-पार-होते-हैं, पत्थर 
लता ब ह रसा ¦ संसार से पार जाना हो, तो विषयों का सहारा लेते हैं, 
विषयों में ही नहीं डवे रहते, उनमें डूबे रहना ही वासना है। संसार से 
। पूर-मंघार तुमसे न खेले, आ गत तुम संसार के न हो, दुकान - 
| तुम्हरी हो पर तुम दुकान के न द्वो>-यही निष्कामता है, यही [गताः 
ee जोक को रही गा है। : 
तनावपूर्ण-जीवन की उलभन में फंस रहे ग्राज के मानव के लिये 'निष्काम' 
तथा 'निस्संग' कमं का यह संदेश वैदिक-विचारघारा का ग्रमर सन्देश है, ऐसा 
सन्देश जो उसे जीवन की दलदल में से sare सकता है | 
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आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः 
(अथर्ववेद, का० l, अनु० 3, Fo 5, मन्त्र 3 ) 


से द्वोता है। बचपन में जैसे संस्कार उस पर पड़ेंगे वेसा उसका व्यक्तित्व बनेगा । 
इसी सिद्धान्त को सम्मुख रख कर वैदिक-व्यवस्था में संस्कारों को दो भागों में 

. बाँटा गया था--कुछ संस्कार प्रसव के qå $ (Pre-natal) थे, कुछ प्रसवोत्तर 
काल के (Post-natal) थे । मनोविरलेषणवाद के प्रवर्तक फ्रॉयड का कहना है कि 
जब बच्चा माँ की गोद में अंगुठा चूस रहा होता है, तभी से उस पर वे संस्कार 
पड़ रहे होते हैं जो उसके भावी जीवन का निर्माण करते हैं वैदिक विचारधारा 
में इन संस्कारों को नियन्त्रित करने के लिए विशेष व्यवस्था थी जिसके लिए 
'संस्कार-विधि-नामक ग्रन्थ में इन संस्कारों का उल्लेख है | 
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आधुनिकतम शिक्षा-पद्धति में वालक को शिक्षा का केन्द्र माना जाता है, 
वेदिक शिक्षा-पद्धति में तो बालक को इतने प्रधान रूप में शिक्षा का केन्द्र माना 
जाता था कि उस शिक्षा-पद्धति का नाम ही 'गुरुकुल-शिक्षा-पद्धति' था । वालक 
को माता-पिता के 'कुल' में से हटा कर गुरु के 'कुल' में भर्ती कर दिया जाता 
था । 'कुल' का अर्थ है--'परिवार' । बालक जहाँ रहे, परिवार के वातावरण 
में रहे--यह्‌ इस पद्धति का आधारभूत सिद्धान्त था । गुरुकुल में वालक को 
ग्रहण करते हुए गुरु जनता के समक्ष घोषणा करता था कि वह वालक को इस 
प्रकार अपने पास रखेगा जेसे माता सन्तान को गर्भ में धारण करती है । गुरु 
तथा शिष्य का इतना निकट का सम्वन्ध हो सकता है--इसकी आज तक 
किसी झिक्षा-विज्ञ ने कल्पना नहीं की थी.। ऊपर !श्रथवंवेद का जो मन्त्र दिया 
गया है उसका यही अर्थ है कि आचार्य 'उपनयन'-संस्कार के समय ब्रह्मचारी 
को माता की तरह मानो TH में घारण करता है। इसीलिए गुरुकुल में 
बालक को भर्ती करते हुए जो संस्कार किया जाता हैं उसे 'उपनयन'-संस्कार 
कहते हैं । “उप” का अर्थ है--निकट, 'नयन' का शर्थ हैले जाना । गुरु तथा. 
शिष्य में दूरी न रहे, वे एक-दूसरे के निकट झा जायें! यह 'उपनयन'-संस्कार 
का अर्थ है। “आचाये-शब्द का ग्रथ है--जो विद्यार्थी को ara सिखाये, 
सदाचारी वनाये। ग्राचाये का काम अपने शिष्य को जहाँ शास्त्रों में निपुण 


करना था, वहाँ उसे सदाचार की शिक्षा देना भी था । छात्र को वैदिक-सिक्षा-, 
प्रणाली में 'ब्रह्मचारी' कहा गया है । 'ब्रह्मचारी-शब्द के दो ग्रथ हैं। एक अर्थ 
तो यौगिक-भाव (धात्वर्थ) को सूचित करता है। ‘ae’ का यौगिक अर्थ है--' 
| 'महान्‌ | जो sts छोटे ते महान हो. के रे पर अब व्यक्ति छोटे से महा पर चल पडा हैं वह बह्मचारी' 
है । दूसरा We इस शब्द के रूढ़ि-भाव को सूचित करता है । 'ब्रह्मचर्य' का 
Sie rey जो- वीर्य -रक्षा क्रे, वह 'बह्मचारी' कहलाता है । 
वेदिक-शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति को संयत जीवन में ढाल कर महान्‌ बनने के रास्ते 
पर डाल देना था । शिक्षा के क्षेत्र में 'गुरु-'कूल'-'ग्राचार्य'-'ब्रह्मचारी'-'उपनयन' 
“गुरुकुल ये सब अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शब्द हैं जिनमें से एक-एक में मनोवैज्ञानिक 
तथा दार्शनिक विचार भरे पड़े हैं । इन विचारों से ही जीवन का निर्माण होता 
है, इसलिए अगले ग्रध्याय में हम जीवन-शास्त्र पर चर्चा करेंगे | 
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नवम अध्याय 


शिक्षा 


(EDUCATION) 


हम इस ग्रन्थ में मानव की भ्राधारभूत समस्याओं पर वैदिक-दृष्टिकोण से 
विचार करते हुए उनके वैज्ञानिक आधार पर प्रकाश डालने का प्रयत्न कर रहे 
हैं। मानव की नेक समस्याओं में Pre’ भी एक बड़ी भारी समस्या है। 
'शिक्षा' की समस्या के सम्वन्ध में वैदिक-इष्टिकोण क्या है--यह समझना 
इसलिये आवश्यक है क्योंकि “शिक्षा” ही तो मनुष्य को मनुष्य बनाती है, नहीं 
तो वह निरा पशु रह जाता है। हम यहाँ इस बात की चर्चा करेंगे कि वैदिक 
'शिक्षा-प्रणाली क्या थी, और उसका वैज्ञानिक-आधार क्या था ? 


7. 'बालक' शिक्षा का केन्द्र था 


वैदिक-काल के शिक्षा-शास्त्रियों ने 'बालक' को शिक्षा का केन्द्र माना था । 
झाज यह-बात कहने को अत्यन्त सरल मालूम पड़ती है, परन्तु जो युरोप में शिक्षा 
के इतिहास को जानते हैं उन्हें मालूम है कि एक लम्बे-चौड़े युग में से गुजरने 
के बाद शिक्षा-जगत्‌ में यह कहा जाने लगा है कि शिक्षा का केन्द्र 'बालक' होना 
चाहिये, नहीं तो शिक्षक, स्कूल की बिल्डिंग, पढ़ाई-लिखाई के घंटे, पाठ्य-कम 
ही शिक्षा का मुख्य-विषय माना जाता रहा, बालक के विषय में--उसके विषय 
में जिसके लिए यह सब-कुछ था--शिक्षा-जगत्‌ में कोई चर्चा ही नहीं थी । 
शिक्षा. की वैदिक-विचारघारा में 'बालक को इतना महत्त्वपूर्ण स्थान दिया 
गया है कि उसी के जन्म-सुधार के लिये सोलह संस्कारों की कल्पना की गई 
है। वैदिक ऋषियों का कथन है कि बालक पर निम्न तीन प्रकार के संस्कार 
प्रभाव डालते हैं जिन पर नियन्त्रण रखना शिक्षा का काम है-- 
- ` (क) उसके अपने पिछले जन्म के संस्कार 

(ख) माता-पिता के संस्कार 

(ग) पर्यावरण द्वारा पड़ने वाले इस जन्म के संस्कार 
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बालक की शिक्षा क्या है, मानो 'संस्कारों' का ही एक खेल है, शिक्षा का 
प्रश्‍न संस्कारों का ही प्रश्‍न है । वैदिक शिक्षा-शास्त्री 'कर्म' तथा 'पुनर्जेन्म' के 
सिद्धान्त को भी मानते थे, इसलिये वे संस्कारो को एक गम्भीर प्रश्‍न समभते 
थे क्योंकि मानव के निर्माण में सिर्फ़ पर्यावरण ही एकमात्र घटक-तत्त्व नहीं है, 
पर्यावरण के साथ-साथ माता-पिता के संस्कार, वालक के अपने पूर्व-जन्म के 
संस्कार--सभी हिस्सा लेते हैं, इसीलिये अच्छे-से-अच्छे पर्यावरण में व्यक्ति 
नीचे-से-नीचे भी गिर जाता है, बुरे-से-बुरे पर्यावरण में वह ऊंचे-से-ऊंचे भी 
उठ जाता है । यही कारण है कि जन्मभर बालक को ऐसे संस्कारों से घेर दिया 
“जाता था जिनकी चोट से उसके व्यक्तित्व को बनाया जा सके । 
संस्कारों से मानव के व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हो जाता है--इसका 
प्रत्यक्ष उदाहरण भारत की अंग्रेजों के समय से चल रही शिक्षा-प्रणाली है। 
अंग्रेज़ों ने अपने शासन-काल में जब भारतीय-शिक्षा पर ध्यान दिया, तब उनके 
सामने पहला प्रश्‍न यह उपस्थित हुआ कि शिक्षा द्वारा वे केसे युवक उत्पन्न 
करना चाहते हैं। इस प्रश्‍न का समाधान करने के लिये एक कमेटी वनाई गई 
जिसकी रिपोर्ट 835 में लॉड मैकाले (]800-859) ने लिखी । उन्होंने इस 
रिपोर्ट में लिखा कि हमें ऐसे व्यक्ति उत्पन्न करने हैं जो शरीर से भारतीय हों, 
परन्तु रहन-सहन, वेष-मूषा, बोल-चाल, विचारों में अंग्रेज हों । शिक्षा के इस 
उद्देश्य के साथ 835 Ñ जिस प्रकार के संस्कारों के युवकों को उत्पन्न करने 
की नींव डाली गई, वह इंट-गारे की नींव नहीं थी, लोहे और सीमेंट की नींव 
थी, जो अंग्रेज़ों के चले जाने के वाद भी वैसी-की-बैसी खड़ी है । अंग्रेज चले 
गए परन्तु घर-घर अंग्रेज मौजूद है; इसलिये मौजूद है क्योंकि सवा सौ साल 
तक हमारे युवकों के मस्तिष्क पर जिन संस्कारों की चोट लगातार पड़ती रही 
| उससे भारतीय-मस्तिष्क का अंग्रेज-मस्तिष्क बन जाना स्वाभाविक था । अंग्रेज़ी 
शिक्षा के संस्कारों ने जिस प्रकार के युवक का निर्माण करना था बह अंग्रेजों 
के चले जाने के बरसों वाद भी वैसे-का-वैसा यहाँ मौजूद हैं | 


2. प्रसव-पूर्व तथा प्रसवोत्तर काल के संस्कार 


वालक की शिक्षा में संस्कारों के इतने महत्त्व को अनुभव करते हुए वेदिक 
दिक्षा-शास्त्रियों ने संस्कारों को दो भागों में बाँटा था | कुछ संस्कार प्रसव-पूर्व-- 
Prenatal — aat कुछ प्रसव के बाद--प्रसवोत्तर--?०४६४४।४४---संस्कार 
हैं। प्रसब्रूपूर्व-संस्कार हुँ गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, वै-संस्कार हैं --गर्भाधान, पसवन, सीम । क्योंकि माता-पिता 
के संस्कारों का बालक पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिये गर्भाधान को एक 
` महत्त्वपूर्ण संस्कार माना गया है जिस पर वतमान समाज का बिल्कुल ध्यान 
नहीं है। गर्भाधान के समय माता-पिता को यह. समझना चाहिए कि किसी 
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ऊंची आत्मा का आह्वान कर रहे हैं, सिफ़े विषय-भोग का परिणाम सन्तान को 
'नहीं समझना चाहिये | विचारों में वड़ा वल है । Jo एन० Ao की घोषणा 
है कि संसार के युद्ध मन की भूमि में लडे जाते हैं। भगर इतने वडे-वडे युद् तने वड़े-बड़े युद्ध 
मन की-भूमि सें उपजदे हूं, तो क्या सन्तान पर संस्कार उस समय नहीं. डाले 
जाते जब उसका वीज वपन किया जाता है। जब-जीब माता के गर्म में प्रवेश ४ 
कर-जाय-और- उसका शारीरिक-विकास होने ज्ये, तव 'पुंसवन-संस्कार' किया 
जाता है । इसका अभिप्राय यह है कि माता ऐसा ग्रन्न खाये, ऐसा रहन-सहन 
रखे जिससे वालक का झारीरिक-विकास ठीक दिशा की तरफ़ चल सके । 
पुंसवन के वाद सातवें-आठवें मास “सीमन्तोन्नयन-संस्कार' किया जाता है । ४ 
सीमन्त में माता अपने सिर में तेल लगाती है, कंधी करती है, मस्तिष्क पर 
“विशेष ध्यान देती है । यह वह समय हुँ जव गर्भेस्थ-शिशु के मस्तिष्क का निर्माण 
होने लगता हैं। इस संस्कार का उद्देश्य यह है कि माता शिशु के मस्तिष्क के 
समुचित-विकास का विशेप ध्यान रखेगी । शिशु के उत्पन्न होने के ग्रनन्तर जो 
संस्कार किए जाते हैं--प्रसवोत्तर-संस्कार--(?०5०३४१]) वे हैं--भन्नधराशन, 
निष्क्रमण, कर्णयेध ग्रादि । ये संस्कार स्वास्थ्य की इष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं, और 
इन सब पर इतना वल वैदिक-झिक्षा-पद्धति में इसीलिये दिया जाता है क्योंकि 
वैदिक दृष्टिकोण यह है कि वालक की शिक्षा तभी से प्रारम्भ नहीं होती जब 
बह छः या सात वर्ष का होने के वाद स्कूल में भर्ती होता है, परन्तु तब से 
शुरू होती है जिस दिन पहले-पहल उसकी नींव रखी जाती है, उसके वाद माता 
के गर्भ में जब तक वह रहता है उसकी शिक्षा जारी रहती है, प्रसव के बाद 
भी वह लगातार जारी रहती है । मनोविशलेषणवाद के मूर्धन्य फ्रॉयड का कहना 
है कि जब बच्चा माँ की गोद में श्रेगूठा चूस रहा होता है तभी से उस पर वे | 
संस्कार पड़ रहे होते हैं जो उसके भावी जीवन का निर्माण करते हैं। अगर 
बैदिक शिक्षा-शास्त्री यह कहते हैं कि जव शिशुं माँ के गर्भ में होता है तभी माँ 
के संस्कारों से उसका भावी जीवन वन रहा होता है, इसलिए उसकी शिक्षा: 
तभी से शुरू होनी चाहिये, तो वे कोई प्रचम्भे की वात नहीं कहते । 
बैदिक शिक्षा-शास्त्रयों ने बालक की शिक्षा के सम्बन्ध में निम्न छ; 
"पहलुओं पर विचार किया है-- 
(क) पर्यावरण (Environment) 
(ख) शिष्य अथवा ब्रह्मचारी (Pupil) 
(ग) गुरु अथवा झाचाय (Teacher) 
(घ) अध्यापन के विषय (Curriculum) 
(ङ) अध्यापन की विधि (Method of Teaching) 
(च) शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति (Attainment of object of education) 
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3, शिक्षा का पर्यावरण 


(क) भौतिक-पर्यावरण (प्रकृति के साथ सम्पक)--ऋग्वेद (5. 8. ]4) 
| मे एक मन्त्र WAT है--'उपव्हरे गिरीणां संगमे च नदीनां धियो विप्रा भ्रजायत'-- 
अर्थात्‌, पर्वत की उपत्यका श्रौर नदी के संगम में विप्र वनता है । वैदिक-ऋषियों 
के शिक्षा-केनद्र प्रकृति के उन वैभवपूरण-स्थलों में होते थे जहाँ एक तरफ़ पहाड़ 
की ऊंची-ऊंची चोटियाँ, दूसरी तरफ़ कल-कल रव करती हुई नदी की अ्रजस्र- 
घारा वहती थी । इस प्रकार के भौतिक पर्यावरण में रह कर शिष्य का प्रकृति 
के साथ सीघा सम्पर्क स्थापित हो जाता था। आज शहर के विषँले वातावरण 
में शिक्षा-संस्थाओं का निर्माण होता है, जहाँ उच्च-कोटि के मानव का निर्माण 
करने के स्थान में लाखों रुपया खर्च करके उच्च-कोटि की शिक्षा देने की इमारतों. 
» का निर्माण होता है। इसमें सन्देह नहीं कि आज के युग में शिक्षा-संस्थाओों के 
लिये पहाड़ों और नदियों को deat कठिन है, परन्तु शहरों के गली-कूचों में 
शिक्षा-संस्थाओं को चलाने से कोमल-मस्तिष्क वालकों के मस्तिष्क को शहरों 
के गन्दे संस्कारों के पड़ने से नहीं बचाया जा सकता | वैदिक-दृष्टि यही है कि 
शिक्षा-संस्थाग्रों को प्रकृति के शुद्ध वातावरण में रखने से ही बाल-मस्तिषक को 
शुद्ध-संस्कारों में विकसित किया जा सकता है। 

(ख) सानसिक-पर्यावरण (कुल की भावना)--घर में माता-पिता बालकः 


| लिए बच्चों का अदला-बदला हो जाना A जाना आहिये,-- परन्तु बात-अ्रव्यावहारिक-थी 
इसीलिये चल न सकी । यही ग्राक्षप गुरुकुल-शिक्षा-प्रणाली पर किया जाता 
है, परन्तु यह mAT वही लोग करते हैं जो इस पद्धति के मूल-सिद्धान्तों कोः 
नहीं समते । "गुरुकुल -शब्द में 'कुल'-शब्द का प्रयोग ही इसलिए किया जाता 
है क्योंकि शिक्षा का काम बच्चे को एक छोटे-से कुल, छोटे-से परिवार में से" 
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निकाल कर एक बड़े परिवार में डाल देना है। आज इस बात की बड़ी दुहाई 
दी जाती है कि शिक्षा समाज से कटी नहीं होनी चाहिये, शिक्षा इस प्रक्रिया से 
बढ़नी चाहिए जिससे बच्चा समाज से कटा न रहे । ऐसा समभा जाता है कि 
शिक्षा के क्षेत्र में यह एक नया आविष्कार है, नई सूक है, शिक्षा को यह नई 
देन है । होगी नई देन, क्योंकि चालू शिक्षा में बालक के छोटे, सीमित-सद्षेत्र से 
विस्तृत-क्षेत्र में आगे-भ्रागे बढ़ते जाने का कोई विचार नहीं था, परन्तु वेदों में 
प्रतिपादित गुरुकुल-शिक्षा-पद्धति का तो यह मुख्य स्तम्भ था कि बालक ने छोटे 
कुल से बडे कूल में, छोटे समाज से बड़े समाज में प्रवेश करना है । कहाँ माता- 
पिता-सन्तान का छोटा-सा कुल या छोटा-सा समाज; कहाँ गुरु का अनेक शिष्यों 
से घिरा बड़ा-सा कुल, बड़ा-सा समाज ! गुरुकुल-शिक्षा-पद्धति में बालक को 
परिवार से तोडा नहीं जाता, परिवार में ही पाला जाता है, परन्तु वैयक्तिक- 
पूरिवार में पालने के स्थान में सामाजिक-परिवार में पाला जाता है। झाज के 
शिक्षा-विज्ञों की खोज यह है कि वच्चे को समाज से तोड़ कर नहीं रखना चाहिये; 
शुरुकुल-शिक्षा-प्रणली की खोज यह थी कि वच्चों को न परिवार से तोड़ कर 
रखना चाहिये, न समाज से तोड़ कर रखना चाहिये, वच्चे का विकास 'कुल' 

में होना चाहिये--पहले माता-पिता के 'कुल' में, फिर गुरु के “कुल में, फिर 
समाज के 'कुल' में । मूल-सिद्धान्त 'कुल' का है, 'परिवार' का है। 'कुल का 
विचार इतना क्रान्तिकारी विचार है कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में यह चरितार्थे 
हो जाय, तो यह 'झिक्षा' को आमूलचूल बदल सकता है, भगर समाज के क्षेत्र 

में चरितार्थ हो जाय, तो समाज को एक विल्कुल नई दिशा दे सकता है।|7 
जिन्होंने ‘सहनाववतु सह नो YAR’ का राग गाया था, उन्होंने 'कुल' के विचार 
को ही शिक्षा तथा समाज में घटाने का प्रयत्न किया था । 

(ग) सामाजिक-पर्यावरण (समानता की भावना)--जिंन वैदिक शिक्षा- 
बिज्ञों ने शिक्षणालय को 'कुल' या “परिवार' का नाम दिया था, उन्होंने शिक्षा 
के क्षेत्र में एक अत्यन्त क्रान्तिकारी विचार को जन्म दिया था, ऐसा ऋन्तिकारी 
विचार जिसके आधार पर विना रक्तपात किये समाजवाद का भवन अपने-आप 
उठ खड़ा हो। इस विचार की गहराई में जाते हुए अथर्ववेद (ato ll, अनुवाक 
3, व० 5, मन्त्र 3) में कहा है : 

प्राचार्य उपतयमानो ब्रह्मचारिणं PA गर्भमन्तः 

तं रात्रीस्तित्न उदरे विभति तं जातं द्रष्दुमभिसंयन्ति देवाः। 
` -र्थात, बालक को शिक्षा देने के लिये स्वीकार करते हुए आचाय उसे 
इस प्रकार सुरक्षित, संभाल कर रखता हैं जैसे माता पुत्र को अपने Ti में 
सुरक्षित, संभाल कर रखती है। कया गुरु-शिष्य के सम्बन्ध का इससे ऊंचा 
चित्र खींचा जा सकता है ? गर्म माता के पेट में रहता है । माता रवास लेती 
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है, गर्भ इवास नहीं लेता; माता भोजन करती है, गर्भ भोजन नहीं करता; 
माता जल पीती है, गर्म जल नहीं पीत्ता; परन्तु माता के इवास में उसका इवास 
है, माता के भोजन में उसका भोजन है, माता के जल-पान में उसका जल-पान 
है । गुरु तथा शिष्य के निकटतम सम्बन्ध को समझाने के लिये माता तथा गर्भे 
के सम्बन्ध से भ्रधिक सुन्दर दूसरी उपमा पया दी जा सकती है ? मैंने भ्रपने 
पश्चिम के एक मित्र को यह मन्त्र सुनाया, तो वे अ्रचम्भे में पड़ गये । उन्हें 
समझ ही नहीं भ्राता था कि पिसी शिक्षा-विज्ञ की शिक्षा के क्षेत्र में इतनी 
ऊंची उड़ान भी हो सकती है। मैंने उन्हें समभाया--हो ही नही सकती, थी 
भी । भारत का श्राचार्य ग्राचार्य ही नहीं था, शिष्य का पिता भी था । बालक 
अपने जन्म के माता-पिता को छोड़ भ्राता था, परन्तु उनका स्थान MALT ले लेता 
था, ग्राचायं उसका शिक्षय ही नहीं, पिता भी था, विद्या उसकी माता थी, गुरु 
के भ्रन्य शिष्य उसके भाई थे । कहां समाप्त हुआ उसका परिवार? वह तो 
एक ऐसे परिवार की प्रशिया में पड़ गया जिसमें चलते-चलते बह भरन्त में जाकर 
समाज के परिवार का श्रंग हो जायगा, जहाँ जन्म का कोई भेद-भाव नहीं रहेगा, 
जहाँ जसे माता-पिता के परिबार में सव भाई-भाई श्रौर भाई-बहन थे, जैसे 
ग्राचायं के श्राश्रम में अन्म के भाई-भाई और भाई-बहन न होते हुए भी सब 
भाई-भाई र भाई-बहन थे, वसे समाज के क्षेत्र में पहुँचने पर भी बह उसी 
जाग को लेकर जायया जो उसने गुर के भ्राश्रम में पाया था, जिस जाग फो वह 
समाज में छिटक कर जन-अन को भाई-भाई श्रौर भाई-बहन बना देगा---तब 
j - समाजवाद के लिये न नारों की जरूरत होगी, न जूलूसों की, बयोंकि तब 
समाज का वच्चा-बच्चा 'कुल' या 'परिवार' की भावना को लेकर ही सामाजिक- 
जीवन में प्रवेश करेगा । कच्चा माल जव गुरुकुल-णिक्षा-पद्धति की कुल-भावना 
भावित मशीन में से पवका माल बन कर बाहर निकलेगा तब उस पर छाप ही 
समाजवाद की--समानता की भावना-की--होगी, -बह ्रोर-किसी...तरह सोच 
दी.नदीं सकेगा । 

कया भ्राज तक किसी ने सोचा है कि 'तुःल'-शब्द का प्रयोग, उस 'कुल'- 

शब्द का प्रयोग जिसका सम्बन्ध सिर्फ़ माता-पिता के परिवार से था, शिक्षणालय 
के साथ 'गुरुक्रुल-रूप में क्यों किया गया ? हो सकता है, 'स्कूल'-शब्द भी किसी 
“सूम॒य संस्क्रत के 'बुल'-शब्द से ही उपजा-हो । 'कुल'-शब्द गुरु-शिष्य के निकट- 
तम सम्बन्ध का सूचक है । भ्राज शिक्षा के क्षेत्र में 'कुल' की भावना नहीं पनप 
पा रही, क्योंकि स्कूल-कालेज-यूनीवर्सिटियाँ बैदिक-इप्टि के शिक्षणालय न रह्‌ 
कर फ्रक्टरियाँ हो गई हैं जिनमें कुछ फ़ैक्टरियों के मालिक हैं, कुछ मजदुर हैं । 
हम “कुल' में हैं, या फ़ैक्टरी में हैं---यही शिक्षाशारित्रयों की सबसे बड़ी परेशानी 
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है, जिसका हल न सरकार कर पा x है 
r "र पा रही है, न सब विश्वविद्यालयों के 
चान्सलर ही कर पा रहे हैं। ! द्यालयों के वाइस 


4. शिष्य भ्रथचा ब्रह्मचारी 
बाचा न E [0 : TE ant 
` क । वे तीन प्रक्रियाऐ थीं-आश्रमवास, उप- 
नमुन संस्कार तथा TEAL धारण करना । इन तीनों का भ्नभिप्राय वया है? 
(फ) भश्राश्रमवास--गुरुकुल में प्रवेश का अभिप्राय है-—-गुरु के भ्राम में 
प्रविष्ट होना | आश्रम का शर्थ है--जिसमें भम-ही-धम है, जिसमें आलस्य 
को स्थान नहीं, जिसमें इर समय सजग, सभेत रहना पड़ता है, fae लगन- 
ही-लगन है, परिश्वम-ही-परिश्षम है, वैदिक-परिभाया में जिसमें 'तपस्या' है। 
गुर्कुलवास को ब्रह्माचर्याश्नम कहा गया है। आश्रम का मूलभूत भाव “भ्रम” या 
'तपस्या' है। ब्रह्मचारी को गुरुकुलाश्रम में प्रवेश करते ही माता-पिता तथा 
अश्म में उपस्थित जनता के रागक्ष जो उपदेश दिये जाते हैँ, उनका मूल शाधार 
'तपस्या' है। बालक को कहा जाता है---'कर्म फुर, ‘fear मा स्वाप्सोः', 
'फ्रोधानृते वर्जय', 'उपरि वाय्यां वर्जय'--काम करते रहना, श्रम का जीवन 
बिताना, freee मत रहना, रात को सोना, दिन सोने के लिये नहीं काम करने 
के लिए है, क्रोध मत करना, झूठ मत बोलना, गदेलों पर मत पड़े रहना, 
तपस्या का जीवन बिताना । शिक्षा के जिस. उद्देश्य को सामने रख कर Shem 
गुरुकुल-प्रणाली की नींब रखी गई थी उसका आधार 'तपस्या' था । शथबंवेद 
के ग्यारहवें काण्ड के 'ब्रह्मचर्य-सूक्त' के 26 मन्त्रों HS वार 'तप'-शब्द का 
प्रयोग हुआ है। 'स शाचाये तपसा पिर्पात', 'अह्मचर्येण तपसा देवामृत्युमुपाध्नत'--- 
MEAT तप से जीवन की साधना करता है। तप कर ही कच्चा लोहा पयका 
बनता है, भट्टी में तप कर ही सोना कुन्दन बनता है, तपस्या की भाग में से 
गुज़र कर ही इन्सान इन्सान बनता है। समाज को हर देश झौर फाल में ऐसे 
युवकों की श्रावश्यकता रहती है जिनका प्रारम्भिक-जीवन तपस्या की भाग में 
से तप कर निकला हो, जो मोम की तरह मुलायम न हों, चट्टान की तरह 
कठोर हों, जो सर्दी-गर्भी, धूप-छांहू, भ्राराम-बेश्ारामी--हर बात को बर्दाश्त 
कर सकते हों । बैदिक शिक्षा-प्रणाली को इस बात का गौरव है कि इस प्रकार 
की शिक्षा-प्रणाली का, जिसने यह घोषणा की हो कि उसका उद्देश्य नवयुवकों 
को तपस्वी अनामा है, सिर्फ़ भारत में भ्राविष्कार हुआ । आज हमारे वच्चे 
'झाराम का जीवन बिताते हैं, उनके शरीर कोमल हैं, कमणोर हैं, हर-एक को 
खासी-शुकाम सताता है, न सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं, न गर्मी । ऐसे युवक 
जीवन की चुनौतियों का फॅसे सामना कर सकते हैं ? जो व्यक्ति Ter पर सो 
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सकता है वह गद्देदार पलंग पर बड़े आराम से सो सकता है, परन्तु जो बचपन 
से ही गद्दों पर सोने का आदी है उसे तख्त पर नींद नहीं ग्रा सकती । 

“तपस्या? के अतिरिक्त भ्राश्रमवास का दूसरा लाभ ऊँच-नीच, ग्रमीर-गरीब 
के भेद का मिठ जाना है । आश्रम में आकर सब एक स्तर पर पहुँच जाते है-- 
न कोई अमीर, न ग़रीव, न ऊँचा, न नीचा, सव बरावर, सव भाई-भाई | जब 
ग्ममीरी-ग्ररीवी शिक्षा-संस्था में चल रही हो, जब शिक्षा-संस्था में ही कोई गुप्त, 
कोई शुक्ल हो, तो यही लोग जव समाज में जायेंगे तव अमीरी-ग़रीबी, जात- 
बिरादरी को समाज में क्यों न ले जायेंगे ? शिक्षा-संस्था में आकर किसी प्रकार 
का भेद-भाव नहीं रह सकता, 'गुरुकुल-शब्द का आधारभूत तत्त्व ही यह है, 
अगर शिक्षण-संस्था में किसी प्रकार का भेद-भाव रहता है, तो वह कूड़े में फेक 
देने लायक है । हम समाजवाद की बढ़-बढ़ कर चर्चा करते हैं, परन्तु स्मरण 
रखना होगा कि पत्तों पर जल छिड़कने से वृक्ष हरा नहीं होता, जड़ में जल देने 
से वृक्ष में छटा ग्राती है, पत्ते हरे होते हैं, उसमें फूल खिलते हैं, फल लगते & । 
बचपन में ही समाजवाद का भाव डालना वृक्ष की जड़ को सींचना है। 

` (ख) उपनयन संस्कार--गुरुकुल में प्रविष्ट होते समय बालक का “उपनयन 
संस्कार होता है । 'उपनयन' का अर्थ है- 'उप', अर्थात्‌ समीप, 'नयन', अर्थात्‌,. 
ले जाना । गुरु के समीप चले जाने को 'उपनयन' कहते हैं । “उपनयन -संस्कार 
के समय आचार्य शिष्य के प्रति कहता है-- 

“मुस तते ते हृदयं दधामि मस चित्तं aha भर्त्‌ः 
(पार० To, 2-2-I6) 

` आचार्य ब्रत करके वालक को भ्राइवासन देता है कि तेरे हृदय को मैं अपने” 
हृदय में लेता हूँ, तेरे चित्त को अपने चित्त में लेता हूँ । गुरु तथा शिष्य एक- 
दूसरे के इतना निकट आने का प्रयत्न करते हैं कि वे एकमना हो जायें--'मस _ 
वाचं एकमना जुषस्व' i 7 जुषस्व' | कितनी भारी ज़िम्मेदारी डाल दी गई है गुरु के ऊपर। 
मनुष्य में 'हृदय' तथा 'चित्त'--ये दो ही तो बहुमूल्य तत्त्व हैं । हृद्य में उसकी 
भावनाएँ उठती. एए उठती हैं, चित्त से उसके विचार उठते हैं । गुरु शिष्य के प्रति प्रतिज्ञा 
करता है कि तेरा चित्त और तेरा हृदय (Head and Heart) मैं अपने हाथ 
में लेता हूँ, और झाने वाले जीवन के लिये तेरे दिल और दिमाग़ को सही दिशा 
देने की जिम्मेवारी लेता हूँ । क्या शिक्षा का उद्देश्य इससे ऊंची उड़ान ले सकता 
है कि गुरु यह प्रतिज्ञा करे कि वह अपने शिष्य के दिल और दिमाग़--हृदय” 
तथा मस्तिष्क--इन दोनों को ऐसे रास्ते पर डाल देगा जिससे वह जीवन के 
संघर्ष में छाती तान कर खड़ा हो सके? जिसका, “उपनयन -संस्कार हो जा “उपनथन'-संस्कार हो जाता 


Soe ee eee “द्विज है । 'द्विज' का अर्थ है--दसरी बार पैदा gar. 
वार बालक माता-पिता से जन्म लेता है, यह शरीर का जन्म है; दूसरीः 
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वार गुरुकुल में जाकर गुरु को माता वना कर--भाचार्य उपनयमानो ब्रह्म 
चारिणं कृणुते गर्भमन्तः--उसके गर्भं से जन्म लेता है, यह मानसिक-जन्म है 

वैदिक-साहित्य को पढ़ कर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि शिक्षा के सम्वन्ध में 
ऋषियों की एक रटी-पिटी नहीं, परन्तु एक fafa धारणा थी । गुरु शिष्य 
को ऐसे धारण करता है जैसे माता अपने भीतर गर्म को धारण करती है । 
इतनी गहरी निकटता है गुरु तथा शिष्य में । तभी, उचका सम्बन्ध 'उपनयन' का 


है. निकटतम are का है, तभी शिष्य को 'अन्तेवासी' कहा गया है, वह मानो | 
out Sex असता है. मह म का विष्य ही मही. उसका पु भीतर बसता है, वह गुरु का शिष्य |, उसका पुत्र है--'अंगावंगा-| 
त्यंभबसि gaaaf जायसे श्रात्मा वे पुत्र amfa’ — Bone of my bones\ 
SS ae याय Flesh of my flesh—faret के ब॒ को लेकर _अमज्सरम-उसे 
--यही भावना गुरुकूल-शिक्षा-पद्धति की आत्मा है | 


(ग) ब्रह्मचयं-न्रत--वैदिक-शिक्षा में तीसरी प्रक्रिया जिसमें से शिष्य को 
गुजरना होता था उसका ब्रह्मचर्य-ब्रत को धारण करना था। 'ब्रह्मचर्य'-शब्द के 
यौगिक तथा रूढ़ि--दो अर्थ हैं । यौगिक भ्रर्थ व्यापक द्वोता है, रूढि शर्थ व्याप्य 
होता है | यौगिक रूढ़ि से बहुत झागे निकल जाता है, उसका अर्थ Sle से बहुत 
अधिक होता है। 'ब्रह्मचारी-शब्द का यौगिक ग्रथ है--'ब्रह्मणि चरतीति 

जो “ब्रह्म” में विचरण करे वह ब्रह्मचारी है। ब्रह्म -राब्द के भी 
तथा रूढ़ि--दो अर्थ हैं । रह्म -शव्द वृहि agile धातु से वना है! 
ज कहे महान हो उसे ब्रह्म कहते हैं । इस इष्टि से ब्रह्मचारी -दाब्द का योगिक अर्थ 
यह है कि जो बालक जीवन में महान्‌ होने की अभिलाषा को मस्तिष्क तथा 
हृदय में लेकर गुरु के श्राश्रम में आता है वह ब्रह्मचारी हे । गुरुकूल-सिक्षा- 
पद्धति में प्रत्येक Tied ate EE को जो गुरुकुल में प्रविष्ट होता है ‘aera’ कहा 

, जाता है, सिफ़ विद्यार्थी नहीं, क्योंकि प्रत्येक के सामने जीवन में महान होने का, 
बड़े होने का संकल्प शिक्षा के प्रारम्भ होने के दिन से हवी रख दिया जाता है। 
इस शब्द का एक Sle ग्रथ भी है, भौर वही wa अधिक प्रसिद्ध है। रूढ़ि ग्रथ 
में शरीर की भौतिक-शक्ति tae को--नष्ट न होने देना, शुद्ध चाल-चलन 
रखना, सदाचार का जीवन व्यतीत करना "ब्रह्मचय कहलाता है ‘aera’ कहलाता है । इस इष्टि से 
mera ee के झाध्यात्मिक तथा आधिभोतिकु--ये दो अर्थ हैं । वैदिक 
शिक्षा की वैदिक-विचारधारा के अनुसार गुरुकुलों का लक्ष्य वचपन से ही 
बालक के सामने दो उद्देश्य स्पष्ट रूप में रख देना था । बालूक को आध्यात्पिक- 
संस्कृति के रंग में रंगना होगा--यह वैदिक-शिक्षा का पहला उद्देश्य था जो 
Sea aes के यौगिक-अर्थ में निहित है; बालक को अपने शरीर की 
भौतिक-अक्ति का संचय करना होगा, वीयं को नष्ट नहीं होने देना होगा, 
सूदाचार का जीवन विताना होगा: जीवन बिताना होगा--यह वैदिक-शिक्षा का दूसरा उद्देश्य था, जो 
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'ब्रह्मचारी'-शब्द के रूढ़ि अर्थ में निहित है । है किसी देश में ऐसी शिक्षा-प्रणाली 
जो वालक के शिक्ष णालय में भर्ती होने के दिन ही यह घोषणा कर दे कि 
हमारी शिक्षा का लक्ष्य वालक के जीवन को आध्यात्मिक-संस्क्ृति की दिशा 
का मोड़ देना है, हमारी शिक्षा का लक्ष्य वालक को किताबी शिक्षा के साथ- 
साथ उसे सदाचारी बनाना है, ब्रह्मचारी बनाना है, उसके चरित्र का निर्माण 
करना है। वैदिक-शिक्षा-पद्धति में वीर्य-रक्षा पर बल दिया जाता था, इसे 
. गुरुकुल-शिक्षा का मुख्य ध्येय समझा. जाता था--आज दिक्षा के क्षेत्र में इस 
बात की fas चर्चा सुनने में आती है कि वालकों को इस विषय का ज्ञान दिया 
जाय या न दिया जाय, दिया जाय तो कंसे दिया जाय । वैदिक दृष्टिकोण में 
क आचाय के लिए हर वालक को इस विषय का सही-सही ज्ञान देना 
आवश्यक AT | 
5. गुरु अथवा झायार्य 
शिक्षा देने वाले को वैदिक विचारधारा में “आचार्य' कहा गया है । इस 
विचारधारा में जहा विद्यार्थी को ब्रह्मचारी कहा गया है, वहाँ शिक्षक को 
| गुरु अथवा AT कहा गया है । "आचार का पर्थ है--आचारं ग्राहयतीति 
'श्ाचार्य: इतना हो नहीं कि ब्रह्मचारी को जबानी तौर पर सदाचार की 
शिक्षा दे, अपितु --ग्राहयति'--शिष्य के जीवन में सदाचार को ढाल दे, उसे 
ऐसी परिस्थिति में रखे कि शिष्य आचार को अपने-आप ग्रहण कर ले । वेदों 
में 'ब्रह्मचारी' रौर 'झाचार्य'--शिक्षा के ये दो विन्दु हैं, इन दोनों को मिलाने 
वाली रेखा 'सदाचार' है; झूगर आचार नहीं तो आचार्य आचार्य नहीं, बरह्मजारी आचार नहीं तो आचार्ये पर नहीं 
ब्रह्मचारी नहीं, शिक्षा शिक्षा नहीं । इस दिशा में गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली वर्तमान 
युग के लिए पुरानी होती हुई भी एक क्रान्तिकारी विचारधारा है जिसे अगर 
ईमानदारी से क्रियात्मक रूप दिया जाय, तो हमारे शिक्षा-जगत्‌ में जो कूड़ा- 
RE जमा हो गया है वह उसे एकदम साफ़ कर सकती है। किसी भी समाज 
की सवसे बड़ी कमजोरी चरित्र का अभाव है। वह शिक्षा क्या जो सिर्फ़ फ़ीसें 
[पर मा करके बालकों को इम्तिहान में पास करने भर का ठेका लेती है, उनके 
चरित्र-निर्माण का डंके की चोट ठेका नहीं लेती । ऐसी शिक्षण-संस्थाएँ शिक्षण- 
fea नहीं, अच्छी-खासी दुकानें हैं। आाज हमारी. सव शिक्षण-संस्थाएँ 
दुकानदारी बन गई हैं। चरित्र को तो शिक्षा का ग्रंग ही नहीं समझा जाता | 
एक नई फ़िलोसफ़ी ने जन्म ले लिया है--प्राइवेट लाइफ़ अलग हैं, पब्लिक 
लाइफ़ अलग है । शिक्षक भी इस बात का दावेदार है कि घर में यह जूझा खेले, 
शराब पीये, कुछ भी करे, उसकी प्राइवेट लाइफ़ में दखल देने का किसी को 
अधिकार नहीं । जब शिक्षक के लिए चरित्र का माप-दण्ड यह है, तब विद्यार्थी 
के लिए उसके जीवन का यही माप-दण्ड क्यों न होगा ? 


+ 
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शिक्षा की वैदिक-विचारधारा में शिष्य से ही अपेक्षा नहीं की जाती, 
शिक्षक, गुरु, शाचायं से बड़ी भारी भ्रपेक्षा की जाती है। उपनिषदों में जहाँ- 
Wel गुरु की, ्राचायं की खोज की गई है, वहाँ-वहाँ शिष्य 'समित्पाणि' होकर 
दष भे air लेकर जाने का m AE ato अ जाना पास पहुँचा है। 'समित्पाणि' का ग्रथ में ल l 
समिधा लेकर जाने का अर्थ यह है कि जैसे समिधा सिर्फ़ लकड़ी है, 
३ अना के लत स यह र आग के स्पर्श से यह प्रदीप्त हो उठती है, वंसे शिष्य भी समिधा के समान 
है, आचार्य के स्पर्श से वह भी अरिनि की भाँति प्रदीप्त होने का संकल्प हे के स्पर्श से वह भी अग्नि कौ प्रदीप्त होने का संकल्प लेकर 
उपस्थित gat है | गर चार्थ स्वयं एक बुरी हुई लकड़ी है, उसमें स्वयं कोई 
आग नहीं, वह पब्लिक में अलग है, प्राइवेट में ्रलग है, तो वह शिष्य को क्‍या 
प्रदीप्त करेगा । जलता हुआ दीया ही बुके हुए दीये को जला सकता है, जो 
स्वयं बुझा हुआ है वह दूसरे बुझे को क्या जला सकेगा । ऐसे ही गुरुओं के लिए. 
कहा गया है--न्धेनेब नीयमानाः ययान्धा:--जैसे अन्वे अन्धों को sl 


दिखला रहे हों । एक लेखक ने ठीक कहा है--'Character is not so much 
taught as caught' — श्राचार सिखाया नहीं, ग्रहण किया-जाता है। आज की 


च ~ 
U 


6. प्रध्यापन के विषय 

वेदिक-शिक्षा का लक्ष्य सिर्फ़ कितावें पढ़ा देना नहीं, पुस्तकों के अध्ययन के 
सथा-साथ जीवन का आध्यात्मिक इष्टिकोण भी मानव के सम्मुख रखना है। 
जीवन में शरीर और पा्थिव-संसार ही नहीं, शरीर के पीछे आत्मा है, पाथिव- 
जगत्‌ के पीछे आघव्यात्मिक-जगत्‌ है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में कहा है : 
“हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्‌ अपावण सत्यधर्माय | 
संसार की चमचमाहट से आाध्यात्मिक-सत्ता ग्रांखो से ओकल हो रही है, इस 
पर्दे को उठा देने से वह जगत्‌ दीखने लगता है जिससे हम वेखबर रहते हैं । 
यथार्थे-ज्ञान वह है जिसमें भौतिक तथा अध्यात्म विद्या का सम्मिश्रण हो । वैदिक 
इष्टिकोण से भौतिक-विज्ञान तथा ग्राघ्यात्मिक-विज्ञान दोनों के ज्ञान को आत्म- 
सात्‌ करने से जीवन का समग्र-रूप सामने आता है । Fam भौतिक-ज्ञान एकांगी i 
है, सिर्फ़ आध्यात्मिक-ज्ञान भी एकांगी है; जीवन में दोनों का अपना-अपना 
स्थान है। इस दृष्टि से उपनिषद के निम्न-स्थल अध्ययन करने योग्य हैं 

(क) सुंडक उपनिषद्‌ में शोनक का वर्णन--मुंडक उपनिषद्‌ (]. ]. 3) में ५ 

शौनक का वर्णन मिलता है जिसके अनुसार वह अंगिरस्‌ ATA के पास गया 
गौर उनसे कहा--मैं चारों वेद, छन्द, कल्प, निरुक्त, शिक्षा--ये सब पढ़ चुका 
है, इन सब के पढ़ने के बाद मुझे 'अपरा-विद्या का ज्ञान हो गया है, 'परा-विद्या 


का ज्ञान नहीं हुआ । उपनिषदों के काल में भौतिक-विज्ञान को _'अपरा-विद्या 
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कहा जाता था, भात्म-विद्या को 'परा-विद्या कहा जाता था। अपरा--जो 
परले-जगत्‌ की विद्या न हो; 'परा/--जो_ परले-जगतु की बिद्या हो। शौनक 
आजकल के सायस के Sea जैसा था, अंगिरस्‌ अ्रध्यात्मवादी योगियों जैसा 
था। शौनक 'अपरा-विद्या' (Scientific knowledge) को पा छुका था, 'परा- 
विद्या' (Spiritual knowledge) को पाने के लिए ग्रंगिरस्‌ ऋषि के पास 
झाया था क्योंकि वैदिक-शिक्षा की यह धारणा थी कि भौतिक-ज्ञान भ्रात्म-ज्ञान 
के विना अधूरा है । 
/ (ल) छान्दोग्योपनिषद्‌ में नारद का वर्णन--छान्दोग्योपनिषद्‌ (7-]), में 
' नारद का वर्णन मिलता है जिसके नुसार वह सनत्कुमार आचारय के पास 
गया और उनसे कहा-- मैं ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेद, ग्रथवंवेद, पाँचवें वेद इतिहास- 
पुराण, वेदों के वेद, पित्र्य, राशि, देव-विद्या, निधि-शास्त्र, वाक्योवाक्य, एकायन, 
देव-विद्या, ब्रह्मविद्या, भूत-विद्या, क्षत्र-विद्या, नक्षत्र-विद्या, सर्पे-विद्या, देव-जन- 
विद्या--इन सव विद्याओं को पढ़ छुका हूँ, परन्तु--'सो ऽहं अगब्रो सनत्रविदेवास्मि 
_नात्मवित्‌'हे भगवन्‌ ! इतना सव पढ़ कर मैं “भन्त्रचित्‌' तो हो गया हूँ, 
“घात्मचित्‌' नहीं हुआ । नारद भी भौतिक विद्याओों को सीख कर झआत्म-ज्ञान 
के लिए आचार्य सनत्कुमार के पास आया था क्योंकि वैँदिक-शिक्षा की यह 
घारणा थी कि भौतिक-ज्ञान आत्म-ज्ञान के बिना अधूरा है । 

(ग) झपरा-बिद्या, मन्त्र-विद्या, काम-रति, ग्रविद्या एक-समान हैं; एवं 
परा-विद्या, श्रात्म-विद्या, आत्म-तुप्ति-विद्या--ये एक-समान हूँ--उपनिषद्‌ के 
अध्ययन से यह स्पष्ट है कि ग्रपरा-विद्या तथा मन्तर-विद्या आअपरा-विद्या तथा मन्त्र-विद्या का ग्रथ भौतिक-विज्ञानों 
क से था। यही 
कारण है कि कहता है कि भ्रपरा-विद्या वह पढ़ छुका है, परा-विद्या 
पढ़ना चाहता है; इसी प्रकार नारद कहता है कि मन्त्र-विद्या वह पढ़ दुका है, 
झात्म-विद्या पढ़ना चाहता हे । उपनिषदों के श्रनुसार “AT! तथा “मन्च को 
'बिद्या' का नाम दिया गया है; 'परा' तथा "आत्मज्ञान को 'विद्या' का नाम 
दिया गया है । तभा ईशोपनिषद्‌ के ग्यारहवे मन्त्र में कहा है : 

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह 
अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृत vege । 


--भर्थात्‌ जो “अविद्य- को जानता है वह “मृत्युको तर जाता है, जो 
लया श हात से हो: सोधि शान: को जानता है वह ‘HAL हो जाता है । मृत्यु के साथ किससे लड़ा जाता 
है?. ज्ञान से ही तो, भोतिक-विज्ञान से मृत्यु से लड़ते हैं, परन्तु 


उससे से अमुत तो नहीं हाथ भ्राता । अमूत [की प्राप्ति होती है आत्म-ज्ञान प्राप्ति होती है आत्म-ज्ञान से । 
इसीलिये उपनिषद्‌ ने ATT को, मन्त्र-ज्ञान को जिससे अमरत्व प्राप्त नहीं होता 


प्रविद्या' कहा है; परा को, आत्म-ज्ञान को जिससे भ्रपने भ्रमरत्व का बोध होता 
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है 'विद्या' कहा है । हमारे शास्त्रों की ये उल्टी प्रतीत होने वाली परिभाषाएँ 
स्थिति का यथार्थ-बोध कराने के लिए प्रयुक्त हुई हैं। उपनिषदों के इसी 
दृष्टिकोण को लक्ष्य में रखते हुए गीता ने 'आत्म-रत', आत्म-तृप्त' तथा 
'भाप्त-कार्म' शब्दों का प्रयोग किया है । गीता (3-7) में कहा है-- 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्‌ ग्रात्मतृप्तशच मानवः 
श्रात्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते । 

“अर्थात्‌, जो व्यक्ति ere’ है, 'आत्मतृप्त' है, वही पहुँचा हुआ मानव 
है । 'श्रात्म-रत' तथा 'ग्रात्म-तृप्त' के विरोधी शब्दों का प्रयोग करते हुए गीता 
ने 'कामकामी'-शब्द का (2-70) प्रयोग किया है जिसका उल्टा शब्द वनता है— 
“ग्राप्त-काम' | ; 

हमारा यह सब-कुछ लिखने का इतना ही अभिप्राय है कि वैदिक विचारधारा 
के अनुसार शिक्षा का कार्य भौतिक-विज्ञानों के अध्ययन तक ही समाप्त नहीं 
हो जाता, इनका अध्ययन तो जरूरी है ही क्योंकि इनके विना संसार का 
व्यवहार नहीं चल सकता, परन्तु इस सव ज्ञान को शास्त्रों में अपरा कहा el 
WATT कहा है, कामकामी-ज्ञान कहा है, अविद्या कहा है । क्योंकि वैदिक! 
दृष्टिकोण समन्वयात्मक दृष्टिकोण है, इसलिए अपरा के साथ पद्म का, मन्त्र- 


हम आती साथ आत्म-ज्ञान का, अविद्या के साथ विद्या का. जानना Was 
है--इन जीवन पर्ण है, नहीं तो मनुष्य या 


निरः औतिकवादी रह जाता है या_निरा अध्यात्मवादी रह जाता है, भौर इस 
प्रकार 'निरा' रहने के कारण वह अपूर्ण रह जाता है। 
7. अध्यापन की विधि 

अ्रध्यापन की विधियों को मुख्य तौर पर सब जगह दो भागों में ater 
गया है। एक ,ै—'आगमन-पद्धति' (Inductive method), दूसरी है-- 
'नूगुमन-पद्धति” (Deductive method) | अनेक दृष्टांत देकर किसी तथ्य का ४ 
निुपण क्रना आगमन-पद्धति कहलाता है; शुरू Le तथ्य का प्रतिप्रदव-कर € 
उसे_मिन्न-भिन्न दृष्टांतो में घटा कर दिखलाना निगमन-पद्धति कहलाता है । 
« भारतीय शास्त्रों में अध्यात्म विद्या के रहस्यों को समझाने के लिए आगमन तथा 
निगमन--इन दोनों पद्धतियों का आश्रय लिया गया है । शिक्षा को उपयोगी 
बनाने के लिए किसी उपयोगी कौशल (Craft) से उसे जोड़ देना भी शिक्षा में 
महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । अध्यात्म-विद्या को हृदयंगम कराने के लिए al 
शिक्षा-पद्धति में जहाँ आगमन तथा निगमन पद्धति का सहारा लिया जाता था 
वहाँ इसी उद्देश्य को सम्मुख रख कर गो-पालन को शिक्षा के साथ जोड़ 
गया था । 
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(क) झागमन-पद्धति के दृष्टास्त--प्राचीन शिक्षा-शास्त्री 'ज्ञान' तक पहुँचने 
के लिए पाँच क्रम बतलाते थे--प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय तथा निगमन, 
इसे 'पंचावयव' कहा जाता. था । पंचावयव की इसी पद्धति को आजकल प्रसिद्ध 
शिक्षा-शास्त्री Bate (776-84l) के शिक्षा देने के-घंच-सोपान (Five Steps 
या Herbart) कहा जाता है। इसी पद्धति को आधार वना कर (छान्दोग्य, 
| 6-2) के पिता उद्दालक ने 'सदेवेदमग्र ग्रासीत्‌'--संसार प्रारम्भ में सत्‌.. 
' ही था--'तत्त्वमसि'--तू वही है--इन तथ्यों का आगमन-पद्धति से उपदेश देते 
हुए कहा--देखो, सामने वट-वृक्ष है, उसका फल ले AAT | वह॒ फल ले झाया । 
कहा--इसे तोड़ डालो । तोड़ दिया। पूछा--इसमें क्या देखते हो ? कहा-- 
भगवन्‌ ! छोटे-छोटे बीज । कहा--इनमें से एक दाने को तोड़ दो। तोड़ 
दिया । इसमें क्या देखते हो ? उत्तर मिला--कुछ भी नहीं । गुरु ने कहा--हे 
सोम्य ! जिसे तू 'कुछ नहीं” कह रहा है, जिसे अणु-रूप में तू कुछ नहीं देख 
पा रहा है उसी से यह महान्‌ वट-वृक्ष खड़ा हो जाता है। फिर गुरु ने नमक 
की डली इवेतकेतु के हाथ में दे कर कहा--इसे पानी के घड़े में डाल दो। 
अगले दिन पूछा--वह डली दीखती है ? उत्तर मिला--नहीं दीखती । फिर 
कहा--पानी पीयो | शिष्य ने पानी पिया । दायें से पीझो, वायें से पीओ, वीच 
में से पीओ । सव जगह नमक-ही-नमक मिला, वह नमक जो दीख नहीं रहा 
था । इन दुष्टान्तों से उद्दालक ने श्वेतकेतु को समकाया कि «ब्रह्म जो दीख नहीं 
रहा ag विश्व के कण-कण में मौजूद है । 

(ख) निगमन-पद्धति फे दृष्टान्त--निगमन-पद्धति का अर्थ है, तथ्य को 
पहले से ही बतला देना । जब उद्दालक ने श्वेतकेतु को शास्त्र का हवाला देकर 
कहा--'सदेव सोम्य श्रग्न otal’ aa शुरू में उसने निगमन का ही झाश्रय 
लिया | 

(ग) शिक्षा में कौशल को जोड़ देना--अमरीका के शिक्षा-शास्त्री जॉन 
eae ((859-952) का नाम शिक्षा के प्रगतिशील विचारों के साथ जुड़ा हुआ 
है । उनकी शिक्षा-पद्धति को “योजना-पद्धति' (Project method) कहा जाता 
है। इस पद्धति में वालकों को कोई योजना दी जाती है जिसको उन्हें पूर्ण 
करना होता है। इसके विवरण में तो हुम नहीं जाना चाहते, परन्तु इसमें सन 
नहीं कि शिक्षा के साथ किसी उपयोगी, महत्त्वपूर्ण योजना को जोड़ देने की 
पद्धति उपनिषद्काल में भी पायी जाती थी । विद्याभ्यास करते हुए गो की 
य सेवा करना शिष्य का मुख्य कार्य था । छान्दोग्य (4-4-5) में सत्यकाम जावाल 

की कथा गाती है । वहाँ लिखा है कि गुरु ने कुछ गोएं उसके age कर दीं । 
जव तक वे दुगुनी हो गईं तव तक वह सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर छुका था। 

'योजना-पद्धति' को आघार वना कर ही महात्मा गांधी (869-]948) ने 
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बुनियादी तालीम की नींव डाली थी और उसमें मुख्यतया कृषि को योजना का 
आधार बनाया था । आचार्य के ग्राश्रम में रह कर ब्रह्मचारी गो-पालन को 
योजना का केन्द्र बनाते थे । गो-सेवा का इतना महत्त्व है कि यदि आज भी 
इसे शिक्षा के साथ जोड़ दिया जाय, तो विद्याथियो को लाभ ही हो सकता है । 


8. शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति 


अव तक हमने शिक्षा-प्रणाली के साधनों पर प्रकाश डाला--कैसी शिक्षा 
हो, कैसा शिष्य हो, केसा भ्राचाये हो, परन्तु इन सब साधनों को जुटा कर हम 
वैदिक शिक्षा-पद्धति से शिक्षा पाये हुए युवक से क्या भाशा करते हैँ? जैसे 
गुरुकुल में भर्ती करते समय भ्राचायं ब्रह्मचारी के सम्मुख एक पुरोगम रखते हुए 
कहता है-- 'कमं He’, 'दिवा सा स्वाप्सीः”, 'क्रोधानते वर्जय', ‘safe शय्यां 
वर्जय' आदि, वैसे शिक्षा समाप्त कर चुकने के वाद युवक से जो झाशा की जाती 
है उसका उल्लेख करते हुए तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (प्रपा० 7, ago ll, Fo |, 2, 
3, 4) में लिखा है-- 

“सत्यं वद । घर्मं चर। स्वाध्यायान्मा प्रमदः ।-- -सत्यास्न प्रमदितव्यम्‌ । | 
घर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ । कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌ । स्वाध्यायप्रवचनाभ्याम्‌ न 
प्रमदितब्यम्‌ । ` ` मातृदेवो भव । पितुदेवो भव । mad देवो भव । भ्रतिथि देवो 
भव।``*एष प्रादेशः, एष उपदेश: उपदेशः, एषा वेबोपनिषद्‌ः एतवनुशासनम्‌' | 

सिक्षा-संस्या में | अ्रध्ययन समाप्त करने के बाद जव ब्रह्मचारी घर को 
लोटता है, तब आचार्य उसे उपदेश देते हुए--जिसे भ्राजकल 'दीक्षान्त-भाषण' 
कहा जाता है--कहता है कि गुरु के पास तुमने जो-कुछ सीखा उससे तुमसे यह 
झाशा की जाती है कि तुम जीवन में सत्य का आचरण करोगे, घामिक-जीवन 
बिताश्नोगे, माता-पिता की सेवा करोगे, अपने बड़ों का सम्मान करोगे। अब 
विश्वविद्यालयों ने भी दीक्षान्त-भाषण देते हुए तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के इन्हीं वाक्यों 
का उच्चारण करना शुरू कर दिया है । परन्तु क्या हमारी शिक्षा सचमुच ऐसे 
युवक तयार कर रही है ? वार-बार सिफ यही रटा जा रहा है कि शिक्षा-का 
ना न म ल -युवतियों को रोटी कमाने लायक बनाना है। रोटी कमाने लायक 

तो ठीक हैं; परन्‌ [का उद को इन्सान बनाना 
पहले है। चौदह-सोलह साल जबतक विद्यार्थी शिक्षणालय में रहता है, हम उसे 
नहीं वतलाते कि जीवन क्या है, सत्य क्या है, धर्म क्या है, जीवन का लक्ष्य 
क्या है, इम्तिहान पास करा लेने के बाद दीक्षान्त-भाषण के समय तैत्तिरीयो- 


पनिषद्‌ के वाक्य उसे सुना देते हैं । एख सवा सा क ड शिक्षा नहीं, शिक्षा की विडम्वना है । 
गुरुकुल-शिक्षा-पद्धति में आचार्य ब्रह्मचारी को गुरुकुल में करते हुए 
उसके सामने एक निश्चित प्रोग्राम रखता था, और शिक्षा समाप्त कर गुरुकूल 
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से लौटते हुए उसे उस चुनोति का सामना करने के लिये होशियार करता था 

जो जीवन में उसके सामने आने वाली थी । आचाय॑ का कहना था कि रोटी 
तो तुम कमाझोगे ही, पेट तो तुम भरोगे ही, परन्तु याद रखना--जो-कुछ करना 

इन्सान बने रहना, इस संस्था में इन्सानियत के जो गुण MS हैं उन्हे मत में इत्सानियत के जो गुण सीखे हैं उन्हें मत भूलना । 


9. चुनौती 


भारत में शिक्षा के क्षेत्र में जो ate उठा कर देखता है उससे यह कहे 
बिना नहीं रहा जाता कि हमारी शिक्षा-पद्धति असफल हो छुकी है। वैदिक 
शिक्षा-पद्धति के लिए यह अवसर एक चुनौती का अवसर है । छुनौती का रूप 
क्या है ? चुनौती का रूप यह है कि देश में प्रचलित शिक्षा-पद्धति इसलिये 
असफल हो चुकी है क्योंकि शिक्षा-संस्थाएँ एक फ़ेक्टरी का रूप धारण कर 
चुकी हैं, शिक्षक लोग अपने को फॅक्टरी के वेतनभोगी उच्च-कोटि के मजदूर 
समभने लगे हैं । मजदूर की मनोवृत्ति कम-से-कम काम करके ज्यादा-से-उयादा 


Germs को-होत्ती: है । सव फ़ैक्टरियों में यही हो रहा है, शिक्षा की फॅक्टरी 
में भी यही होने लगा है । विद्यार्थी भी शिक्षा-संस्थाओं को फेक्टरियां समझने 


लगे हैं, वे भी यूनियनें बनाते हैं, घेराओ करते हैं, हड़तालें करते हैं। पढ़ने- 
लिखने के लिये श्रम करने का, गुरु-शिष्य में पिता-पुत्र के सम्वन्ध का, शिष्य 
के गुरु या गुरु के शिष्य के निकट गाने का, तपस्या का, ब्रह्मचर्यं का, सदाचार 
का, चरित्र-निर्माण का शिक्षा में कहीं स्थान नहीं रहा । इस स्थिति में लड़खड़ा 
रही हमारी शिक्षा-पद्धति को अगर कोई पद्धति वचा सकती है, तो वह गुरुकुल- 
झिक्षा-पद्धति ही है जिसके मूल-तत्त्वों का यहाँ उल्लेख किया गया है । गुरुकुल- 
झिक्षा-पद्धति से अभिप्राय किसी शिक्षा-संस्था-विशेष से नहीं है । गुरुकुल-शिक्षा- 
पद्धति के कुछ आधारमूत सिद्धान्त हैं । उन सिद्धान्तो को क्रियान्वित किये ब्रिना 

कोई संस्था Tepe नहीं कही जा सकती | जव तक देश की शिक्षा-पद्धति में 
गुरु-शिष्य का सम्वन्ध 'कूल' की भावना पर खडा नहीं होता, गुरु-शिष्य में 
oe साव न ब -सी भावना नहीं जगती, वे एक-दूसरे के निकट नहीं शाते, जव तक 
i का 
आधार नहीं वनता, नहीं 
ga Sa ae शिक्षकवर्ग आचार प्राहयतीति चार्यः की सिम्मेवारी अप याचायः’ री अपने 
कच्छं पर नहीं लेते, लेते, दुसरे शब्दों में, जव तुक गुरुकुल-शिक्षा-पद्धति के मूलं 
डास शा i यम मही हो जाते, देश की शिक्षा-प्रणाली में ग्रोत-प्रोत जाते, उस पर छा नहीं 


जा, तवतक हम 7835 में मैकाले चे जहाँ खड़ा किया था वहीं खड़े रहेंगे। 
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झात्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु 
बुद्धि तु सारथि बिद्धि मनः प्रग्रहमेव च । 


इन्द्रियाणि हयानाहुः विषयांस्तेषु गोचरान्‌ 
anafaa मनो युक्तं भोक्तेत्याहुमंनी षिणः। 
(कठ, 3—3, 4) 


“जीवल” के विषय में दो afeat प्रचलित हैं--एक शुद्ध-भोतिकवादी-इष्टि है, 
दूसरी शुद्ध-ग्रव्यातमवादी-इष्डि है । शुद्ध-भौतिकद्मदी लोग कहते हैं 
कि यह_ऋरीवत ही आदि है, यही अन्त है--इस तथ्य को ध्यान में रख कर जीवन 
विताना चाहिये; शुद्ध-अव्यात्मवादी लोग कहते हैं कि यह जीबन मिथ्या है,“ 
qita इहलोक का जीवन नहीं, परलोक का जीवन ही यथार्थ-जीवन है, 
उसी की तैयारी में इस जीवन को अर्पित कर देना उचित है । बेकन का जो 
पाइचात्य भौतिक-विचारधारा का मुख्य स्तम्भ था, कथन है कि यह संसार ही 
सत्य है, यही सव-कुछ है, यह मान कर ही हमें जीवन-पय का निर्माण करना है । 
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परन्तु क्या इस जीवन को ही आदि तथा अन्त माना जा सकता हैं ? 


\ 0 सह सढ में हर वस्तु 'सापेक्ष' (Relative) हैं, दसरे का अंग है; 'निरपेक्ष 
( सकता है; गर वह- 


सही है । हमारा भौतिकःजीवन श्राध्यात्मिक-जीवन का भ्रंग है--भौतिक तथा 
आध्यात्मिक दोनों मिल कर जीवन की श्यृंखला को पूर्ण करते हैं, अलग-अलग 
होकर ये दोनों अधूरे रह. जाते हैं । वैदिक इष्टिकोण यह है कि भोतिक-जीवन 
भी सत्य है, आध्यात्मिक-जीवन भी rere, St 


if 
-सत्य-माच-कर-ही-जीवन- 


पथ पर यात्रा हमें लक्ष्य तक पहुँचा सकती है | 


झगर पाथिव-जीवन को आध्यात्मिक-जीवन का अंग न माना जाय, तो 
जीवन में सार्थकता नहीं रहती, यह Prete हो जाता है। किसलिए जीयें ? 
क्या सिफ़ खाने-पीने के लिए ? खाना-पीना तो पशु भी करते हैं, फिर मानव- 
जीवन की सार्थकता क्या है ? झ्राध्यात्मिक-जीवन के साथ भौतिक-जीवन की 
डोर वंधी हो, तभी जीवन की दिशा निश्चित तथा झसन्दिगध हो सकती है, 
अन्यथा मानव-जीवन जी लेने और मर जाने के सिवाय कुछ नहीं रहता | 


झाध्यात्मिक-जीवन का यह भ्र्थ नहीं है कि पाथिव-जीवन की उपेक्षा की 
जाय | पाथिव-जीवन आध्यात्मिक-जीवन के लिये झावध्यक है, परन्तु साधन के 
तौर पर, उपकरण के तौर पर। शरीर आत्मा का साधन है, उपकरण, है-- 
यह जान कर जीना ही जीवन की संस्पूर्णता है। इसी विचार को व्यक्त करते 
हुए कठोपनिषद्‌ में कहा है--शरीर एक रथ है, इन्द्रियां उसमें जुते घोडे हैं, ये 
घोड़े संसार के विषयों की तरफ़ दौड़ रहे हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है-- 
WI इस रथ पर सवारी करने वाला आत्मा है। जब यह सिलसिला उल्टा हो 
जाता है, लगाम इन्द्रियों के हाथ में झा जाती है, तब ग्रात्मा भोक्ता होने के 
स्थान में इन्द्रियां भोक्ता हो जाती हें । सही जीवन भौतिक तथा आध्यात्मिक 
जीवन का समन्वय है | 
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दशम ग्रध्याय 


जीवन के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण 
(SPIRITUAL OUTLOOK ON LIFE) 


L. इहलोकिक-जोवन पारलोकिक-जोवन से बंधा हुआ है 


sto रावाकृष्णन* भारत तथा ग्रीस के पारस्परिक-सम्वन्ध के विषय में 
लिखते हैं कि ग्रीस के विद्वान्‌ युसेवियस (35 ईस्वी) ने अपने लेखों में एक 
परम्परागत कथानक का उल्लेख किया है। इस कथानक के अनुसार अरस्तु के 
शिष्य एरिस्टोक्सेनस कहा करते थे कि एक समय भारत से सन्तों की एक 
मण्डली ग्रीस पहुँची थी जिसकी सुकरात से भेंट हुई थी । इस भेंट में सन्तों ने 
सुकरात से पूछा कि जीवन की समस्या के विषय में उसकी क्या सीख है? 
सुकरात ने उत्तर दिया कि ag सिखाता है कि यह_जीवन क्या. है, इस जीवन 


की समस्याएँ क्या हैं, हमें दुनिया में किस प्रकार रहना चाहिए, हमारा इस 
Mi जा ir कि जल में एक-दूसरे के साथ कैसा व्यवहार होना , हमें कैसे 
पा नाहव पनर है कि कह ज्जर छुन भारत की 
मण्डली का एक सत्त खिलखिला कर हेस पड़ा | उसने कहा--जो व्यक्ति इस | 
भौतिक-जीवन के साथ वेंघे हुए उस अभौतिक, दिव्य-जीवन को नहीं जानता 
वह इस भौतिक-जीवन के सम्बन्ध में क्या सीख दे सकता है ? भारतीय सन्त 
ने पूछा--क्या तुम्हें इस पा्थिव-जीवन के अतिरिक्त उस दिव्य-जीवन का भी 
पता है, वह जीवन जो लौकिक न होकर पारलौकिक है, जो भौतिक न होकर 


+ Dr. Radhakrishnan on India and Greece: Eusebius (3I5 A. D.) 
‘speaks of a tradition which he attributes to Aristoxenus, the well-known _ 
writer and pupil of Aristotle that certain learned Indians actually ~ 
visited Athens and conversed with Socrates. When asked by them to 
explain the scope of his philosophy Socrates is stated to have replied : 
“an enquiry into human affairs’. Thereupon, Aristoxenus tells us, one 
of the visiting Indians burst into laughter saying : “How can a man grasp 
human things without mastering the Divine.” 
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झ्राष्यात्मिक है, जो इस दुनिया के साथ बंधा न होकर, इससे अलग है, स्वतन्त्र 
है, जो इस लोक के जीवन से जीवित न होकर उस लोक के जीवन से जीवित 
होता है, जिसके साथ बंधा होकर ही यह पार्थिव-जीवन जीवन कहलाता है-- 
क्‍या तुम्हें उस दिव्य-जीवन का पता है? श्रगर तुम्हें उस पारलौकिक-जीवन 
का पता नहीं, तो तुम इहलौकिक-जीवन के विषय में क्या बतला सकते हो । 
इस संसार का जीवन तो तभी सार्थक हो सकता है जब वह उस जीवन की एक 
| कड़ी हो, उसके साथ श्यृंखला में बंधा हो । अन्यथा अगर इहलौकिक-जीवन 
सिफ़ इस लोक का है, यहाँ शुरू होता यहीं समाप्त हो जाता है, किसी Saar 
की । नहीं है, तव तो मनुष्य का जीवन पैदा होना और मिट्टी में मिल 
--इसके सिवाय कुछ नहीं रहता । फिर इस पार्थिव-जीवन के विषय में 
सीख क्या, इस जीवन की समस्याझ्रों का समाधान क्या ? 


2. इहलोकिक-जीवन के सम्बन्ध भें वेदिक-दृष्टिकोण 


जीवन के सम्बन्ध में वैदिक-इष्टिकोण यह है कि हमारा यह जीवन तभी 
स्प्र्थंक कहा जा सकता है जब यह इस भौतिक-जीवन के भागे जो-कूछ है उसकी 
तैआरी समझा जाय [री समझा जाय । अगर यह जीवन अपने-आप में स्वतन्त्र है, किसी भावी- 
जीवन की तैयारी नहीं है, तो यह व्यर्थ-सा हो जाता है। इस इष्टि से यह 
जीवन एक अंग है किसी अंगी का, भाग है किसी पूर्ण का, कड़ी है किसी 
SEAN का । 


3. यहाँ प्रश्‍न खड़ा हो जाता है कि भ्रंग, भाग प्रादि 
शब्द सही हैं या अंगो, पूर्ण आदि शाब्द सही हैं 


जव हम कहते हैं कि यह जीवन अंग है भावी-जीवन का, पार्थिव-जीवन 
अंग है दिव्य-जीवन का, यह 'अपूणं' अंग है उस qi का जिससे यह बंधा है, 
जो इसे जीवन प्रदान करता है, जिसकी वजह से यह जीवित है, तब प्रश्‍न उठ 
खड़ा होता है कि क्या भ्रंग, भाग आदि शव्द वास्तविक हैं या श्रंगी, पूर्ण आदि 
शब्द वास्तविक हैं ? क्या यथार्थ-सत्ता ग्रंग की है या श्रंगी की है, वास्तविक- 
सत्ता इस ग्रपूर्ण की है या पुर्ण की है जो इस अंग का, पुर्ण का स्रोत है, जिस 
पारलौकिक से इस इहलौकिक का प्रवाह बहुता है । दूसरे शब्दों में, क्या यह 
a पेक्ष भोतिक-जगत्‌ यथार्थ है या निरपेक्ष ग्रभौतिक-जगत्‌ यथार्थं है, iat में 
०] कहें तो क्या Relative की, Part की यथार्थ-सत्ता है, या Absolute की. 
Whole की यथार्थ-सत्ता है, या क्या ये दोनों श्रृंखला की तरह कड़ी के रूप में 
एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं ? 
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4. ठीक इस बिन्दु पर भ्राज की वैदिक तथा पदिचम की भौतिक 
विचारधारा का दृष्टिकोण भिन्न हो जाता है 
(क) पदिचिम की भोतिक-विचारघारा का दृष्टिकोण--पादचात्य-विचा रकों 


के अनुसार हम जो-कुछ भी अनते हैं ag “सापे का जान है, Relative का 
ज्ञात्र-हे-इस-संसार-का ही ज्ञान है। सापेक्ष > 


इस. “रंग से---अवयव' से Sree वा उनका कथन हे कि यह सापेक्ष-संसार ही हमारे 
ज्ञान में आता है, इससे परे alae} उसका जान हर नह कर सके इ्स 
संसार से परे बहुत-कूछ है इसमें सन्देह नहीं । हंट eFax (820-903) ने 
संसार को दो भागों में ater <—ara. (Known) तथा ‘Hara’ (Unknown) । 
वह जो अज्ञात-जगत्‌ है उसकी इष्टि से ज्ञात-जगत्‌ 'अंग” कहा जा सकता है 
'ञवयव' कहा जा सकता है, परन्तु वेकन (56l-626) का, जो पाइचात्य- 
भौतिक-विचारथारा का मुख्य स्तम्भ था, यह कथन है कि हम यह मानने को 
विवश हैं कि यह सापेक्ष कहा जाने वाला संसार ही सत्य है, निरपेक्ष कहा जाने 
वाला संसार असत्य है, है ही नहीं, उसकी कोई सत्ता नहीं, यही सत्‌ है, यही 
सब-कुछ है क्योंकि उसकी सत्ता होने का हमारे पास कोई प्रमाण नहीं । 

(ख) भारत की वेदिक-विचारधारा का दृष्टिकोण--भारत का वँदिक- 
'इष्टिकोण यह नहीं है । वैदिक-इष्टिकोण यह है कि ज्ञात के पीछे द है; 
सापेक्ष (Relative) के पीछे निरपेक्ष (Absolute) है; अंग तथा 
पीछे ait है, निरवयव है; भाग, हिस्से या अपूर्ण के पीछे वह पुणं है 
अपूर्ण भाग है, जिसका अपूर्ण हिस्सा है, जिसकी इष्टि से कुछ भी श्रपूर्ण है 
इस सबके पीछे पूर्ण है, सारा है--/^७५०।८४९ या Whole है | 

ये दोनों दुष्टियाँ भिन्न-भिन्न हूं, परस्पर-विरोधी हैं। अगर पाइचात्य- 
इष्टिकोण सही है, तव तो हमारे जीवन का दायरा यह भौतिक-संसार ही रह 
जाता है, इसी के साथ हम बंध जाते हैं, इसकी समस्याएं ही हमारी समस्याएं 
रह जाती हैं, यह संसार ही हमारे जीवन का लक्ष्य रह जाता है। परन्तु अगर 
भारत का बैदिक-इष्टिकोण सही है, यह दृष्टिकोण कि यह संसार तो एक 
'लम्बी-चौड़ी सांकल की fas कड़ी है, “हर कड़ी दूसरी कड़ी से बंधी हुई हे, 
इहलोकिक की पारलौकिक के साथ गाँठ जुड़ी हुई है, तो जीवन का सारा 
दृष्टिकोण बदल जाता है, तव हमारा ध्यान इस जीवन पर तो रहता ही है, 

हट नहीं सकते, परन्तु हमारी नज़र इस पर रहती हुई भी उस 
पुर्‌ रहती है, ठीक ऐसे जैसे नदी पार करते हुए हम इस किनारे को तो ध्यान 
में. रखते ही हैं, परन्तु टिकटिकी उस किनारे की तरफ़ लगी रहती है जहाँ हमने 
प्रश्‍न यह है कि पाश्‍चात्य तथा भारत के वैदिक-दृष्टिकोणो में से 

कौन-सा दृष्टिकोण सही है ? 
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5. वैज्ञानिक-दृष्टिकोण से विचार करें तो हमारा ज्ञान भ्रंगी का, 
निरपेक्ष का, सम्पूर्ण का ज्ञान है 


ज्यों-ज्यों हम विज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करते जाते हैं यह सिद्ध दता जाता 
है कि हमारा ज्ञान अंगी का, निरपेक्ष का, पूर्ण का, Absolute का, Whole: 
का ज्ञान है; अंग का, सापेक्ष का, भ्रपूर्णं का, Relative का, Part का ज्ञानः 
नहीं है । अंग्रेजी में एक उक्ति है‘ We know the relative because we 
| know the absolute; the less we know the absolute, the less we 
know the relative —अ्र्थात्‌ इस सापेक्ष का, संसार का ज्ञान हम उतना 
ही कर सकते हैं जितना हम निरपेक्ष के समीप होते हैं, भले ही निरपेक्ष को 
हम जानते हों या न जानते हों । 
केनोपनिषद्‌ (2 खंड, 3) में कहा है : 'यस्थामतं मतं तस्य मतं यस्य न 
| बेद सः ग्रविज्ञातं विजानताम्‌ विज्ञातमविजानताम्‌'इस सापेक्ष को जान करः 
जो कहने लगता है कि मैं सव-कूछ जान गया, वह कुछ नहीं जाना, जो इसे 
जान कर कह उठता है कि मैं कुछ नहीं जान पाया, वही सत्य को जान जाता 
है। देखने को यह अपूर्ण जगत्‌ पूर्ण जान पड़ता है, परन्तु यथार्थ में पूर्ण तो 


वह ही है जिसमें से पूर्ण को भी निकाल लिया जाय, तो शेष जिसमें से पुणं को भी निकाल [ भी. पूर्ण ही बच 
\ रे ख र्स्य मादा peat दाय पुण॑मेवावशिष्यते'-इस जगत्‌ में-से-लमे-ुटकीअर-भी 
निकाल नेती अपूर्णे हो जाता है । 
6. श्रगर हमारा जीवन निरपेक्ष से नहीं जुड़ा हुआ तो हमारे जीवन 
सें निम्न दोष होने श्रवश्यस्भादो हैं : 


(क) जीवन को सार्थकता न होना---भ्रगर हमारा जीवन सम्पूर्ण से, निरपेक्ष 
से जुड़ा हुआ नहीं है, अगर वह जीवन के अधूरे भाग में ही चक्कर काट रहा 
है--और सिफ़ं इहलौकिक-जीवन बिताना अधूरे जीवन में ही विचरना है-- 
सम्पूर्ण के साथ अपने सम्वन्ध को काट देना हे--तो यह निश्चित है कि हमारे 
जीवन का कोई अर्थ नहीं रहता । जीबन. की सार्थकता तो तभी सिद्ध होती है 

। व्यक्ति के शरीर को अगर एक सम्पूर्ण 
इकाई मान लिया जाय, तो शारीरिक-उन्नति के लिए सिफ़ भृजाओों का व्यायाम 
करना वेमाने होगा जवतक सम्पूर्ण-शरीर के सब अंगों को पुष्ट करने का प्रयत्न 
न किया जाय; परिवार को अगर इकाई मान. लिया जाय, तो पारिवारिक- 
उन्नति के लिए परिवार के सिर्फ़ एक ग्रंग को--सिफ़े एक वच्चे को--लायक 

f बना देना पारिवारिक-सफलता का सूचक नहीं है ; समाज को अगर इकाई 
भान लिया जाय, तो सभाज के केवल एक वग का कल्याण तथा सुरक्षा करना 
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सरकार को सार्थक नहीं वना सकता; विशव को अगर इकाई मान लिया जाय, . 
तो विश्व के केवल एक देश का उन्नतिशील हो जाना पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति, 
परिवार, समाज, विश्व को उन्नत करने के लिए इनके एक-एक अंग. को एक- 
दूसरे से अलग करके विचार करना हमारे सम्पूर्ण उद्योग को Freda बना देता 
है। हमें अपना लक्ष्य सार्थक बनाने के लिए अंग को, ग्रवयव को ai | 
रखना होगा, अंगी को, सम्पूर्ण को--सारे-के-सारे को--'पूर्णस्य पूर्णमादाय' 

को सामने रखना होगा तभी हमारा कायं-क्रम सार्थक हो सकता है । यह 

भी तभी सार्थक हो सकता है जव यह आने वाले जीवन के परिपेक्ष्य में ढल 
रहा हो । 

(ख) जीवन की दिशा का निश्चित न होना--जीवन की सम्पूर्णता तो 
तभी बनती है जब हमारा जीवन ऐहिक तथा पारलौकिक दोनों के मिश्रित 
दृष्टिकोण से ढल रहा हो । सापेक्ष की सत्ता तभी हो सकती है जब निरपेक्ष 
की सत्ता हो, भाग की सत्ता तभी हो सकती है जव जिसका वह भाग है 
उसकी सत्ता हो, अपूर्ण की सत्ता तभी हो सकती है जव पूर्ण की सत्ता हो, 
आधे की सत्ता तभी हो सकती है जव पूरे की--\॥०।०--की सत्ता हो, 
Relative की-सत्ता तभी हो सकती जव Absolute की सत्ता हो, क्योंकि अंग, 
भाग, अपूर्ण, सापेक्ष, ये सव अंगी, पूर्ण, निरपेक्ष के साथ जुड़े हुए हैं, निरपेक्ष. 
के. विवा ये हो ही वहीं सकते | ऐसी हालत में जीवन का जो दृष्टिकोण सिर्फ़ 
सापेक्ष से, अंग से, भ्रवयव से वंधा हुआ है, वह जहाँ निरर्थक हो जाता है-- 
इसलिए निरर्थक हो जाता है क्योंकि जिस सम्पूर्ण का वह हिस्सा है उसे दृष्टि 
से what कर देता है--वहाँ निर्थक होने के साथ-साथ जीवन के उस दृष्टि- 
कोण में जीवन की निश्चित दिशा भी नहीं रहती, भ्रनिश्चित हो जाती है। 
जीवन की निश्‍चित दिशा तो तभी हो सकती है जब हमें पता हो कि जीवन 
का र्थ, जीवन का उद्देश्य, जीवन का लक्ष्य कया है । जब हमारे सामने ध्येय 
हो तभी तो घ्येय की दिशा की तरफ़ चला जा सकता है। पाथिव-जीवन को 
दिव्य-जीवन से, भौतिक-जीवन को आध्यात्मिक-जीवन से अलहदा समझ लेने 
का परिणाम तो यही होगा कि इन्द्रियों के इस भौतिक-जीवन को ही सब-कुछ 
समझ; लिया जाय । इन्द्रियों का जीवन विषय-भोग के सिवाय कहाँ ले जा सकता 


है,.ममैर-क्क्य-भोय- मगुष्य का कतक साथ देते हैं? अगर जीवन की दि अ जीवन को दिशा 

इर्ियों-के-विधय-भोग तक ही है, तब यही कहना होगा कि मनुष्य किसी £ 
ae Het जा रहा, जीवन के मार्ग में भटक रहा es है I 

(ग) जीवन को दिशा का wafia न होना--अगर जीवन की दिशा 


“निश्चित हो, तो मनुष्य बेखटके, बिना किसी हील-हुज्जत के, विना ननु-नच 
किये, विना सन्देह के उस दिशया में अपने जीवन की नौका खेने लगता है; अगर | 
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उसे दिशा का ही भ्रम हो, तो वह लक्ष्य ढूंढने में ही लग जाता है, असन्दिग्ध 
होकर निश्चित दिशा की तरफ़ नहीं चल पड़ता । कभी कहता है-यह मार्ग 
ठीक है, कभी कहता है, वह मार्ग ठीक है। कभी सचाई के गीत गाने लगता है, 
कभी कहता है कि भूठ बोलने में क्या हज है; कभी हिंसा, कभी अहिंसा, कभी 
ईमानदारी, कभी बेईमानी, जीवन की कोई असन्दिग्ध विचारधारा नहीं रहती । 
इस सन्देहमय-जीवन के दो परिणाम हैं--एक तो मनुष्य हर समय सन्देह में 
पड़ा रहता है, वह निश्चित रूप से तय नहीं कर पाता कि जीवन के कंटकाकीर्ण 
मार्ग में सत्य क्या है, सही रास्ता क्या है । ग्रगर यही जीवन सव-कुछ है, 
A परमार्थ है ही नहीं, तो एक विचारधारा बनती है, वह भौतिकवादी-दुष्टिकोण 
से सोचने लगता है; परन्तु अनिश्चय में यह भी तो सन्देह हो सकता है कि 
यह भौतिक-जीवन अन्तिम-अवस्था नहीं है, यह आगे के दिव्य-जीवन की इधर 
की कड़ी है, इस दृष्टि से वह अध्यात्मवादी-दुंष्टिकोण से भी सोचने लगता है। 
यह अनिश्चय की स्थिति उसके जीवन को डाँवाडोल कर देती है। दूसरा 
परिणाम यह होता है कि जीवन का कोई स्थिर-लक्ष्य सामने न होने के कारण 
कभी वह चाँद की तरफ़ भागने लगता है, कभी ग्रह-उपग्रहों की तरफ़, कभी 
हिमालय की चोटी को नापने लगता, कभी समुद्र की थाह लेने लगता है । ऐसे 
| कामों में पड जाता है जो कहने को चमत्कारी. हैं, परन्तु जिनका कुछ मतलब 


को 
नी निकलता. इस दौड़-घूप में उसके द्वाथ कुछ नहीं लगवा, वहुत-कुछ लगने 
के ' बाद भी उसके हाथ खाली-के-खाली रह जाते हे | 


क्योकि हम अंग को, सापेक्ष को, महान्‌ जीवन के इस छोटे-से भाग को 
ही देख कर जीवन की उलझन में फंसे पड़े हैं, इसलिए सापेक्षता में उलके रहते 
के कारण ग्राज के विएव के जीवन में न तो सार्थकता है, न निशचयता है, न 
न ग्रसन्दिग्धता है, fan दौइ-धूप है, यह दौड़-घूप किसलिये है, हम कहाँ भागे 
जा रहे हैँ-इसका किसी को पता नहीं । 
प्रश्‍न यह हैं कि क्या जीवन का यही तथ्य है, यही तथ्य कि पूर्ण की कोई 
सत्ता ही नहीं, जो दीखता है वही सव-कूछ है, इसके सिवा कुछ नहीं, Absotute 
जैसे, Whole जैसे किसी तत्त्व की सत्ता नहीं, यह जीवन किसी आने वाले 
जीवन at aa में कोई कड़ी नहीं, यही जीवन आदि है, यही अन्त है। 
पाश्‍चात्य-दुष्टिकोण यही है । परन्तु पाइचात्य-दृष्टिकोण जिस पुर्ण की सत्ता से 
उन्मुख हो रहा है, उसकी सत्ता पर भी पाश्‍चात्य-विचारकों ने ही स्वयं 
प्रकाश डाला है । पाइचात्य-जगत्‌ में ही वेकन जैसे ऐसे विचारक हुए हैं जो इस 
भौतिक-जीवन तथा भौतिक-जगतु को ही सब-कुछ मानते हैं, इसका आगे के 
जीवन या जगत्‌ से कोई सम्बन्ध नहीं जोडते ; पाइचात्य-जगतु में ही ऐसे भी 
: विचारक हुए हैं जो भारत के इस वँदिक-बिचार की पुष्टि करते हैं कि यह 
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जीवन श्रौर यह जगत्‌ यहीं बस नहीं हो जाते, ये सिफ़ अंग हैं किसी अंगी के, 
भाग हैं किसी भागीदार के, अपूर्ण हैं किसी पूर्ण के । वह कँसे ? 


7. भोतिक-जीवन भ्रभौतिक से, सापेक्ष निरपेक्ष से बंधा हुआ है 


(क) कुछ साल हुए एक मनोवैज्ञानिक ने एक परीक्षण किया । उसने एक 
बड़ा-सा काग़ज़ लेकर उसमें एक छेद कर दिया । तीन व्यक्ति परीक्षण करने 
बैठे । एक व्यक्ति जिसे हम 'क' कह सकते हैं, काराज लेकर दूसरे व्यक्ति 'ख' 
को कागज के छेद में से तीसरे व्यक्ति 'ग' का एक-एक अंग दिखलाने लगा | 
कभी आँख fraas, कमी मुख दिखलाया, इस प्रकार 'ग' के चेहरे के हर-एक 
अंग को वह दिखलाता गया। जब उसके चेहरे के सब अंगों को--एक-एक 
करके--वह दिखला चुका, तव 'क' ने दुसरे व्यक्ति 'ख' से कहा कि तुमने 'ग' 
'के आँख, नाक, कान, सिर आदि सव अंग देख लिए, भ्रव इस व्यक्ति के सम्पूर्ण 
चेहरे की कल्पना करो । जिसे ये सव अंग दिश्वलाये गए थे, अगर वह चित्रकार 
था, आटिस्ट था, तव उसे कहा गया कि इस व्यक्ति के सव अंग तुमने अलग- 
अलग देख लिये हैं, wa इस व्यक्ति के सम्पूर्ण चेहरे को चित्रित करो । यद्यपि 
इन लोगों ने छिद्र में से उस व्यक्ति के हर-एक अंग को झलग-झलग-से देख 
लिया था, तब भी न तो उस चेहरे की कोई सम्पूर्ण रूप में कल्पना कर सका, 
न उस चेहरे का कोई चित्र बना सका । यद्यपि उस व्यक्ति-- “ग--की आँख, 
उसका कान, नाक श्रादि सब-कुछ छिद्र में से दिखला दिया गया था, तो भी जब 
उस व्यक्ति--'ग'--को इन देखने वालों--.'ख'--के सामने लाया गया तव 
उनमें से कोई उसे पहचान न सका । इस प्रयोग से क्या सिद्ध होता है ? इससे 
यह्‌ सिद्ध होता है कि रण पी क रन a तत के भिन्न-भिन्न अंगों कामे मात्र 
नहीं है, इन अंगों के भतिरिक्त भी कुळ है, इन अंगों के अतिरिक्त भी कुळ हा हू +में- अंगों के 
i बन जाता, इनके मिलने के बाद वह अंगों से कुछ अधिक, कुछ 
भिन्न भी हो जाता है, भः है, अन्य बा कक जन का ही मिल कर को, Parts ही मिल कर 


Whole को नहीं बना देते, अवयवो या Parts जाने के वाद अवयव 


अ wet मठे छ मि दो जाता ह उबी लो o 
at Whole अपने घटक-तत्त्वों से कुछ भिन्न दो जाता हे, उसकी N या 
अ्रवयवो से भिन्न सत्ता sot हे | 


इस प्रयोग से सिद्ध है कि अवयव या अंग की, Part की, अवयवी या अंगी 
या Whole के दृष्टिकोण से ही सत्ता है, पूर्ण की दृष्टि से ही अपूर्ण की सत्ता 
है, भर्थातु--अवयवी या अंगी की जिसे हमने निरपेक्ष कहा है, उसकी, अंगों के 
अतिरिक्त ग्रपनी स्वतन्त्र-सत्ता है, भ्रवयवी या ग्रंगी भ्रवयवों या ग्रंगों का सिर्फ़ 
'जोड़ ही नहीं है, जोड़ से अतिरिक्त भी वह स्वतन्त्र-कूछ है । दूसरे शब्दों में, 
भ्रवयवी को, ग्रंगी को, निरपेक्ष को जानने के लिये इतना ही पर्याप्त नहीं है कि | 
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हम अवयवी, अंगी या निरपेक्ष के टुकड़े करके उसे श्र॒लग-अलग जान लें, इन्हें 
अलग-अलग जान लेने के बाद भी निरपेक्ष इनसे भिन्न वना रहता है; अगर हम 
सापेक्ष को, Relative को, अपूर्णं को जान लेते हैं, तव भी सव-कूछ नहीं जाना 
जाता; ०5०७ पूर्ण --इन अपूर्णों से अतिरिक्त स्वतन्त्र-रूप में बना रहता 
है, नहीं तो व्यक्ति के अंगों को--उसके सापेक्ष-ञ्चान को--पा लेने के बाद, इन 
सापेक्षों के जोड़ की कल्पना की जा सकती थी, चित्रकार उसका चित्र वना 
सकता था जो उक्त प्रयोग के ग्राघार पर हमने देखा कि वह नहीं वना सका | 

(ख) इतना ही नहीं कि उक्त प्रयोग से सापेक्ष के अतिरिक्त निरपेक्ष की 
सत्ता सिद्ध है, एक विचारक का तो कहना है कि निरपेक्ष-सत्ता का सब को 
अनजाने भी ज्ञान रहता है--यह हमें वरवस मानना पड़ता है ।, डेकाटं (एक 
पाइचात्य-विचारक हुआ है जिसका हम अन्यत्र ज़िक्र कर आये हैं। उसका 
कहना है कि क्योंकि हमारा ज्ञान सापेक्ष है इसलिये हम सबको निरपेक्ष का ज्ञान 
भी है। उसका कहना है कि किसी को थोड़ा ज्ञान होता है, किसी को उससे 
ज्यादा, और तीसरे किसी को उससे भी ज्यादा, इस प्रकार ज्यादा-ज्यादा की 
म्णुंखला वनती चली जाती है। जब हम कहते हैं--'ज्यादा ज्ञान--तब हम 
किसी 'ज्ञान' की अपेक्षा से कम-ज्यादा कह रहे होते हैं। श्रगर हम सबका ज्ञान 
सापेक्ष है, तो प्रश्‍न होता है कि यह सापेक्षता कहाँ शुरू होती है ? सापेक्षता 
कगार आम ae से तो शुरू होगी जहाँ निरपेक्षता होगी तो जन्मेगी जब 
पूर्णता होगी laa कहते है--आधी रोटी, ग्राधी का ज्ञान तभी तो होगा जब 
पुरी का ज्ञान होगा। पुरा पहले होगा, तभी आधा या चौथाई हो सकता है, 
पुणं पहले होगा तभी अपूर्ण का ज्ञान हो सकता है। हम सव जानते हैं कि. 
हम सव का ज्ञान श्रपूर्ण है, परन्तु जवतक हमें भ्रनजाने भी पूर्ण का ज्ञान नहीं 
है, तवतक हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा ज्ञान अपूर्ण है ? सापेक्ष का ज्ञान 
होना, ALT का ज्ञान होना सम्भव ही तभी हो सकता है जव हमें निरपेक्ष का, 
पूर्ण का ज्ञान हो। डेकाटं का कथन हैं कि वही निरपेक्ष का ज्ञान ईशवरीय- 
ज्ञान है जो हमारे अनजाने हमारे भीतर निहित है ae विचार योग-दर्शन में 
्रधिक स्पष्ट रूप में कहा गया है । पतंजलि मुनि का कथन है--'सः सर्वेषामपि 
गरुः कालेनानवच्छेदात्‌’ । हम गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं, परन्तु ज्ञान तो अपने 

से अधिक ज्ञानी से लिया जाता है हमारा ज्ञान सापेक्ष है हम से किसी अधिक 

- | ज्ञानी की अपेक्षा से । इस प्रकार उत्तरोत्तर ज्ञान की शृंखला में जो गुरुओों- 
का-गुरु है, जहाँ ज्ञान का Ala है, वह ग्रादि-गुरु परमात्मा है, उसी की भ्रपेक्षा में 
सवके ज्ञान की छोटी-वड़ी धारा बह रही है। 

(ग) अगर हम सापेक्ष को निरपेक्ष से बंधा हुआ न समझें, तो एक विकट-- 
समस्या खडी हो जाती है-सवसे बड़ी समस्या कि यह श्रदूभुत्‌-जीवन सर्वथा 


z 
a 
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निरर्थंक--अर्थहीन--वेकार हो जाता है । क्या हम नहीं देखते कि घास तक 
का पत्ता-पत्ता सार्थक है । हर वस्तु किसी प्रयोजन को लिये खड़ी है। शरीर 
में आँख, कान, नाक श्रादि sit है--इन अंगों का काम भी भ्रपना-अपना 
निरिचत है। आँख देखने के लिये है, कान सुनने के लिये, नाक सूँघने के लिये 
है । ये सव अंग इस शरीर के लिये हैं, तो क्या शरीर आत्मा के लिये नहीं है! 
जिधर नज़र उठायें, हर वस्तु किसी प्रयोजन को हल कर रही है। ऐसा कहीं 
eis कि कोई वस्तु है परन्तु उ हज भय मही हे कोई प्रयोजन, कोई अर्थ नहीं है | भ्र्थहीन 
वेकार यहाँ कुछ नहीं है। भ्रगर हमारा यह मानव-जीवन सापेक्ष नहीं है 
अगर यह किसी अन्य जीवन---उच्च-जीवन--से dar हुआ नहीं है, अगर यह 
जीवन जीवन की श्रृंखला में एक कडी नहीं है. तो यह पैदा होना, नष्ट हो 
जाना, सर्वथा निर्थक और निष्प्रयोजन हो जाता है। झाज एक सज्जन जो 
८५ वर्ष के थे इसी दुविधा में पड़े हुए थे । जीवन के ८५ वर्ष बिता दिये, अव 
वह समय निकट भ्राता दीख रहा है जव यह लीला समाप्त हो जायगी, खेल 
खत्म हो जायगा | उन्हें इस प्रश्‍न ने श्रा घेरा है कि यह-सव क्‍या था ? हम 
पैदा हुए और नष्ट हुए--बस, कया इन दो छोरों में ही सव तमाशा निपट जाता 
है ? जब पत्ता-पत्ता किसी प्रयोजन को लेकर खड़ा है, तो यह भ्रदभुतू-वस्तु-- 
ऐसी वस्तु जिसका कोई सानी नहीं--यह कया अर्थहीन है, निरथंक, निष्प्रयोजन 
है ? नहीं, प्रयोजन-गर्भित इस विश्व में मानव-जीवन का यह ग्रन्त नहीं हो 
सकता | AAT यह एक कड़ी है किसी श्वृंखला की, यही प्रयोजन है इस कड़ी 
का कि जीवन की इस महान्‌ लम्बी सांकल को दृढ़ बनाये, और यह जीवन 
अगले श्राने वाले जीवन के विकास की दिशा को प्रगति दे । 

(घ) यहाँ यह प्रश्‍न खड़ा हो जाता है कि जीवन के विकास की कया दिशा 
है, जीवन जहाँ से भी चला हो, वहाँ से चल कर किधर जा रहा है ? जीवन 
की इस दिशा को जान कर ही हम यह समझ सकते हैं कि जीवन की लम्बी 
sear में क्या-क्या कड़ियाँ हैं, और हम--व्यक्ति रूप में--इस श्यृंखला में कोन- 
सी कड़ी हैं । सृष्टि में जीवन सव जगह व्याप्त हो रहा है । पत्थर में भी जीवन 
है, वृक्ष, वनस्पति में भी जीवन है, कीट-पतंग, पशु-पक्षी में भी जीवन है, मनुष्य 
में भी जीवन है। इन सवका जीवन विकास की श्वुंखला में एक-एक कड़ी है । 
पत्थर घटता-बढ़ता है--थोड़ा-सा भी घटने-बढ़ने में सदियाँ ले लेता है, z 
जीवन fas घटने-बढ़ने तक सीमित है । वनस्पति में जीवन का विकास कुछ| 
अधिक दिखलाई पड़ता है। वह पत्थर की तरह बिल्कुल जड़ नहीं है, एक ही 
जुगह AST रहता है, परन्तु थोड़े ही समय में घट-बढ़ जाता है, उगता है, वढ़ता 
है, सूख जाता है। कीट-पतंग, पशु-पक्षी में जीवन का और अधिक विकास हो 
जाता है, मनुष्य में जीवत इन सबसे अधिक विकसित हो जाता है । कोट-पतंग, 
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पशु-पक्षी नैसगिक-जीवन व्यतीत करते हैं, बुद्धि का विकास उनमें नहीं हो 
पाता, मनुष्य नैसगिक-जीवन से बहुत आगे बढ़ जाता है । जीवन के इस विकास 
की आत्मा क्या है ? जीवन के विकास की इस भ्रात्मा को जान लेने से ही समक 
पड़ जायगा कि हमारा अपना वैयक्तिक-जीवन इस महान्‌-ख्ंखला में कड़ी के 
रूप में किस जगह खड़ा है। भ्रगर हम सूक्ष्म-दष्टि से विचार करें तो स्पष्ट 


-दीख पड़ेगा कि ज्यों-ज्यों जीवन आगे-आगे विकसित होता जाता है, त्यों जीवन झागे-श्रागे विकसित होता जाता है, _त्यों-त्यों 
ह लहे जेय 
दै. पत्थर में भौतिक तथा आध्यात्मिक इतने घुले-मिले हैं कि उन्हें जुदा देखा 
नहीं जा सकता । पत्थर में ऐसी-कुछ सत्ता है जो पत्थर से अलग है--यह 
नहीं दीखता, यद्यपि उसके घटने-वढ़ने से हम कह सकते हैं कि उसमें जीवन की 
वह कड़ी है जिसे घटना-वढ़ना--वस, इतना ही कह सकते हैं । वृक्ष-वनस्पति में 
ऐसी सत्ता प्रकट होने लगती है जो भौतिक (Material) से अपने को अलग 
लगती है । वृक्ष का पौधा उगता है, उसमें कोपलें फुटती हैं, वह फलता- 
- TH । अगर उसके भीतर वृक्ष के भौतिक-शरीर के अतिरिक्त कोई चेतन- 
न हो, तो वह उग नहीं सकता, फल-फूल नहीं सकता । जो सत्ता पत्थर में 

पड़ी थी वह मानो वृक्ष-वनस्पति में जाग उठती है । इस सत्ता के जागने 

का क्या अर्थ है ? इसके जागने का यह अर्थ है कि इसने अपने को भौतिक से 
अलग करना शुरू कर दिया यद्यपि इसको अभी इस वात का भान. होना शुरू 
नहीं होता कि भौतिक जुदा है, जीवन की यह आध्यात्मिक-सत्ता जुदा है । 
lee तथा आध्यात्मिक का पृथकीकरण पश्ु-पक्षी-जगत्‌ में AIT अधिक विक- 
सित हो जाता है, परन्तु मनुष्य में आकर यह आध्यात्मिक-सत्ता अपने को 
से स्पष्ट रूप में अलग समझने लगती है, समभने ही नहीं, देखने भी 

[लगती है । यह मनुष्य में ही दीखता है कि वह कह उठता है --'मेरा शरीर! । 
जीवन हक छक स्तर ऐसा है जिसमें भौतिक तथा झ्राध्यात्मिक--प्रकृति तथा 
आत्मतत्त्व--इतने एकात्म ₹ न फना व 


अर 


SS eas की प॒थक्ता स्पष्ट तक_कि मनुष्य में कर हम स्पष्ट 
प्रकृति पृथक्‌ है, ग्रात्म-तत्त्व पृथक्‌ है। मनुष्य का 


यह शरीर जो झात्मा का अधिष्ठान है, उसमें आकर इस शरीर में बैठी कोई 
सत्ता शरीर को ST तथा अपने को 'द्रष्टा' ग्रनुभव करने लगती है, उसकी 
इष्टि में शरीर एक वस्तु (Object) है, और शरीर का इस्तेमाल करने वाला 
आत्मा एक कर्त्ता (Subject) है; स म eas क्ता' है | मनुष्य 
के जीवन में विकास पाकर यह स्पष्ट हो जाता भौतिक अलग है, आध्या- 
त्मिक अलग है। ये दोनों अलग ही नहीं, भौतिक साधन है, आ्यात्मिक साध्य 
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है; बा ह वो सतह जज कट “है; भौतिक यन्त्र है, आध्यात्मिक 
Gr नियुक्त हे, भ्राध्यात्मिक नियन्ता है । अगर जीवन का 
विकास इस दिशा में हो रहा है तो यह कहना युक्तिसंगत है कि जीवन की 
साथंकता इसी में है. कि हम शरीर को साधन मान कर, यन्त्र मान कर जीवन 
के कार्य-क्रम का निर्माण करें, इससे उल्टा चलने का यत्न न करें | 

परन्तु वस्तु-स्थिति क्या है ? वस्तु स्थिति यह है कि हम शरीर को साधन 
बना कर जीवन का कार्य-क्रम नहीं बनाते । हम जीवन का कार्य-क्रम बनाते हैं 
इस ग़लत आधार पर कि यह शरीर ही ale है, यही अन्त है; दुसरे शब्दों में, , 
इस जीवन से ही हम शुरू करते हैं, इस जीवन में ही समाप्त करते हैं; हम 
इस जीवन को आध्यात्मिक-जीवन की कड़ी न मान कर यहीं से इसकी शुरूआत 
करते हैं, यहीं इसका अन्त कर देते हैं। अगर सापेक्ष निरपेक्ष से जुड़ा हुआ है, 
अपूर्णं पूर्ण की श्रृंखला में एक कड़ी है, तो यह भौतिक-जीवन भी आध्यात्मिक- 
जीवन को पाने की एक कड़ी है, यह स्वयं Aaa नहीं है । 


8. शरोर तथा आत्मा का एक-दूसरे से भिन्न होने का यह 
we नहों है कि शरीर को उपेक्षा की जाय 


हमने जो-कुछ कहा उसका यह अर्थं कदापि नहीं है कि शरीर कुछ नहीं, 
यह भौतिक-जगत्‌ कुछ नहीं, आत्मा-परमात्मा ही सब-कुछ हैं । बैदिक-इष्टिकोण 
एकांकी नहीं है। शरीर है, संसार है, परन्तु शरीर ही सव-कूछ नहीं है, यह 
भौतिक-संसार ही सब-कुछ नहीं हैं---वैदिक-विचारधारा का ब्रस इतना ही 
मन्तव्य है। वैदिक-विचारधारा यथार्थ-सत्ता के दोनों छोरों को पकड़ती है 
इस छोर को भी, उस छोर को भी । यह छोर दीखता है इसलिये इसे पकड़ 
कर बैठ जाना श्रासान है, यही-कुछ हो भी रहा है, इसीलिए जो यात्री भव- 
सागर को पार करने के लिए इसी किनारे को पार समझ कर आराम से ae 
जाते हैं उन्हें अपने लक्ष्य की याद कराते रहना प्रत्येक विचारक का = है। 
खाना खाओ, पानी पीओ, रहने के लिये मकान वनाग्नो, वाल-बच्चों को पाल 
के लिए साधन जुटाओ, मौज-वहार करो--यह. बतलाने के लिए किसको जरू 
पड़ती है ? ज़रूरत इस बात की पड़ती है कि खाना ही न खाते जाओ, पेटा 
फट जायगा; पानी ही न पीते जाओ, उल्टी हो जायगी; साधन ही न जुटाते | 
जाओो, स्वयं साधन बन जाझोगे; इस किनारे पर ही न बैठे रहो, जिस T) 
पर निकले हो वह यात्रा ही अधूरी समाप्त हो जायगी । उपनिषद्‌ में कहा है-- 
Aa maa भुंजीयाः--संसार का भोग करो, परन्तु भोग ही न करते रहो; 
संसार भोग के लिये ही रचा गया है, परन्तु संसार के भोग में ऐसे लिप्त न हो 
जाओ कि अपनी सुध-बुध ही भूल जाओ । आत्मा शरीर के बिना, परमात्मा 
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प्रकृति के बिना अपने चैतन्य-स्वरूप को प्रकट नहीं कर सकता, इसलिये ATCT 
के लिए शरीर का और परमात्मा के लिए प्रकृति का विकास उतना SES का और परमात्मा के लिए प्रकृति का विकास 

है जितना किसी कर्त्ता के लिये, कारीगर के लिए उसके साधन का. उपकरण 
का SHER Sa होना आवश्यक हे | 


9. भौतिक-जीवन श्राध्यात्मिक-जी वन की शड खला में एक कड़ी है-- 
उस दिशा में प्रजापति को खोज 


छान्दुग्यरःस्फ्चिषद (अष्टम प्रपाठक, Tat खण्ड) में एक उपाख्यान आता 
है जिसमें भौतिक-जीवन को आध्यात्मिक-जीवन का बड़े रोचक ढंग से अंग 
बतलाया गया है। कहते हैं कि एक वार प्रजापति ने ढिढोरा पिटवा दिया कि 
मुझे एक ऐसी सत्ता का पता है है, 'विमृत्यु' है, “ विशोक' है, 
“विजिधित्स' है, “झपिपास' है। संसार में हम कया ते है? मनुष्य को 
जरा-मृत्यु, शोक, भूख-प्यास सताते हैं, इन्हीं को मिटाने के लिए हर मनुष्य 
दौड़ा-धूपा करता है । 'विजर' का अर्थ है-जिसमें 'जरा' न हो--'जरा' अर्थात्‌ 
बुढ़ापा । 'विमृत्यु' का अर्थं है--जिसमें 'मृत्यु' न हो; 'विशोक' का अर्थ है-- 
जिसमें 'शोक' न हो, दुःख न हो; 'विजिधित्सा' का अर्थ है--जिसमें 'जिधित्सा' 
--'मूख'--न हो; “अपिपास' का अर्थं है--जिसमें 'पिपासा--प्यास' न हो । 
हमारी जानकारी में तो बुढ़ापा, मौत, दुःख, भूख, प्यास--यही सब-कुछ देखने 
में आता है, परन्तु प्रजापति ने घोषणा कर दी कि उसे एक ऐसी हस्ती का पता है 
जो इन सव उपद्रवो से बरी है, मौर साथ ही यह भी कहा कि जो उसे जानना 
चाहे, मेरे पास आये, L0l वर्ष तक मेरे पास बैठ कर साधना करे, में उसे इस 
रहस्य का पता दूंगा । 

प्रजापति का यह ढिढोरा दिग्दिगन्त में गूंज उठा । मानव-समाज ने सुना । 
देवों ने भी सुना, झसुरों ने भी सुना | देव और असुर कोई जाति-विशेष नहीं हैं, 
मनुष्यों में ही कुछ देव होते हैं, कछ भ्रसुर--राक्षस--होते हैं । देवों के प्रति- 
निधि को उपनिषद्‌ ने इन्द्र का नाम दिया है; age के प्रतिनिधि को 
“विरोचन' का नाम दिया है | 'इछ्ध का अर्थ हैं-..'इदि परमेइवर्य --ज्ो व्यक्ति 
ईङ्वरीआब की लगन वाला हो, Sea a तलाश सें फिर रहा हो ; 'विरोचन' 
का अर्थ है जो व्यक्ति रुचि के, लालसा के, चमक-दमक के, दुनियाबी-भाव के 
पीछे भाग रहा हो । दो तरह के ही इन्सान तो दुनिया में मिलते हैं--ईश्वर की 
तलाश वाले या दुनिया के सुख-भोग की तलाश वाले; इनमें से पहलों को 
उपनिषद्‌ ने ‘ara’ कहा, दूसरों को 'विरोचन' कहा । इन दोनों प्रकार के लोगों 
ने प्रजापति की घोषणा को सुना, और अपने प्रतिनिधि 'इन्द्र' तथा 'विरोचन 
को प्रजापति के पास भेज दिया, इस मैन्डेट के साथ भेजा कि जाश्रो, प्रजापति 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जीवन के प्रति श्राध्यात्मिक दृष्टिकोण 39 


ने जो यह नई खोज की है, इन्सान की ऐसी हस्ती का पता लगाया है 
जिसको पाकर न वह बूढ़ा होता है, न मरता है, न दुःखी होता है, न उसे मूख 
a है, न प्यास लगती है, जाग्रो प्रजापति की उस खोज का पता लगा कर 
ara । 

इन्द्र और विरोचन दोनों प्रजापति के दरवार में पहुँचे और 32 वर्ष तक 
प्रतीक्षा करते रहे ताकि प्रजापति अपनी खोज के विषय में कुछ कहे । 32 वर्ष 
के बाद प्रजापति ने उनसे कहा--तुम एक-दूसरे की आँखों में देखो । आँखों में 
जो पुरुष दीखता है वही भ्रजर, अमर, Wats है, उसका नाम 'आत्मा' है, यही 
मेरी खोज है। उन दोनों ने पुछा--भगवन्‌, यह जो जल में अपनी परछांई 
के तौर पर दीखता है, दर्पण में प्रतिविम्ब के तौर पर दीखता है--यह क्या है? 
प्रजापति ने कहा--जो आँखों में दीखता है, जो जल में दीखता है, जो दर्पण 
में दीखता है, यह वही आत्मा! है । 

फिर प्रजापति ने उन दोनों से कहा--पानी के वर्तन में तुम दोनों अपने 

को देखो, aT आत्मा के विषय में जो समझ न पड़े वह मुझसे पूछो । उन्होंने 
पानी का वर्तन लाकर उसमें देखा। प्रजापति ने पूछा--क्या दीखता है? . 
उन्होंने कहा--हमें अपना पूर्ण रूप दीखता है, लोम से नख तक, अपना प्रतिरूप 
दीखता हे । प्रजापति ने फिर उन दोनों से कहा--सुन्दर अलंकार और वस्त्र 
धारण करके, साफ़-सुथरे होकर, पानी के बतँन में देखो । उन दोनों ने सुन्दर 
अलंकार और सुन्दर वस्त्र धारण किए, और पानी के ada में देखने लगे । 
प्रजापति ने उनसे पूछा--क्या दीखता है ? उन्होंने कहा--भगवन्‌, जैसे हम 
सुन्दर ग्रलंकार, सुन्दर वस्त्र घारण किये हुए हैं, साफ़-सुथरे हैं, इसी प्रकार हम 
दोनों के विम्व भी सुन्दर अलंकार वाले, सुन्दर वस्त्र धारण किये हुए और साफ़- 


सुथरे दीखते हैं । प्रजापति ने कहा--यह जो तुम देख रहे हो, जागते हुए, जुव 
पदर आपाप न आह eee [ 

प्रजापति ने अपनी वात एक पहेली में कह दी । यह नहीं कहा कि यह 
शरीर ही आत्मा है, यह कहा कि जब शरीर जाग रहा होता है, जाग्रतावस्था 
में होता है, तव आत्मा का आसन, आत्मा की बैठक, आत्मा का स्यान शरीर 
की जाग्रतावस्था में होता है। शरीर जाग गया, तो ग्रात्मा जागते हुए शरीर 
को चौकी बना कर हमारे सामने जा बैठा । 

प्रजापति ने पहेली में जो बात कही थी उसका अर्थ इन्द्र तथा विरोचन ने 
यही समझा कि यह शरीर ही आत्मा है, यही अजर-अमर है, दुःख रहित है। 
32 वर्ष की तपस्या के बाद यह बात हाथ लगी । दोनों बड़े प्रसन्न हुए, समते 
थे कि aga गहरी कोई खोज होगी, परन्तु यह जान कर कि इतनी आसान वात 
थी, खुशी से घर लोट पडे । 
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उन दोनों को इस प्रकार पहेली का गूढ़ अर्थ जाने बगैर लौट जाते देख 
कर प्रजापति अपने हृदय में कहने लगे--ये दोनों 'आत्मा' को उपलब्ध किये 
बिना, जाने बिना जा रहे हैं । इन दोनों में से जो शरीर को ही आत्मा समझ 
कर उसकी सेवा में जुट जायगा बह घोखा खायेगा, पछतायेगा । देखें, इनमें से 
कौन मेरी पहेली के गूढ़ अर्थ को समझता है, जो समझेगा वह जरूर वापस लोट 
आयगा । 

विरोचन तो विरोचन ही था, शरीर को रोचमान रखने में, सजाने-वजाने, ` 
कंघी-पट्दी करने तथा रुचि के अनुसार मनमौजी जीवन बिताने में उसका 
चित्त था । उसने age की अपनी मण्डली में जाकर कहा कि प्रजापति तो 
हमारा ही चेला मालूम पड़ता है, हम शरीर को ही सब-कुछ मानते हैं, वह 
भी कहता है कि शरीर ही ग्रात्मा है, शरीर की ही सेवा करो । अगर प्रजापति 
की यही खोज है तो दुनियाँ की मौज-बहार लूटो, आनन्द करो और गुलछरें 
उड़ाओ | 

इन्द्र घर को लौट तो पड़ा, परन्तु रास्ते में ही संकल्प-विकल्प में उलक 
गया । उसे लगा कि प्रजापति ने भ्रात्मा के विषय में जो पहेली कही थी वह 
उसे ठीक-से नहीं समझा । वह सोचने लगा--जैसे जल में दीखने वाली छाया 
शरीर के अलंकृत होने पर अलंकृत हो जाती है, साफ़-सुथरी दीखती है, इसी' 
“ प्रकार शरीर के अवे होने पर ग्रंधी, लेगड़े-लूले होने पर लंगड़ी-लूली भी तो हो 
जाती है, शरीर के नष्ट हो जाने पर यह भी नष्ट हो जाती है। ऐसी हालत 
में आँख में प्रतिबिम्व रूप में, जल में छाया रूप में, दपंण में परछांई रूप में 
दीखने वाले को हम भ्रजर, अमर, दुःख रहित, भूख-प्यास रहित कँसे मान सकते हैं | 
gh प्रजापति की वात समभने में कोई भूल हो गई प्रतीत होती है। यह सब 
सोचता-सोचता इन्द्र अपनी देवों की मण्डली में जाने के स्थान में फिर प्रजापति 
के पास लौट झाया । 

प्रजापति ने कहा--हे इन्द्र ! तुम तो विरोचन के साथ सव-कुछ सुन-सुना 
कर चले गये थे, अब फिर क्यों लौट झाये ? इन्द्र ने कहा--भगवन्‌ ! आँख, 
जल या दर्पेण में दीखनेवाली छाया जैसे TAT के अलंकृत होने पर अलंकृत हो 
जाती है, वैसे अंधे होने पर अंघी, काणे होने पर काणी हो जाती है, विकलांग 
होने पर लूली-लेंगड़ी हो जाती है, शरीर के नष्ट होने पर नष्ट भी हो जाती है। 
ऐसी हालत में अगर यह शरीर ही आत्मा है तो यह अजर, WAY, दुःखहीन, 
भूख-प्यास हीन कैसे हो सकता है ? आप तो कहते थे, ग्रात्मा जरा-मरण, दुःख- 
भूख-प्यास रहित है | र 

प्रजापति ने कहा--ठीक, तुम कुछ-कुछ मेरी पहेली को समते नजर आते 
हो । तुम झगर जरा-मरण रहित आत्मा को जानना चाहते हो, तो अभी 32 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जीवन के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण ' 32! 


वर्ष और मेरे पास रह कर तपस्या करो, तव देखूंगा कि तुम मेरी खोज को 
समझने योग्य हुए हो या नहीं । इन्द्र फिर प्रजापति के आ्राश्रम में रह कर तपस्या 
करने को कटि-वद्ध हो गया | 

32 वषं वीत जाने पर प्रजापति ने इन्द्र को उपदेश कयाली होकर विचरता ह. aed eee कि.-स्वप्नवस्या. 9 


इप-ममे-अारण कर लेता है, बैठे-विठाये राजा, सेठ, साहकार हो जाता राजा, सेठ, है, 
iS.) इन्द्रको यह बात कुछ-कुछ जेची क्योंकि शरीर के लेंगड़ा 
होने पर भी स्वप्नावस्था में वह दोनों पैरों से दौड़ लगाता है, पंख न होने पर 
भी आसमान में उड़ता है, अन्धा होने पर भी दुनिया को देखता और बहरा 
होने पर भी संगीत का आनन्द उठाता है । अवश्य यह हस्ती जो स्वप्नावस्था 
| में प्रकट होती है जरा-मरण, दुःख, भूख-प्यास से रहित होगी क्योंकि यह संसार 
के बन्धनों से मुक्त प्रतीत होती है। यह सोच कर इन्द्र ग्रपनी संगत के लोगों 
की तरफ़ चल पड़ा, परन्तु कुछ दूर जाकर उसे फिर सन्देहो ने ग्रा घेरा । वह 
सोचने लगा, यह ठीक है कि शरीर के वध से उसका बघ नहीं होता, शरीर के 
लॅगड़ा होने से वह लेगड़ा नहीं होता, शरीर के काणा होने से वह काणा नहीं 
होता, परन्तु स्वप्न में ऐसा तो प्रतीत होता है कि कोई उसे मारने के लिए उसका 
पीछा कर रहा है, उसे दुःख होता है, दुःख में रोने लगता है। प्रजापति का 
तो कहना है कि आत्मा को कोई दुःख नहीं होता, वह भयभीत नहीं होता, 
परन्तु स्वप्नावस्था में जो हस्ती हमारे सामने प्रकट होती है वह तो दुःखी भी 
होती है, कष्ट सामने देख कर रोती-चिल्लाती भी है, भयानक दृश्य देख कर 
भयभीत भी होती है, ऐसी हस्ती oar’ कैसे हो सकती है ? यह सब सोच 
कर इन्द्र फिर रास्ते से वापस लौट आया | 7 
प्रजापति ने उसके लौट झाने पर उससे पूछा--इनद्र, तुम क्‍यों लोट 
झाये ? इन्द्र ने कहा--भगवनू, यद्यपि यह ठीक है कि शरीर अन्धा हो जाय 
तो स्वप्न देखनेवाला अन्धा नहीं होता, शरीर काणा हो जाय तो स्वप्न देखने 
वाला काणा नहीं होता, न शरीर के वध से यह मरता है, परन्तु स्वप्न में ऐसा 
तो उसे अनुभव होता है जैसे कोई उसे मार रहा है, कभी-कभी वह रोने भी 
लगता है, ऐसी हालत में उस स्वप्न-द्रष्टा को मैं 'भ्रात्मा' कैसे मान सकता हूँ ? 
प्रजापति ने उत्तर दिया--हे इन्द्र ! तूने ठीक शंका की, तू 32 वर्ष और मेरे 
आश्रम में रह कर तपस्या कर, तब तेरी समझ में ठीक-ठीक झा जायेगा कि 
जरा-मरण से, दुःख से, भूख-प्यास से रहित ग्रखण्ड आत्मा का स्वरूप क्या है ? 
इन्द्र 64 वर्ष तपस्या कर चुका था, 32 वर्ष भौर प्रजापति के आश्रम में 
तपस्या करता रहा । इस प्रकार जब तपस्या में 96 वर्ष बीत गये तब प्रजापति 


ने जो कहा उसका सार यह था-- 
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मनुष्य तीन ्रवस्थाग्रों में से गुज़्रता रहता है- जाग्रतावस्था, स्वप्नावस्था, 
सुषुप्ति-अवस्था । जाग्रतावस्था तो वह है जिसमें मनुष्य शरीर में निवास 
करता दीखता है, जिसे विरोचन ने पहेली को न समझ कर 'आत्मा मान 
लिया, और असुरों में जाकर घोषित कर दिया कि शरीर ही 'आत्मा' है। 
स्वप्नावस्था वह है जिसमें मनुष्य स्वप्न में निवास करता दीखता है, जिसे 
पहेली को गूढ़ रखने के लिए प्रजापति ने 'आत्मा' कह दिया, परन्तु जिसे इन्द्र 
ने 'झात्मा' मानने से इन्कार कर दिया । शरीर की इन दोनों अवस्थाओं के 
अतिरिक्त एक तीसरी अवस्था है जिसे सुषुप्ति-अवस्था कहा जाता है ma 

द जहाँ पहुँच कर ग्रह हस्ती 'समस्त' हो जाती है i »बिखरी नहीं iA 


उज asta खर गाने 


क्रती है, जहाँ पहुँच कर इसमें कोई क्रिया नहीं होती, . जहाँ से लोट आने पर 
प्रातःकाल मनुष्य कहता ह्े-उ्वडा नन्द आया, वह हस्ती, वह सत्ता ही 
कत्म है, उसमें न जरा है, न मृत्यु, न भूख है, न प्यास, उसमें किसी प्रकार 
का दुःख नहीं. 
eee को यह वात बहुत रुचिकर जेंची । उसे समझ आने लगा कि शरीर 
आत्मा नहीं है, स्वप्नावस्था में जो शक्ति काम करती है बह भी 'आत्मा' नहीं है, 
सुषुप्ति में किसी ऐसी शक्ति की ज़रूर कलक AT जाती है जो सोकर उठने पर 
अनुभव करती है कि बड़े भ्रानन्द से सोया । सुषुप्तावस्था से लौटने पर जो कहता 
है--बड़ा आनन्द आया--वह किस झानन्द को स्मरण कर रहा है ? यह सव- 
कुछ इन्द्र को समक पड़ने लगा, परन्तु फिर उसे सन्देहों ने ग्रा घेरा। वह सोचने 
लगा कि सुषुप्तावस्था में तो उसे यह भी ज्ञान नहीं रहता कि 'यह मैं हूँ, उस 
समय तो वह अपने को भी नहीं जानता । जब उसे अपना ही ज्ञान नहीं रहता 
तव तो वह शून्य हो जाना चाहिये | तब तो वह रह ही नहीं जाना चाहिये, 
जो रह ही नहीं जाता, उसे 'आत्मा' कँसे कहा जा सकता है ? इन संकल्प- 
विकल्पों से घिर जाने पर इन्द्र फिर प्रजापति के पास लौट झाया। प्रजापति 
ने पुछा--अव क्यों लौटे, तो इन्द्र ने अपना सन्देह फिर सामने रख दिया । 
उसने कहा कि सुषुप्तावस्था में तो हमारे भीतर की हस्ती को अपना भी ज्ञान 
नहीं रहता, वह तो जडवत्‌ हो जाती है, मानो रहती ही नहीं, फिर उसे कँसे 
अजर, अमर कहा जा सकता है ? 
प्रजापति ने कहा--इ्द्र ! तुम सत्य के बहुत निकट पहुँच चुके हो, अभी 
5 वर्ष और तपस्या कर लो, तब तुम्हें श्राध्यात्मिक पहेली खोल कर समका 
देंगे । इन्द्र ने 5 वर्ष और तपस्या की, और प्रजापति की श्रसाधारण खोज का 
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“रहस्य जानने के लिए पूरे Ol वर्ष इस ज्ञान को पाने के ardor कर दिये। तव 
भजापति ने कहा--इन्द तुम सुदुप्ति में से जब जाग्रतावस्था में आते हो, तब तुः 

स्मरण रहता है कि इस बीच वडे आनन्द में रहे । पेण 
में तुम जड हो गये होते, तुम्हारी सत्ता ही न रही होती, तुम होते ही नहीं. तब 
aS आनन्द में रहा'- यद प्रतीति कसे होती ? इन्द्र, तुम्हारा यह अनुभव 
करना कि सुषुप्ति के 5-6 घण्टे तुमने झानन्द से विताये, ऐसे आनन्द से कि 
उसकी याद झवतक वनी हुई है, इसीलिये होती है क्योंकि तब दुम--अपने, 


“आत्म-रूप में, 'स्व-रूप' में पहुँच गये थे a a हो याला ही sry “स्व-रूप' में पहुंच गये थे । सुषुप्ति के आनन्द का प्रनुभव आत्मा 
की एक झलक है, जिसकी यह झलक है : वही AAT है, वही AIL 
है। उस > न्दमय-फलक का_ होना 
ही सिद्ध करता ददै कि वह है, केवल है ही नहीं, आनन्द उसका स्वभाव है । 

इन्द्र की समझ में यह तो श्रा गया कि 'आात्मा-नाम की कोई आनन्‍द- 
स्वभावी सत्ता है, परन्तु प्ररत उठ खड़ा हुआ कि वह कहाँ है, कहाँ उसका वास 
:है ? इसका उत्तर माण्डूक्य उपनिषद्‌ में दिया गया है-- 

माण्डूक्य उपनिषद्‌ के ऋषि का कहना है कि भ्रात्मा की कलक ही नहीं, 
आत्मा मानो प्रत्यक्ष दीखता हे । भ्रपने विचार को स्पष्ट करने के लिए ऋषि 
ने दो शब्दों का प्रयोग किया है। एक है--'भ्रवस्था', दुसरा है--'स्थान'। 
ऋषि का कहना है कि 'ग्रवस्था' शरीर की होती है, “स्थान आत्मा का होता 
है । शरीर की जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति-ये तीन अ्रवस्थाएँ हैं, तीन हालात 
हैं । जब शरीर की जाग्रत-अवस्था होती है, तव ग्रात्मा का जाग्रत-स्थान होता 
है ; जव शरीर की स्वप्न-अवस्था होती है, तव आत्मा का स्वप्न-स्थान होता 
है ; जव शरीर की सुषुप्ति-ञ्वस्था होती है, तब आत्मा का सुषुप्ति-स्थान होता 


है । इसका क्या भ्रभिप्राय है ? इसका यह अभिप्राय है कि जब शरीर जाग रहा | 


होता है, काम-काज में लगा होता है, तव आत्मा भीतर से बाहर आकर, कोठे पर 
आकर बैठ जाता है, वहाँ अपना स्थान बना लेता है । शरीर जाग गया | क्यों 
जाग गया ? क्योंकि आत्मा बाहर आकर वेठ गया । वाहर आकर वेठ गया 
का मतलव कया है? शरीर स्वयं तो मिट्टी का ढेला है, वह अपने-आप कुछ 
नहीं कर सकता, Ais की पलक नहीं मार सकता, जवतक कोई दूसरी शक्ति 
उसे हाथ में पकड़ कर उसमें गति का संचार नहीं कर देती । संसार में जितना 
भौतिक-पदाथं है वह जैसे-का-तैसा पडा रहे अगर कोई चेतन-दाक्ति उसमें गति 
उत्पन्न न कर दे। कल्पना कीजिये कि एक शहर है, सैकड़ों मकान बने हुए 
हैं, सड़कों पर बिजली के खम्भे लगे हैं, बिजली का तार भी खिंचा है, परन्तु 
उस शहर में उन मकानों में रहने वाला एक भी आदमी नहीं है, न ही बिजली 
की तारों में बिजली ग्रा रही है। अगर इन मकानों में कोई रहने वाला नहीं 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.-s 


of 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


324 वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक-प्राधार 


है, अगर बिजली की तारों में बिजली नहीं है, तो भले ही इस सारे शहर पर 
लाखों क्या करोड़ों रुपये खर्च हो गये हों, यह सारा-का-सारा खेल मट्टी का 
ढेर है । हाँ, अगर इन मकानों का इस्तेमाल करने वाले आ जायें, तारों में 
विजली की करेंट आ जाय, तो इस मट्टी के ढेर में जान ग्रा जाय, यह मुर्दा 
जी उठे । यह मुर्दा कैसे जी उठता है ? जिस शक्ति से यह जी उठेगा वही तो 
इसकी ‘area’ है, वही तो इस शहर की 'जाग्रत-अवस्था' है, और इस शहर 
को जिन्दा कर देने वाली शक्ति का 'जाग्रत-स्थान' है । वह शक्ति मानो प्रत्यक्ष 
रूप धारण कर हमारे सामने आ खड़ी हो जाती है । इसीलिये माण्डूक्य उपनिषद्‌ 
। के ऋषि का कहना है कि जव भी संसार जाग रहा होता है, यह शरीर या यह 
| विश्व जव क्रियाशील हो रहा होता है, तब इस जागने में ही इसके 'आत्मा' का 
मानो प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है। प्रत्यक्ष इसलिये हो जाता है क्योंकि अगर 
इस मट्टी में जान डाल देने वाली शक्ति को खींच लिया जाय, तो फिर करोड़ों 
की लागत से वनी ये 20-25 मंजिल की इमारतें सिर्फ़ मट्टी-की-मट्टी रह 
जाती हैं । जिस शक्ति से इनमें इस प्रकार जान पड़ जाती है उसे वया अप्रत्यक्ष 
कहा जा सकता है? प्रत्यक्ष क्या उसी को कहते हैं जो आँखों से ही दीखे ? 
यह क्या प्रत्यक्ष से कम है जो आँखों से न दीखती हुई भी देखने से भी ज़्यादा 
दीख जाती है, अनुभव में दीख जाती है? 
यकी व इसके पीछे बैठा आत्मा एवं विश्व की 
में इसके पीछे बैठा परमात्मा जाग्रत-स्थान ये थ्या बैठता है; शरीर की स्वप्ना- 
वस्था में यह गात्मा एवं विश्व की स्वप्नावस्था में परमात्मा स्वप्न-स्थान में 
चला जाता है, शरीर की सुषुप्तावस्था में यह गात्मा एवं विश्‍व की सुषुप्तावस्था 
में परमात्मा सुषुप्त-स्थान में चला जाता है। 'अवस्था' आत्मा एवं परमात्मा 
की नहीं, शरीर तथा विश्व की है, 'स्थान' शरीर तथा विश्‍व का नहीं, मानो 
आत्मा एवं परमात्मा का है | खसीर्-जिस-जिस-अक्स्कर-ें जाता है, भात्मा एवं 
परमात्मा उस-उस अवस्था में जीवन का सवार करने के लिये उस-उस_ स्थान 
अपनी शक्ति का प्रकाश करते हैं । इस दृष्टि से माण्ड्कय उपनिषद्‌ ने इस 
प्रश्‍न का उत्तर दे दिया कि आत्मा एवं परमात्मा का स्थान कहाँ है, उनका 
वास कहाँ है । उपनिषद्‌ में प्रकरण आत्मा के सम्बन्ध में है, उत्तर झात्मा एवं 
परमात्मा--दोनों पर घटित हो जाता है । | 
यह ठीक है कि आत्मा दीखता नहीं, हमारी श्राँखों से नहीं दीखता, 
हमारे मन से भी पकड़ में नहीं आता । श्राँखों से नहीं दीखता, मन की पकड़ 
में नहीं आता, तो क्या EAT, क्या इतने से मान लें कि उसकी शरीर से भिन्न 
कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है ? हमारी हर इन्द्रिय का भ्रपना-श्रपना स्वतन्त्र काम 
` है। आँख का काम विषय को देखना है, कान का काम शब्द को सुनना है, 


नाग्रताचवस्थ 
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त्वचा का काम वस्तु का स्पशं करना है, जीभ का काम रस लेना हे । अगर 
कोई अन्धा सिनेमा देखने जा बैठे और कहे कि मैं कानों से सिनेमा देखूंगा, या 
कोई AST संगीत-सम्मेलन में चला जाय और कहे कि मैं आँखों से gear, तो 
कया यह हो सकने वाली वात हुँ? Als का काम देखना है, सुनना नहीं, कान 
का काम सुनना हं, देखना नहीं | श्राँख-कान तथा AT इन्द्रियों का जो-कुछ 
भी काम हूँ वह भी स्वतन्त्र नहीं, वह मन के अधीन है । श्रगर aia खुली 
है और भन साथ नहीं दे रहा, तो खुली aia से भी हम देख नहीं पाते; ग्रगर 
कान खुले हैं और मन साथ नहीं, तो खुले कानों से भी हम सुन नहीं पाते । 
ठीक इसी तरह मन का काम भी आत्मा को देखना नहीं, इन्द्रियों को देखना 
और इन्द्रियों से काम लेना है। इन्द्रियों का मुख सामने है, विषयों की तरफ़, 
इन्द्रियों की पीठ पीछे है, इन्द्रियों की पीठ पर प्रहार करने के लिये मन बैठा 
है जो इर्द्रियों को आगे चलाता है । इन्द्रियां विषयों को देखती हैं, मन को नहीं, 
क्योंकि मन इन्द्रियों की पीठ के पीछे है, उन्हे चला जो रहा है । ठीक इसी तरह 
मन की आँखें इन्द्रियों की तरफ़ हैं, मन की पीठ पर, उसे चलाने के लिये आत्मा 
aot है जो मन को चला रहा है । जैसे इन्द्रियाँ मन को नहीं देख पाती, विषयों 
को देखती है, मन आत्मा को नहीं देख पाता, इन्द्रियों को देखता है, इसी प्रकार 
आत्मा मन को देखता है, मन को चलाता है, AAT के पीछे कुछ नहीं, सिर्फ़ 
'परमात्मा है । मन न हो, तो इन्द्रियाँ काम नहीं कर सकतीं, आत्मा न हो तो 
मन काम नहीं कर सकता | इस सारे व्यूह में शक्ति का संचार आत्मा द्वारा 
हो रहा है जिसे मन देख नहीं सकता क्योंकि मन में आत्मा को देखने की 
शक्ति नहीं है, ठीक ऐसे जैसे आँख में सुनने की और कान में देखने की शक्ति 
नहीं है। 

बैदिक-संस्कृति की आध्यात्मिक खोज, ,जिस खोज का छान्दोग्य तथा 
माण्डुक्य उपनिषदों में उल्लेख है यही है-कि माल्व-में-दो-सत्तयएहैं-्एक उसका / 
qi’, दूसरी उसकी 'ग्रात्मा' । इस खोज-के दो रूप हैं । इस खोज का पहला 
-रूप यह है कि atte ne है, आत्मा अलग. है, हम्म्स-क्षसैर-ही अन्तिम सत्ता 
नही है, शरीर के नष्ट हो जाने से सव_ नष्ट नहीं हो जाता, शरीर के चष्ट 
हो जावे पर जो बच रहता है वह आत्मा दै, इन दोनों को अलग-अलग समर 
लेना आवश्यक है । इस खोज का दूसरा रूपू-यह-है-कि शरीर -भ्नित्य है.“ 
आत्मा-वित्य: हे, 


दारीर मंगुर है, नाशवानु है, आत्मा अभंगुर है,-न्ससरहित 

2 pa alae अर्थ नहीं है कि है द्दी नहीं । जो 'हे', दीखता है, जो ही 
दीखता है-- उसे 'नहीं' है, कौन कह सकता है । “शरीर है!- यह तो स्पष्ट है, 
अन्ये को भी दीखता है, परन्तु यह होता हुआ भी भूनित्य है, टिकाऊ नहीं है । 
:हममें यह 'शरीर' और सृष्टि में यह 'भौतिक-जगत्‌ ---ये दोनों हर समय बदल 
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रहे हैं, इस क्षण जो है, दूसरे क्षण वह नहीं रहता । इसीलिये संस्कृत में हमारे 
पाँचभोतिक देह के feat’ तथा पाँचभोतिक विश्व के लिये 'जगत्‌-- 


ह क्य “संस : 
रह्म हो, चेलायमान हो, टिक न रहा हो। शरीर तथा संसार को भ्रनित्य TST" 
का यही अर्थ है कि न शरीर टिकने वाला है, न संसार टिकने वाला है, दोनों 
वदल रहे हैं, ऐसे वदल रहे हैं जैसे नदी की धारा क्षण-क्षण बदलती जाती है, 
इस क्षण जो जल-धारा सामने है, दूसरे क्षण वह नहीं है, न होते हुए भी दीखती 
यही है.। रेलगाड़ी दौड़ी चली जा रही है, हर सैकण्ड रास्ता नाप रही हैं, 
बदलते रास्ते पर है परन्तु टिकी मालूम पड़ती है । शरीर के भ्रणुओं के विषय 
में वैज्ञानिकों का कहना हैं कि शरीर की कोशिकाएं (Cells) इस तेज़ी से वदल 
रही हैं कि सात साल में सब पुरानी कोशिकाएँ वदल कर नयी बन जाती हैं। 
दूसरे शब्दों में, सात साल के भीतर हमारा पुराना शरीर नहीं रहता, नया 
शरीर वन जाता है, पुराना मर जाता नया उत्पन्न हो जाता है । इस दृष्टि से 
सत्तर वरस का व्यक्ति जीते-जी सात वार मर जाता, सात बार नया शरीर 
घारण कर लेता है । विश्‍व के भ्रणु-परमाणु तो इनसे भी तेजी से बदलते हैं। 
इसी sane eee को-ही-अमस्यों में 'अनित्य' कहा है ।_शरीर इन्हीं र्थो 
में अनित्य है, संसार भी इन्हीं अर्थों में अनित्य है, परन्तु जो भी भ्रनित्य है वह 
किसी fer के सहारे, जो भी बदल रहा है वह किसी न वदलने- वाले-के-सहारे 
टिका gar हूँ। माला के मनके गिने जा रहे हैं, परन्तु उन्हें न गिने जाने वाले सूत्र 
ने संभाल रखा है; चक्की चक्कर काट रही है, परन्तु वह स्थिर कोली के सहारे . 
घूम रही है; गाड़ी का पहिया गोलाई में घूम रहा है, परन्तु वह न घूमने वाली” 
धुरी पर टिका हुआ है । चलने वाला चल नहीं सकता जवतक वह अचल के 
साथ न टेंगा हो, घूमने वाला घूम नहीं सकता जबतक वह स्थिर के साथ न बेधा 
हो, भ्रनित्य after नहीं हो सकता, भ्रस्थिर अस्थिर नहीं हो सकता, नाशवान्‌- 
नाशवानु नहीं हो सकता, जवतक अनित्य को नित्य का, स्थिर को स्थिर का,. 
नाशवान्‌ को अविनाशी का सहारा न हो । अनित्य, अस्थिर, TMA इस शरीर 
के पीछे नित्य, स्थिर तथा अविनाशी जो तत्व है, वही शरीर में श्रात्मा है, - 
विश्व में परमात्मा है जिसके विषय में प्रजापति ने घोषणा की थी कि उसे जानने” 
से मनुष्य नित्य हो जाता है, जरा-मृत्यु, भूख-प्यास, कष्ट-दुःख को तर जाता है। 
अब प्रश्‍न यह रह जाता है कि अगर हमने ये दोनों बातें जान लीं-यहः 
जान लिया कि शरीर तथा आत्मा अलग-अलग दो तत्व हैं--शरीर में 
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आत्म-तत्व तथा विश्व में 'परमात्म-तत्व'--श्रौर यह जान लिया कि शरीर तथा 
जगत्‌ अनित्य एवं आत्मा तथा परमात्मा नित्य हैं--तो इसका व्यावहारिक रूप 
में हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है ? 
अगर गहराई से सोचा जाय, तो हमारी हर समस्या का मूल-स्रोत एक है । 
वह मूल-स्रोत यह है कि हम अस्थिर को स्थिर चाहते हैं, नाशवान्‌ को अविनाशी 
चाहते हैं, ्रनित्य को नित्य चाहते हैं। अगर हमें समक पड़ जाय कि शरीर अलग 
है, आत्मा अलग है, जगत्‌ अलग है, परमात्मा अलग है, शरीर को जीवन आत्मा 
देता है, आत्मा को जीवन शरीर नहीं देता, संसार को जीवन परमात्मा देता है, 
परमात्मा को जीवन संसार नहीं देता, शरीर तथा संसार अनित्य हैं, परिवर्तनशील 
हैं, आत्मा तथा परमात्मा नित्य हैं, तो हमारा जीवन के प्रति इष्टिकोण ही वदल 
जाय | इष्टिकोण किस प्रकार बदल जाय ? 'शरीर' स्वयं में कुछ नहीं, यह एक 
प्रकार का साधन है, उपकरण है--आत्मा का । आत्मा शरीर का मालिक है, 
इसके द्वारा वह संसार के विषयों का उपभोग करता हे । भगर सद आत शरीर साधन है, * 
तो साधन के प्रति जो इष्टि होनी चाहिये बद्दी इष्टि शरीर के प्रति होना ही 
यश्चार्थ-इष्टि है । कठोपनिषद्‌ में कहा है-- 
ग्रात्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। 3।3 
इन्द्रियाणि हयानाहुः विषयांस्तेषु गोचरान्‌ 
झात्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमंनीषिणः । 3। 4 
शरीर एक रथ है, इस पर रथ का मालिक आत्मा बैठा है। बुद्धि रूपी 
साईस इस रथ को चला रहा है जिसके हाथ में मन रूपी लगाम है । लगाम को 
इधर फेरो तो रथ इधर और उधर फेरो तो उधर चल देता है। लगाम इन्द्रिय 
रूपी घोड़ों के मुख में वेधी हैं, भौर ये घोड़े लगाम के इशारे पर संसार के 
विषय-रूपी मार्ग पर दौड़े चले जा रहे हैं। यह दृष्टिकोण कब वनता है ? यह 
इष्टिकोण तव बनता है जव हम यह मथ लेते हैं कि हम अलग हूँ, शरीर अलग 
है, हम मालिक वन कर इस TATE रथ को जहाँ चाहें चला रहे हैं । AIT 
स्थिति उल्टी है । आत्मा मालिक नहीं, इन्द्रियाँ शरीर की मालिक वनी हुई हैं, 
और वे जहाँ चाहती हैं इस रथ को चला रही हैं। वेदिक ऋषियों की--प्रजापति 
की- शरीर तथा आ्रात्मा के विषय में जो खोज थी उससे शरीर मालिक नहीं 
नौकर बन जाता था और उसी दृष्टिकोण से जीवन का चक्र चलता था। 
हमारी मुसीबत का कारण क्या है ? हम धन जमा करते हैं, घन अनित्य 
है, टिकने वाला नहीं है, परन्तु हम उसे नित्य बनाना चाहते हैं; हम मकान 
बनाते हैं, मकान भ्रनित्य है, परन्तु हम उसे नित्य बनाना चाहते हैं; हमारे सब 
सम्बन्ध भ्रनित्य हैं, पिता के लिये पुत्र, पुत्र के लिये पिता, पति के लिये पत्नी, 
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पत्नी के लिये पति, ये सव fears, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता, 
परन्तु ये सव अनित्य हैं, इन्हें अनित्य जान कर चलने से जब ये ट्टते हैं $ अनित्य जान कर चलने से जव ये ced हैं तव 
दुःख नहीं देते, इन्हें नित्य मान केर चलने से जव ये cet है-_आरर दूटते ये 


किस्री-व-किसी दिन भ्रवश्य हैं---तब हमें दुःख-सागर में gat देते हैं। अनित्य 
कहने का यह र्थ नहीं है कि धन की, मकान की, सम्पत्ति की, पिता-पुत्र-पति- 
पत्नी के रिश्तों की कोई सत्ता नहीं है, पी सचा स स सामने 
ही.है- जितनी बहते पानी में नदी के अअ प्रवाह की सत्ता है जो हमारे सामन 
से FSH चला जा रहा है। यह इष्टिकोण यथार्थ-इष्टिकोण है, यही 
व्यावहारिक-इष्टिकोण है, यही आत्मा को नित्य श्रौर शरीर को अनित्य जानने 
का दृष्टिकोण है, यही छान्दोग्योपनिपद्‌ के प्रजापति की घोषणा का इष्टिकोण 
है, यही जीवन का सोलह भ्राने सही इष्टिकोण है । 

परन्तु इस दृष्टिकोण को पा लेना सहज काम नहीं हे । प्रजूपति ने इसु 
खोज को घोप्स्मा-को थी, परन्तु इन्द्र वो इसे जीवन में उतारने के लिये ।0! 
वर्ष-लमे-थे-। कहने को इस खोज को दो मिनटों में कहा जा सकता है, परन्तु 
करने को इसके लिये 0l वर्ष भी थोड़े हैं। श्रादमी धन कमाने में लगता है, 
तो--'मिलेगा.--इस area में जीवन विता डालता है, परन्तु आध्यात्मिक-जगत्‌ 
के रस का पाने के लिये वह मिनटों में या फालतू समय में सव-कूछ पा लेना 
चाहता है । प्रजापति का कहना है कि इस खोज को ठीक-से पाने AIO! वरस 
काशी समय काफ़ी .नहीं हैं । 


70. पंचकोशों का विचार जीवन की सपेक्षिकता का विचार है 


हमने कहा था कि जीवन सापेक्षिक है? किस दृष्टि से सापेक्षिक है? प्रजापति 
के शब्दो में, भौतिक-जीवन तभी तक जीवन है, जवतक वह आध्यात्मिक-जीवन का 
अंग है, उसके साथ वंवा हुआ है, श्वृंखला की एक कड़ी है। जव तक हम विरोचन 
की तरह शरीर को ही श्रात्मा समभते रहते हैं, इसे एक कड़ी समझकर इसे श्यृंखला 
में नहीं जोडते, तव तक हम श्रजर-श्रमर आत्मा के क्षेत्र में नहीं पहुँच पाते, मरणधर्मा- 
शरीर के इदे-गिदं ही चक्कर काटते रहते हैं। एक तरह से शरीर को ही सव-कुछ 
समक लेना श्रौर शरीर से आगे न देखना मृत्यु है, शरीर के भीतर वास करने 
बाले STRAT को पा लेना जीवन है; इस भौतिक-ज्गत्‌ को ही सब-कुछ समक लेना 
र भौतिक-जगत्‌ से भागे न देखना मृत्यु है, भौतिक-जगत्‌ के भीतर बस रहे 
परमात्मा को पा लेना--'ईशावास्यमिद सर्व'-_-जीवन है। शरीर तथा AAT 
की जीवन की इप्टि से पारस्परिक-सापेक्षिकता का तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (ब्रह्मानन्द 
बल्ली, 2 य ग्रनुवाक) में पंचकोशों के रूप में वड़ा सुन्दर वर्णन qrat जाता 
है । उपनिषद्‌ का कहना है कि हमारे भीतर पाँच कोय हैं - श्रन्नस य-फोश, 
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आळ नो विज्ञाननय-कोश तथा आनन्दसय-कोश । आत्मा 
T निवास अन्नमय-कोश में हो सकता है, भ्राणमय-कोश में हो सकता है, 


à हो सकता है । जो प्राणी सिफ़ खाने-पीने में रमा रहता है, अन्न के उपभोग ५” 
ही रमा रहता हे--'स एव एष पुरुषोऽन्नरसमयः वह 'ग्रन्नमय-कोझ' में 
जीता है, भौतिक-जीवन ही उसका जीवन है, आघ्यात्मिक-जीवन के लिये वह 


की अनुभूति 'प्राण' से ही तो होती है । 'प्राण' शरीर नहीं है, शरीर में वाहर 
से आता है, एक तरह से अदृश्य आत्मा का इश्य प्रतिनिधि 'प्राण' ही है। न्ञ्व्‌ 


ने T wi मव मो m tute Ga मल 
„ = अतिरिक्त होने की अनुभूति जाग उठती है, तव हम 
कह सकते हैं fae ear से “प्राण 2 i i बह सा आनन के ह शत पी आर 


'तब वह उस जीवन ३ जाता है जिसके प्रति वतक मृत-समान 
था । यह स्थिति पशु में नहीं आती, अनेक मनुष्यों में भी नहीं आती, परन्त 
आती मनुष्य में ही है। जब आत्मा तृतीय-स्तर पर क्रियाशील हो जाता है तब 
'इस स्थिति को उपनिपद्‌ ने 'मनोमय-कोश? कहा है--'तस्माद्वा एतस्मात्‌ V 
प्राणमयात्‌ अन्योऽन्तर STENT मनोमयः' । मन तो मनुष्य-मात्र में है, परन्तु हम 
मन से काम नहीं लेते, मन हमसे काम लेता है । जव ्रात्मा का 'मनोमय-कोशः 
में निवास होता है तब व्यक्ति का मानसिक-जीवन जग जाता है, वह जीवन जो 
अवतक सोया पड़ा था, मानो मृत-समान था। 'मनोमय-कोश' का जीवन 'प्राण- 
सय-कोश' से ऊपर का, परन्तु 'बिज्ञानमय-कोदा' से नीचे का जीवन है । मन 
की गति विद्या तथा अविद्या, ज्ञान तथा भ्रज्ञान--दोनों दिशाओं में चलती है, 
ce पर] [न्‌ अवद्या तः 


परन्तु क-नीवव की तथा अयव उससे 
Aroana, विद्या आशीर अन ही रह जाय. तब व्यक्ति जीवच के चतु -स्तर में ? 


प्रवेश करला है जिसे उपनिषद्‌ ने विज्ञायमय-कोश' कहा है “तस्माद्वा एतस्मात्‌ 
*सनोनयात्‌ भ्रन्योऽन्तर श्रात्मा विज्ञानमयः अर्थात्‌, 'मनोमय-कोश' के बाद, 
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उसके भी भीतर आत्मा का एक और कोश है जो विज्ञानमय है । 'विज्ञानमय- . 
कोश' के वाद गात्मा का 'झानन्दमय-कोश' आता है जव.श्ात्मा ब्रह्मातन्द में 
प्रभु के प्रसाद में बसने लगता हैँ जिसका वर्णन करते हुए उपनिषद्‌ ने कहा 
है--तस्मात्‌ वा एतस्मात्‌ विज्ञानमयात्‌ श्रन्यो$न्तर आत्मा ग्रानन्दमय: । 
आत्मा के ये पाँच कोश मानव की जीवन में स्थितियां हैँ wae पहली 
९ स्थिति वह है जिसमें शरीर-ही-शरीर दीखता है । खाना-पीना, इन्द्रियों के 
विषयों का भोग--इसके सिवाय जीवन में कुछ नहीं दीखता । यह 'ग्रन्नमय- 
कोश' की स्थिति है । जीवन की दूसरी स्थिति वह है जिसमें शरीर से पृथक्‌ 
/ झात्म-सत्ता की प्रतीति होने लगती है । यह “प्राणमय-कोश' की स्थिति है । 
जीवन की तीसरी स्थिति वह है जव मनुष्य की सोई हुई मानसिक-शक्तियाँ जग 
४ जाती हैं । यह 'मनोमय-कोश' की स्थिति है । जीवन की चौथी स्थिति वह हे 
जव उसे संसार के यथार्थ-सत्य का भान हो जाता है। यह 'विज्ञानमय-कोश' की 
( स्थिति है । अन्त में जीवन की वह स्थिति भ्रा जाती है जब मनुष्य संसार की 
TRACT को देख लेता है, उसे आत्म-शक्ति तथा परमात्म-शक्ति का भान हो 
जाता है, वह अपने में शरीर से तथा जगत्‌ में प्रकृति से अपने को पृथक्‌ जान 
| कर आत्म-स्वरूप में ar जाता है--यह 'आनन्दमय-कोदा' की स्थिति है। 
अन्नमय-कोश' में वह एक कोश के लिए जीवित है, अन्य चार कोशों के लिए 
मरा हुआ है । 'प्राणमय-कोश' में वह दो कोशों के लिए जीवित है, अन्य तीन 
कोशों के लिये मरा हुआ है, 'मनोमय-कोश' में वह तीन कोशों के लिये जीवित है, 
अन्य दो कोशों के लिये मरा हुआ है, 'विज्ञानमय-कोश' में वह चार कोशों के लिये 
जीवित है, एक कोश के लिये मरा हुआ है, 'झनन्दमय-कोश' में प्रहुँच कर वह स॒व 
तरह जीवित-ही-जीवित है--यही जीवन की सापेक्षता तथा निरपेक्षता है । जिसे 
हम जीवन कहते हैं वह उससे उच्च-जीवन की इष्टि से मृत्यु है, जिसे हम मृत्यु 
कहते हैं वह उससे चिम्त-जीवन की इष्टि से जीवन है। ' 
कोशों पर श्री भ्ररविन्द ने कुछ अद्भुत विचार प्रकट किये हें । वे इतने 
अदभुत हैं कि, और कुछ नहीं तो विचार की दृष्टि से ही, उनका यहाँ ज़िक्र कर 
देना अप्रासंगिक न होगा । कोशों पर इस दृष्टि को भी जान लेना उचित है । 
श्री अरविन्द का कहना है कि आत्मु-तच्च अपने को भ्रक्रति द्वारा ही प्रकट 


| नहीं चल सङतम% जब आत्म-तत्त्व प्रकृति को माध्यम वना कर अपने स्वरूप 

को प्रकट करने का प्रयास करता है, तव सृष्टि विकास के मार्ग पर चल पड़ती 

j हैं। ग्रात्मा के विकास की इंस प्रक्रिया में सबसे पहली वस्था एब-श्राती है 
जब जड़-जगत्‌ में किसी भी स्थान पर चेतना का आविर्भाव हो जाता है । यह 
चेतना क्या है ? यह आ्रात्म-तत्त्व का, प्रकृति-तत्त्व को माध्यम बना कर, अपने: 
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को प्रकट करने का प्रयत्न है, इसी का नाम Se का उत्पन्न हो जाना है। 
जितना अन्नमय जगत्‌ है, उद्भिज जगत्‌, वृक्ष-लता-भ्रोषधि-वनस्पति-_ये सव 
इस इष्टि से आत्म-तत्त्व के प्रथम-प्रकाश हैं, और इतने अंशतक जीवित हैं 
जितने अंशतक प्राण न लेने पर भी उगने-वढ्ने-फुलने-फलने वाले देह को जीवित 
कहा जा सकता है। इनमें भोजन का आदान-प्रदान, जीना-वढ़ना-मरना पाया 
जाता है, परन्तु आत्म-तत्त्व का यह प्रकाश अत्यन्त प्रारम्भिक, अत्यन्त निम्न- 
स्तर का प्रकाश है क्योंकि इसमें भी प्राण का प्रकादा नहीं हुआ होता । यह 
आत्म-तत्त्व का 'ग्रन्नमय-कोश' है । इस प्रकाश के वाद, प्रकृति को माध्यम 
वना कर, आत्म-तत्त्व के प्रकट होने की दूसरी अवस्था वह आती है जव देह में 
-प्राण' का विकास हो जाता है। यह अवस्था वृक्ष-लता-ओषधि में नहीं, कीट- | 
पतृंग-पशु में पायी ज्वी है । इनमें भ्रात्म-तत्त्व का प्रकाश वृक्ष आदि की तरह 
देह तक न रुक कर प्राण तक चला गया है। यह आत्म-तत्त्व के प्रकाश की 
द्वितीय अवस्था है, परन्तु यह भी निम्न वस्था है। यह आत्म-तत्त्व का 'प्राण- 
मय-कोश' है। इसके बाद श्रात्म-तत्त्व और गतिशील होता है, अर जव वह वेग 
प्रबल हो जाता है, तव मच” प्रकट. होता है, यह श्रात्म-तत्त्व के प्रकाश की, 
अपने को प्रकट करने की तीसरी अवस्था है । यह अवृस्था-मनुष्य में दिखलायी 
देती है । यह ग्रात्म-तत्त्व का 'मनोअम-कोश' है । श्री अरविन्द का कहना है कि 
प्रकाशोन्मुखी भ्रात्म-तत्त्व अभी तक इस तीसरी अवस्था तक ही पहुँचा है, अभी. 
चौथी अवस्था और आने वाली है । जैसे ग्रात्म-तत्त्व के गभी तक के प्रकाश में . 
द्वे प्रकट हुआ, फिर ‘sme हुआ, फिर 'मानस' प्रकट हुआ, वैसे अव 
चौथा तत्त्व 'ग्रतिमानस' प्रकट दरोगा | सृष्टि में 'देह” का प्रकट होना एक महान्‌ 
घटना थी, उसके वाद जब 'प्राण' प्रकट हुआ तव दूसरी महान्‌ घटना घटी, फिर 
जब 'मानस' प्रकटा तब तीसरी महान्‌ घटना घटी, और अब जब 'झतिमानस' 
प्रकट होगा तव तो आत्म-तत्त्व के प्रकट होने में महानतम घटना घटेगी | यह 
आत्म-तृत््व का 'विज्ञानमय-कोश' द्वोगा। श्री अरविन्द का कहना था कि जैसे 
वनस्पति-एक-नि्षेम-योनिः है, पशु _पक दूसरी-येनि-है, मनुष्य एक तीसरी योनि 
है, वैसे अतिमानस के प्राणी एक भिन्न ही प्रकार के व्यक्ति होंगे, उनमें जरा- 
मृरस्ण-वहीं-होया, उनका यही शरीर एक दिव्य-शरीर हो जायगा । 'मानस' जो 
प्रकट हो छुका है, तथा 'ग्रतिमानस' जो अ्रभी प्रकट होगा--इन दोनो में प 
भेद क्या होगा ? हमारा मन ज्ञान के लिये प्रयास तो करता है, परन्तु प्रयास 
करता हुआ भी अज्ञान से बंधा रहता है, ज्योति की खोज तो करता है, 
ज्योति के लिये अपने को पूर्णतया खोल नहीं पाता । अतिमाज़्स के प्रकट हो 
जाने पढू-सञ्चात के समथ-इसकप-न्भन-टूट SE, AT से अर-जाते के लिये 
यह लगातार खुला रहेगा । जैसे मनुष्य के लिये मनन न करना असम्भव है, 
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जैसे पशु-पक्षी के लिये प्राण न लेना असम्भव है, जैसे वनस्पति के लिये भोजन 
छोड़ देना ग्रसम्भव है, वैसे जिसमें अतिमानस प्रकट हो जायगा उसमें भ्रज्ञान 
असम्भव हो जायगा । श्री अरविन्द के अनुसार उनकी इस खोज का आधार 
त॑त्तिरीयोपनिषद्‌ में उल्लिखित पाँच कोशों का वर्णन है । श्री अरविन्द के कथन 
का अभिप्राय यह है कि अभी तक सृष्टि अन्नमय, प्राणमय और मनोमय कोश 
विकसित हुई है, चौथे विज्ञानमय-कोश का विकास होना झभी वाकी g 
अन्नमय-कोश वनस्पतियों में, प्राणमय पशु-पक्षियों में, मनोमय मनुष्यों में 
विकसित हो चुका है । wa विज्ञानमय-कोश का विकास होना है, इसी को श्री 
अरविन्द ने 'अतिमानस' कहा है । श्री अरविन्द का कहना है कि जैसे पारदर्शक 
शीशे में से उसके पीछे जो-कुछ है वह dha जाता है, वैसे उन्हें मानस के आगे 

तिमानस, विकसित होता हुआ स्पष्ट दीख रहा है । श्रतिमानस के विषय में 
श्री अरविन्द को यह नई धारणा है कि यह तत्त्व अभी तक प्रकट नहीं हुआ, 
आगे होगा | दूसरे शब्दों में, प्रकृति के माध्यम से आत्म-तत्त्व के उत्तरोत्तर 
प्रकाश को दिशा 'विज्ञानमय-कोश' की जागृति है । ये कोश, इस शरीर में, एक 
के भीतर एक छिपे हुए, एक-दूसरे से सूक्ष्म, कोई Gerace नहीं हैं। शरीर 
RSS है । “ग्रच्तमय-कोश' का अर्थ है यह अन्नमय स्थूल-श्रीर | 
चनस्पतियाँ 'अन्नमय-कोश' तक ही रह जाती हैं, इससे APT उनका विकास नहीं 
« हो पाता । 'प्राणमय-कोश' का अर्थ है, वह शरीर जो भ्रन्न से तो बना है, क्योंकि 
वह श्रन्नमय-शरीर के ही द्वितीय-विकास का नाम है, परन्तु जिसमें अन्त के 
अतिरिक्त 'प्राण' एक नवीन-तत्त्व प्रकट हो गया है । पशु-पक्षी अन्नमय कीं 
प्रक्रिया में से तो गुज़र ही चुके हैं, परन्तु इनका शरीर 'भ्रन्नमय-कोश' नहीं, 
'प्राणमय-कोश कहलाता है, क्योंकि प्राण एक तत्त्व के रूप में वनस्पतियों में 
नहीं प्रकट हुआ, परन्तु पशु-पक्षियों में प्रकट हो गया है । 'मनोमय-कोश' का 
र्थं है वह शरीर जो अन्न और प्राण से तो वना है, परन्तु जिसमें 'मन' एक 
नवीन तत्त्व प्रकट हो गया है। मनुष्य का शरीर 'मनोमय-कोश' है क्योंकि मन 
एक तत्त्व के रूप में वनस्पति, पशु-पक्षी में नहीं, मनुष्य के शरीर में प्रकट gar 
है । 'विज्ञानमय-कोश' का अर्थ है वह शरीर जिसमें 'देह', 'प्राण' तथा 'मन' के 
अतिरिक्त एक चौथा तत्त्व--'विज्ञान' या श्री अरविन्द के शब्दों में 'प्रतिमानस'--- 


प्रकट हो गया है या होगा | जो उच्व-अभी- तक प्रकट नहीं हुआ उसकाबीज एक- 
दूसरे सें निहित है । विज्ञानमय का मनोमग्र-में,मनोमय-का. प्रणमय में, प्राणमय 


eee ee अन्नमय में बीज है हा, A aE RA “प्राणः, ' हैं, “विज्ञान' 
'विकसित होना है या किसी-किसी में हो चुका है । जब शत्म-तत्तव प्रकृति को 


` माध्यम बना कर उस तत्त्व को उत्पन्न कर लेगा जिसके द्वारा अज्ञान असम्भव 
. हो जायगा, तो वह वस्था उसकी जीवन-यात्रा की अन्तिम मंजिल होगी, और 
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उस सय उका अतिक-श्रीर ही 'विज्ञायमय' हो जायुगा -शरीर द्वी ' । इस प्रकार आत्म- 
तत्त्व अन्त तक प्रकृति के सहारे ग्रागे-आगे बढ़ता जायगा, प्रकट होता जायगा, 
अपने-श्राप को प्रकृति में खो-खोकर उसमें से निकलता आयगा, और अपने लक्ष्य 
तक पहुँचने के लिये प्रकृति को अपना साधन बनाता जायगा | श्री अरविन्द ने 
अपनी विचारधारा की जो दिशा पकड़ी है उसपर चलते हुए श्रगर हम 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के पाँचों कोशों को ध्यान में रखें, तो इस परिणाम पर पहुँचना 
अवश्यंभावी हो जाता है क्रि 'विज्ञावसय-कोश' के वाद विकास की एक ऐसं 9 -कोश' के वाद विकास की > ऐसी 
मंजिल भी आ पहुंचेगी जव 'ग्रानन्दमय-कोहा' का विकास हो का विकास होगा, जिस विकास 
के परिणामस्वरूप जैसे 'बिज्ञानसय कोडा वकास के कारण ग्रज्ञाच ग्सम्भवा 
LSE, Se 'आनन्दमय-कोशः-के-चिकास' के- रिणामस्वरूप निरानन 
सम्भव हो जायगी o 

उक्त विवरण का अभिप्राय यह है कि अन्नमय-कोश प्राणमय के लिये है, 
प्राणमय अन्नमय के लिये नहीं ; प्राणमय मनोमय के लिये है, मनोमय प्राणमय । 
के लिये नहीं ; मनोमय विज्ञानमय के लिये है, विज्ञानमय मनोमय के लिये 
नहीं ; विज्ञानमय आानन्दमय के लिये है, ग्रानन्दमय विज्ञानमय के लिये नहीं । 
आध्यात्मिक-विकास की यही दिशा है। जब स धाय आध्यात्मिक आनन्द की अपेक्षा 
विज्ञान को, विज्ञा न की अपेक्षा अन को, मन की अपेक्षा प्राण को, प्राण मन की अपेक्षा प्राण को, प्राण की 

—— IER cs 


अपेक्षा अन्नमय स्थूल-शरीर को-धधिक स 


© 
pd £4 (278. ro 


a पर-त चल-कर-उल्ठ-म्मपफर-च ree | हमें भिन्त- 
भिन्न कोशों को आगे-भागे जाने का साधन समक कर चलना है, भ्नन्नमय को 
प्राणमय का, प्राणमय को मनोमय का, मनोमय को विज्ञानमय का और विज्ञान- 
मय को झानन्दमय का साधन समझना है--अगले-अगले के विकास में सहायक 
समझना है, इससे उल्टा नहीं | 

कोशों के विषय में जो-कुछ हमने लिखा है उससे स्पष्ट हो जाता है कि 
जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, जागना कया है, सोना क्या है। हम जो जीवन 
बिता रहे हैं उसे गीता ने स्वप्न कहा है, यह सोया हुआ जीवन है । हम जाग 
नहीं रहे, सो रहे हूँ, समझते हैं कि जाग रहे हैं। शरीर में जीना जीना नहीं, 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के शब्दों में यह मरना है क्योंकि वास्तविक जीने के | 
शरीर से आगे बढ़ कर प्राण में जीना होगा, मन में जीना होगा, विज्ञान में जीना 
होगा, आनन्द में जीना होगा । हमारा शारीर में ही जीना जागना नहीं है, 
एक प्रकार का सोना है । गीता का कथन है--'था निझा सवंभूतानां तस्यां ४? 
जागति संयसी' । लोग अपने को जगा समभते हैं, वे जगे नहीं सोये हुए हैं। 
जो उसको पा लेता है, उसे जिसे पा लेने पर मनुष्य न जरा को गिनता है, त 
मृत्यु को गिनता है, न भौतिक-कष्ट को गिनता हुँ, न मानसिक-दुःख को गिनता 
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है, वही वास्तव में जगा हे, वाकी सब जगे हुए भी सोये पड़े हैं । आखिर जागना 
आर सोना, जीना और मरना सापेक्षिक-शब्द हैं, जिसे हम जागनास मभते हैं 
वह सांसारिक-इष्टि से भले ही जागना हो, श्राध्यात्मिक-दृष्टि से वह सोना हे, 
जिसे हम जिन्दा समभते हैं, वह शारीरिक-दृष्टि से भले ही जिन्दा हो, 
आध्यात्मिक-दुष्टि से वह मरा हुआ हे । इसीलिये वेद ने अपने को जागता 
समभने वालों को WHA कर कहा है---'उत्तिष्ठत, जाग्रत उठो जागो ae 
“प्राप्य वरान निबोधत'-_श्रपने से श्रेष्ठतर व्यक्तियों के चच्णों-में-सिर ववा कर 

'आत्मऱ्वोध' की तैयारी करो । जीवन के रहस्य को समझ कर चलने के लिये 
यही जीवन का सही रास्ता है | 
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नेव स्त्री न पुमानेष न चेवाय नपुंसक: ९ 
यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते । 
(इवेताशवतर, S—I0) 


'पुनजेन्म’ का दाशेनिक-ग्राधार कया है ? वेदान्त दर्शन के सूत्र अयतिरेकः 
तदभाव ग्रभाबितन्वात्‌ च त उपलब्धिवत्‌' की व्याख्या करते हुए 
टीकाकार लिखते हैं कि देह तथा आत्मा में 'व्यतिरेक' है, भेद है, क्योंकि देह तथा 
आत्मा में 'तद्‌भाव'--'मै वही (देह ही) हूँ'---इस प्रतीति का अभाव है । पश्चिमी 
दार्शनिक डेकार्ट का भी कथन है कि क्योंकि 'मैं सोचता हुँ--इसलिये मैं देह से 
अतिरिक्त हूँ । अगर मैं अपनी स्वतन्त्र-सत्ता के विषय में सन्देह करता हूँ, तब 
भी मानना पड़ता है कि सन्देह करने वाला A’ हूँ । इस A को ही 'झआत्मा' 
कहते हैं । यह AA कहाँ से भ्राता है, कहाँ चला जाता है ? क्या 'आत्मा' 
अभाव से पैदा होता है ? अभाव से तो कुछ पैदा हो नहीं सकता-८'नासतो _ 
विद्यते आब+;जो असत्‌ हे उसकी उत्पत्ति हो नहीं सकती | अगर AAT उत्पन्न 
नहीं हुआ, तो मानना पड़ेगा कि वह मर भी नहीं सकता क्योंकि “भाव: विद्यते 
Fa: — À सत्‌ है उसका-अभाव-नहीं-हो सकता । परन्तु एक प्रश्‍न रह जाता 
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है, भौर-वह-यह है कि मरतो सभी जाते हैं, फिर आत्मा का अभाव क्यों न 
माना जाय? इसका उत्तर यही है कि झत्‌-चस्तु का ग्रभाव नहीं हो सकता, 
रूपान्तरण हो सकता है।: दाशंनिक-इष्टि से यह ख्पान्तरण ही 'पुनर्जन्म' है । 
उपनिषद्‌ ने ठीक हो कहा है--आत्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, जिस 
शरीर से यहं युक्त हो जाता है वैसा ही इसे कहने लगते हैं । यह एक चोला 
छोड़ कर दूसरा चोला ले लेता है-यही ‘GAA’ है । 


o “पुनजंन्म' के विषय में अनेक युक्तियाँ दी जाती हैं जिनमें से मुख्य-मुख्य 
निम्न हैँ-(!) यह विचार सार्वत्रिक है, (2) मनुष्य में ग्रमरता का विचार 
पाया जाता है, (3) कारण-कार्यं के नियम के आधार पर पुनर्जन्म मानना 
पड़ता है, (4) कई ऐसे मेधावी वालक पाये जाते हैं जो जन्म से ही ग्रदभुत 
बुद्धि को लते हैं, (5) किसी वस्तु का ग्रत्यन्ताभाव नहीं हो सकता, (6) पुनर्जन्म 
की स्मृति की भी अनेक घटनाएँ पायी जाती हैं । पुनर्जन्म के विपक्ष-में_ जो 

इ ९ ह । सवसे प्रबल युक्ति तो यह दी जाती है कि 
अगर पुनर्जन्म होता है, तो पिछले जन्म की स्मृति होनी चाहिए । पहले तो 
अनेक इष्टान्त पाये जाते हैं जिनमें पुनर्जन्म की स्मृति पायी गई है, परन्तु इस 
प्रकार के अनेक इष्टान्तों का न पायां जाना युक्तिसंगत “ही नहीं, उचित भी है । 
जव इसी जन्म की बचपन की घटनाएँ हमें याद नहीं रहती, तव पिछले जन्म 
की याद न रहें, तो आश्चयं कया है ? इसके भ्रतिरिक्त अगर वह स्मृति वनी 
रहे, तो जीवन ही दुभर हो जाय, इस जीवन का वना-बनाया खेल ही जाता 
रहे | इस सिद्धान्त के पक्ष तथा विपक्ष में दी जाने वाली युक्तियों का इस अध्याय 
में ग्र तक मिली झाधुनतिकतम सामग्री के आधार. पर विवेचन किया गया है। 
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- एकादश अध्याय 
Q 
पुनजन्म 
(REINCARNATION) 


॥. प्रश्‍न का स्वरूप 


(क) भारत में कभी नचिकेता ने यह प्रश्‍न उठाया या--हुम सव जानते 
हैं कि प्राणी उत्पन्न होता है, कुछ काल तक जीवित रह कर मर जाता है । यह्‌ 
जीना और मरना क्या है? क्या जीवन कहीं से झाने का द्वार है, और मरण, 
कहीं से झाकर, कुछ समय यहाँ रह कर, कहीं चले जाने का द्वार है ? सदियाँ 
गुज़र गई, यह प्रश्‍न कठोपनिषद्‌ में नचिकेता ने स्वयं मृत्यु को सम्बोधित करके 
उठाया था | अगर हम यहाँ ही पैदा होते हैं, कहीं से आते नहीं, यहीं समाप्त 
हो जाते हैं, कहीं जाते नहीं, यह शरीर ही आदि है, यही अन्त है--चार्व्राक के 
कथनानुसार "भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः--यह्‌ देह समाप्त हो गया, 
तब यह जीने-मरने का MAE अपने-आप म पळ = 

प्रति दृष्टिकोण एक तरह का हो जाता ह; य 
I ee में किसी दूसरी जगह से आते हैं, इस देह-रूपी चोले 
> कछ देर काम लेकर किसी दूसरी जगह दुसरे चोले को धारण करने चले 
जाते हैं, हम इस देह के वनने पर जन्म नहीं लेते, देह के नष्ट हो जाने पर 
नष्ट नहीं हो जाते, तब जीवन के प्रति दृष्टिकोण दुसरा हो जाता है । क्योंकि 
इस प्रन का हल जीवन की सम्पूर्ण दार्शनिक-विचारघारा को बदल Bue 

. इसलिये नचिकेता ने यह प्रश्‍न उठाया था---'येयम्‌ प्रेते विचिकित्सा, भस्तं | 
नायमस्तीतिचंके एतत्‌ विद्याम्‌ झनुशिष्टस्त्ववाहम्‌--मैं तो यह जानना चाहता 
हूँ कि कई कहते हैं कि देह के अतिरिक्त आत्मा है, कई कहते हैं कि देह ही 
झात्मा है, न यह कहीं से आता है, न कहीं चला जाता है, देह ही जनमता, देह 
ही मरता है--यह समस्या है जिसे हर-कोई हल करना चाहता है, F a 
का हल मैं जानना चाहता हूँ। सैंकड़ों बरस गुजर गये नचिकेता ने यम से-- 
स्वयं मृत्यु से- उक्त संदर्भ में इसका हाल जानना चाहा था । 
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(ख़) पश्चिम में कभी डू.इड राजा एडविन के सामने यह प्रश्‍न उठाया 
गया था--श्री बीड लिखते हैं कि एक वार नाथेम्त्रिया के g इड राजा एडविन 
के राज्य में पौलीनस नाम का एक ईसाई पादरी प्रचार करने के लिए पहुँचा । 
ahaa के सामने राजा ने यह प्रश्‍न उठाया कि इस प्रचारक के साथ कसा 
व्यवहार किया जाना चाहिए ? राजा के एक पुराने सलाहकार ने उत्तर दिया--- 
महाराज, आपने अभी देखा होगा कि इस भवन में एक चिड़िया ठण्डी हवा से 
बचने के लिए बाहर से ग्रा घुसी और आग के सामने पंख फड़-फड़ाती हुई 
दूसरी खिड़की से निकल गई। मानव भी ऐसा ही है। यह कहाँ से आता है, 
कहाँ चला जाता है--इसका कुछ पता नहीं । अगर पौलीनस का धम इस 
समस्या पर प्रकाश डाल सके, तो वह अवश्य महान्‌ होगा, और उसकी शिक्षा 
को स्वीकार करना उचित होगा । उस वृद्ध की सलाह को मान लिया गया और 
पौलीनस को प्राणी कहाँ से आया है, कहाँ चला जाता है--इन प्रइनों का 
ईसाई मत के अनुसार हल बतलाने को कहा गया । 

यह समस्या पूर्व की ही नहीं, पश्चिम की ही नहीं, विश्व भर के लोगों 
की है, और सब कहीं अपने-अपने ढंग से इस समस्या का हल ढूँढने का प्रयत्न 
किया गया है। जिस हल को सबसे भ्रधिक स्वीकार किया गया है वह हल 
gaara कहलाता है | 


2 प्रन का उत्तर--क्या आत्मा देह से ग्रलग है ? अलग है तो 
` कहां से श्राता है, कहाँ चला जाता है ? 


गात्मा कहाँ से आता है -- इस समस्या को हल करने के लिये जिन गुत्थियों , 
को सुलझाना आवद्यक है उन्हें प्रश्‍न-रूप में कहा जाय, तो वे निम्न हैं-- 
(क) क्या आत्मा की देह से अतिरिक्त कोई स्वतन्त्र-सत्ता नहीं, क्या देह 
ही arent है ? 
(ख) कया देह को तरह ग्रात्मा भो माता-पिता के रज-बीर्य से ही उत्पन्न 
होता है ? . 
(ग) क्‍या आत्मा परमात्मा का ही भ्रंश है? 
(घ) क्या भ्रात्मा को परमात्मा अभाव से उत्पन्न कर देता है ? 
(ङ) क्या आत्मा की स्वतन्त्र-सत्ता है, वह उत्पन्न नहीं होता--नष्ट नहीं 
होता, उसका पुनर्जन्म होता है? 
हम यहाँ इन पाँचों प्रइनों पर ग्रलग-प्रलग-से विचार करेंगे-- 
(क) क्या श्रात्मा की देह से झतिरिक्त कोई स्वतन्त्र-सत्ता नहीं है, क्या 
देह हों त्मा tM तथा पश्चिम के उच्च-कोटि के विचारकों ने देह से . : 
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अतिरिक्त आत्मा की स्वतन्त्र-सत्ता को सिद्ध करने के लिए सबसे प्रवल 
यह दी है कि हम में से प्रत्येक को इस बात की अनुमूति होती है कि मैं = 
स्वतन्त्र रूप में देह से एक पृथक्‌ सत्ता रखता हूँ। वेदान्त-दर्शन (3. 3. 54) में 
कहा है : 'व्यतिरेकः तद्भाव श्रभावितत्वात्‌ न तु उपलब्श्िवत्‌' , देह 
तथा आत्मा में 'व्यतिरेक' है--भेद है--क्योंकि देह तथा ग्रात्मा में “वद्भावः 
मैं वही (देह ही) हँ--का “अभाव! है, मुझे यह अनुभूति नहीं होती कि मैं देह 
ही हूँ । <उपलब्धि-वत्‌'_ अर्थात्‌, जैसे इन्द्रियों से ज्ञान उपलब्ध होता है, तब 
हम यह नहीं कहते कि 'इन्द्रियाँ' और 'ज्ञान' एक ही वस्तु हैं, हम इन्हें मिन्न- 
भिन्न समभते हैं, वैसे ही जब आत्मा को 'शरीर का ज्ञान होता है, तब ag 
स्वयं-सिद्ध हो जाता है कि 'आत्मा' तथा 'शरीर” एक ही वस्तु नहीं हो जाता है कि 'आत्मा' तथा “ है ! 'ज्ञाता' 
Ww में भेद होता है, वे एक नहीं दो वस्तुएँ होती हैं, इसीलिये mer 
जो 'ज्ञाता' (Subject) है, वह शरीर नहीं हो सकता क्योंकि शरीर झात्मा का 
‘Ha’ (Object) है, आत्मा शरीर को अन्य विषयों की तरह "मेरा शरीर---इस 
प्रकार उपलब्ध करता है, अनुभव करता है। आत्मा की स्वतन्त्र-सत्ता के 
के सम्वन्ध में पश्‍चिमी-विद्वान्‌ डेकार्ट की युक्ति का भी हम सृष्ट्युत्पत्ति के 
अध्याय में उल्लेख BC MA है। उसका कहना भी यह है कि $ सोचता हूँ--- 


इसलिये मैं हूँ oe ogito, ergo sum’ । अगर मैं श्रपनी सत्ता के विषय में 
सन्देह करता हूँ तो क्योंकि सन्देह करना भी 'सोचना' ही है--इस सन्देह करने 
के कारण भी मानना पड़ता है कि सन्देह करनेवाला 'मैं हूँ | देह तो सन्देह नहीं 
करता, सन्देह करने वाला तो देह से ्रतिरिक्त ही कोई होना चाहिये । अगर देह से 
अतिरिक्त विचार करने या सन्देह करने वाली कोई सत्ता है, तो उसी को ग्रात्मा 
कहते हैं | 
शरीर तथा आत्मा का भेद समझने के लिए संस्कृत के 'स्वस्थ'-शब्द को 
समझने का प्रयत्न करना चाहिए । 'स्वस्थ' का क्या अर्थ है ? :स्व' का अथं 
द्रै---अपने आप में में; 'स्थ' का श्र्थ है--'ठहरा हुआ । जो अपने-आप में स्थित 
हो, उसे 'स्वस्थ कहते हैं। अस्वस्थ-व्यक्ति कौन होता है ? 'अ' का अर्थ है-- 
नहीं । जो अपने-श्राप में, अपने स्वरूप में न हो, उसे “अ-स्वस्थ' कहते हैं । 
ee होता है, तब उसे शरीर का भान बिल्कुल नहीं होता, 
` तब वह--अरीर को मूरा हुआ रहता हे | जब वह अस्वस्थ होता है, तब उसे 
STR ही याद आता है। दाँत में दर्द न हो तो दाँत का ख्याल नहीं 
झाता, कब्ज न हो तो पेट की याद नहीं आती, दाँत में दर्द हो तो दाँत की 
तरफ़ ध्यान गड़ा रहता है, कब्ज़ हो तो हर समय पेट ही याद आ्ाता है। 
५ स्वस्थ-व्यक्ति शरीर को भूल जाता है, तभी उसे 'स्व-स्थ'= अपने-आप मल 'स्व॒-स्थ' = अपने-आप में, 


स्य ड fer हो “याना कहते है; नसकि अरोर के वही यून 
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नम बा बाद शरीर i = अपने स्वरूप को खो देता है! अपने 
7 में आ जाना, शरीर को भूल जाना, शरीर की तरफ़ 
जि. MMMM 
से ' ध्यान हट जाना ही 'स्वास्थ्य' है; जाना ही 'स्वास्थ्य' है; हर समय शरीर का घ्यान वने रहना, 
कभी नाक की तरफ़ घ्यान जाता हो, कभी पेट की तरफ़ ध्यान जाता हो--यही 
रोग का चिक्त है । इस स्थिति को पाने के लिए किसी साधना की आवश्यकता 
नहीं, हर-किसी को इस स्थिति का भ्रनुभव है । नाक सब के है, परन्तु जो कहता 
फिरे कि उसे नाक है, वह रोग है ; हाथ सव के होते हैं, परन्तु जो अनुभव 
करता रहे कि उसके दो हाथ हैं, वह रोगी है । 'स्वास्थ्य' का अर्थ है-शरीर को 
भूल जाना, शरीर का ध्यान ही न आना, शरीर का ध्यान आता रहे, तो यही 
रोग का चिल्ल है। अगर 'स्व' में 'स्थित' हो जाने की प्रतीति हर-किसी को 
होती है, तो यह कह देने में क्या हं है कि आत्मा के देह से भ्रतिरिक्त होने की 
प्रतीति हर स्वस्थ-व्यक्ति को, भौर हर श्रस्वस्थ-व्यक्ति को भी होती है, जाने- 
अनजाने सव को होती है । 'स्व-स्थ'--श्रर्थातू, भ्रपने-श्राप में, अपने स्वरूप में 
जाकर जो सुख भ्रनुभव करता है, उस स्वरूप से हट कर जो दुःख अनुभव करता 
है, वह शरीर कैसे हो सकता है ? वही तो 'आत्मा' है । 
इसके भ्रतिरिक्त, अगर देह ही आत्मा है, तो प्रश्‍न होता है कि देह तो 
जड़ तत्त्वों का बना हुआ है, इसमें कार्बन, आऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाईड्रोजन 
आदि का सम्मिश्रण ही तो है, इनके सम्मिश्रण से 'चेतना' जैसी विरोधी वस्तु 
कँसे पैदा हो गई, यह देह कैसे कहने लगा--'मैं हूँ--यह 'मैं-पना'--']-०९७8-- 
जड़ tg में कंसे ग्रा टपका । मकान नहीं कहता--'मैं', मकान में पड़ा फर्नीचर 
नहीं कहता--'मै', कोई मशीन नहीं कहती--'मै', फिर इस देह में A-A कहता 
कौन डोलता फिरता है ? गगर कोई व्यक्ति कुर्सी पर बैठा कुर्सी को A- 
कहता सुन ले, तो कितना ही भौतिकवादी या चार्वाक क्यों न हो, कुर्सी छोड़ 
कर भाग खड़ा होगा, उसका दम Een हो जाय। फिर इस पाँच तत्त्वों के 
पुतले में से जो 'मैं-'मैं' की घ्वनि निकलती है, उससे कोई परेशान क्यों नहीं 
| होता ? तभी विचारों ने 'मै' की अनुभूति का होना आत्मा के देह से स्वतन्त्र 
। होने में सवसे वड़ा प्रमाण माना है--भ्रकाट्य-प्रमाण । इसलिए मानना पड़ेगा 
कि देह से पृथक आत्मा की स्वतन्त्र-सत्ता हे । देह के अतिरिक्त आत्मा की. 
स्वतन्त्र-सत्ता को न मानना ही तो पुनर्जन्म के सिद्धान्त के विरुद्ध पडता है, भ्रगर : 
आत्मा की स्वतन्त्र-सत्ता है तो पुनर्जन्‍्म न मानने की एक कठिनाई चली जाती है। 
(ख) क्या देह को तरह arent भी माता-पिता के रज-बोय॑ से ही उत्पन्न 
होता है--भौतिकवादियों का आत्मा की सत्ता के विषय में कथन है कि आत्मा 
_ की भ्रलग-से कोई स्वतत्त्र-सत्ता नहीं हैँ, देह ही आत्मा है । 'देह ही 
आत्मा है--इसके विषय में हमने अभी ऊपर समाधान दिया कि देह आत्मा 


è 
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'नहीं हो सकता क्योंकि इसमें से 'मॅ' की ध्वनि निकलती है । भौतिकवादियों से 
अगर पुछा जाय कि अगर झाप भौतिकवाद को ही मानते हो, तो आत्मा पैदा 
क्से इंआ--इस वात का क्या उत्तर है? उनका कहना है कि जसे माता-पिता 
'के रज-वीयं के संयोग से देह उत्पन्न हो जाता है, वैसे ही रज-वीर्य के संयोग से 
ही आत्मा भी उत्पन्न हो जाता है । रज-बीय॑ का संयोग या तो 'माँ के गर्भाशय 
में हो सकता है, या कहीं बाहर गर्भाशय-जँसी परिस्थिति उत्पन्न कर देने पर 
परखनली' (Test tube) # हो सकता है । परन्तु माँ का गर्भाशय अथवा 
परखनली तो भौतिकवाद की दृष्टि से, जो चेतना को नहीं मानते, एक जड़ 
मशीन का ही पुर्जा है। भ्रगर माता के गर्म अथवा परखनली के माध्यम से" 
` उत्पन्न होने वाले प्राणी को भी कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 
आदि का सम्मिश्रण ही समझा जाय, तो जड़ से जड़ का निर्माण कंसे हो सकता 
है ? क्या एक घड़ी दूसरी घड़ी को पैदा कर सकती है ? भ्रगर जड़ जड़ होने 
की वजह से जड़ को पैदा नहीं कर सकता, तो जड़ होने की वजह से वह चेतन 
को तो किसी तरह भी नहीं पैदा कर सकता क्योंकि चेतन जड़ का विरोधी गुण 
टं । अगर कहा जाय कि चेतन शरीर में आत्मा का निवास है, इसलिये चेतन 
ने चेतन को पैदा कर दिया जैसे दीपक से दीपक जलता है, तव तो रज-वीर्य 
से--जो जड़ तत्त्व हैं--जड़ से भिन्न चेतन-तत्त्व के अस्तित्व को स्वीकार कर 
लिया गया जिसे भौतिकवादी (जडवादी) स्वीकार नहीं करते । 

परन्तु इतना कह देने मात्र से मामला हल नहीं हो जाता, भौतिकवादी भले 
ही कह लें कि रज-वीर्य से सन्तान हो जाती है और 'आनुवंसिकता' (Heredity) 
से माता-पिता के संस्कार सन्तान में आ जाते हैं, परन्तु प्रश्‍न उठ जाता है कि 
माता-पिता Re एवं ग्राठुवक्षिकत्स-के नियम से सन्तान की माता-पिता 
के साथ समानता का तो हल मिज जाता है, क की 
तुलना में विषमता sal RAs ? जैसा माता-पिता का रज-वीर्य होगा! 
वैसी ही सन्तान होगी । परन्तु क्या ऐसा नहीं देखा जाता कि माता-पिता से 
सन्तान सर्वेथा भिन्न भी होती है, पर्यावरण के कारण नहीं, जन्म से ही कुछ 
अपने भिन्न संस्कार लेकर वह आती है। उदाहरणाथ, इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध वक्ता 
पिट (708-788) की बुद्धि-लब्धि (IQ) 60 थी, वौलटेयर (698-778) 
की 80, कोलरिज (।772-834) की 775, वेन्यम (748-832) रौर भैकाले 
(2800-859) की 80, गेटे (749-832) की 85 तथा जॉन स्टुअटं मिल 
(806-873) की 790 थी | जॉन स्टुझटं मिल ने 6 वर्ष को ग्रायु में रोम का 
इतिहासं लिखना शुरू किया था, मैकाले ने तीन वर्ष की झायु में पढ़ना शुरू 
कर दिया था और सात वर्ष की झायु में कविता लिख डाली थी, गेटे ने सात 
वर्ष की भयु में प्रहसन लिखा था, पास्कल (!623-662) ने बचपन में युक्लिड 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


340 Dig tized BRAD era maar ee की aa Rarer 02५०४ 


के 32 अध्याय बिना किसी की सहायता के स्वयं कर डाले थे। श्रत्युत्कृष्ट 
प्रतिभाशाली ये बालक कहाँ से इतनी विशाल प्रतिभा लेकर गाये थे, माता- 
पिता के रज-वीर्य के कारण तो इनमें प्रतिभा के ये लक्षण मौजूद नहीं थे । 
बायरन (788-824) लंगड़ा था, मिल्टन (608-I674) श्रन्धा था--ये 
! महान्‌ कवि बन गये, फ्रँकलिन रूज़वेल्ट (882-945) की दोनों eit बेकार 
थीं, वह अमरीका का राष्ट्रपति बन गया--यह सव क्या माता-पिता के रज- 
वीर्य के कारण या सामाजिक-पर्यावरण के कारण हुआ । तब तो सभी लंगडे 
और ae कविता किया करते, टाँगों के अपाहिज राष्ट्रों के राष्ट्रपति होते । 
प्रत्येक प्राणी Tetra a रज-वीर्यं के कारण उनसे 
झप्रन।-भी बहुत-कुछ लाता दै. | वह पना स्वभाव लाता है, अपने संस्कार लाता 
है, अपना व्यक्तित्व लाता है, अपने विगत-कर्मो का भोग लाता है । क्रोधी 
माता-पिता के घर जन्म से ही कोई योगी पैदा हो जाता है, योगी माता-पिता 
के घर जन्म से ही कोई भोगी पैदा हो जाता है । इन विषमताश्रो को हम 
सामाजिक या पर्यावरणजन्य (Social or Environmental) नहीं कह सकते । 
ये विषमताएऐ जन्म से आती हैं, अपने-आप से Alt हैं, अपने स्वतन्त्र-व्यक्तित्व से 
आती हैं । इसलिये, पहले तो हमने कहा कि देह से अतिरिक्त आत्मा की स्वतन्त्र 
सत्ता माननी पड़ती है, अब हम कहते हैं कि आत्मा की स्वतन्त्र-सत्ता ही नहीं, 
आत्मा कहीं से--माता-पिता के रज-वीर्य से नहीं--अ्रपने ही किसी खज़ाने से 
कुछ अपनी अच्छी या बुरी कमाई लेकर भी आता है, ऐसा न होता तो वच्चा 
माता-पिता का डुप्लिकेट होता, उसका अपनापन अनेक अवस्थाश्रों में माता-पिता 
से सर्वथा विभिन्‍न न होता । जिन विषमताझों का कारण सामाजिक प्रभाव में 
नहीं Sat जा सकता, उनके विषय में भौतिकवादियों के पास कोई उत्तर नहीं 
है। wea से ही आत्मा की उत्पत्ति होती है--यह सिद्धान्त भी पुनजंन्म के 
सिद्धान्त के विरुद्ध पडता है--किन्तु युक्तिं की कसौटी पर ठीक नहीं उतरता | 
(ग) क्या Meat परमात्मा का हो ग्रंश है ?--ग्रात्मा के विषय में जड़- 
वादियों (Materialists) का जो इष्टिकोण था वह हमने देखा । इस विषय 
में अध्यात्मवादियों (Spiritualists) का क्या इष्टिकोण है ? भ्रध्यात्मवादियों 
सें पहला स्थान उनका हैं जो यह कहते हैं कि चेतन-शक्ति के सिवाय और कुछ 
नहीं | Sarees, sare का विस्तार एक ब्रह्म से ही मानते हैं । इन 
का कहना है कि माया की उपाधि के साथ ‘ae’ ही 'ईइवर' के रूप में संसार 
की रचना करता है, 'जीव' के रूप में वह प्राणी-जगत्‌ को बनाता है, जीव ब्रह्म 
का ही अंश है। जैसे जड़-ादी देह को थात्मा मानते हैं, वैसे ब्रह्म-वादी जीव ' 
को ब्रह्मा का अंश मानते. हे---'जीवो ब्रह्मं व नापरः' | परन्तु यह बात कहाँ तक 
संगत है ? sy mer अंशी से उत्पत्ति होती है, ज़िसकी- उत्पत्ति होदी- 
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है.उसका नाश भी होता है । इसके मतिरिक्त, जुन्या ee Sea 
सकता है, असीमित॒-वस्तु का शरं जाती अगर 
आत्मा की उत्पत्ति तथा नाश हो सकता है, तो वह पार्थिव होना चाहिये, अगर 
वह पार्थिव हे तो वह देह ही है, और यह हम देख चुके हैं कि ग्रात्मा देह नहीं 
है । इसके भ्रतिरिक्त, परमात्मा को जो मानते हैं वे उसे भ्रसीमित मानते हैं, 
असीमित के ग्रंश नहीं हो सकते, इसलिये आत्मा की परमात्मा से उत्पत्ति नहीं 
हो सकती । न आत्मा का अकति से उतपनन होना बनता है. न परमात्मा का प्रकृति से उत्पन्न होना बनता है, न परमात्मा से 
उत्पन्न होना बनता है | ऐसी अवस्था में भ्रात्मा को परमात्मा तथा प्रकृति से 
अलग मानने को बाधित होना पड़ता है । इसके अलावा, अगर यह इन 
'लिया जाय कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, तो भी यह सिद्धान्त पुनजं 
के विरुद्ध नहीं पड़ता क्योंकि वेदान्ती भी पुनर्जन्म को तो मानते ही हैं । 

(घ) क्या आत्मा को परमात्मा ने श्रभाव में उत्पन्न फिया--अध्यात्म- 
चादियों में यहूदी, ईसाई-तथा इस्लाम. धर्म के लोग भी ar जाते है। उनकी 
मान्यता यह है कि परमात्मा ने अभाव से आत्मा को उत्पन्न कर दिया | sea 
से भाव का उत्पन्न हो जाना_युक्तिसंगत नहीं है.। यह कह देना कि परमात्मा 
सर्वशक्तिमान्‌ है इसलिये वह जो चाहे कर सकता है--यह माना नहीं जा 
सकता । परमात्मा भी अपने नियमों से बंधा हुआ है, और ऐसी भी बातें हैं 
‘fare इन धर्मों के लोग भी मानेंगे कि वह नहीं कर सकता । परमात्मा अपने 
जैसा दूसरा परमात्मा नहीं पैदा कर सकता, वह आत्मघात नहीं कर सकता, 
वह ग्रभाव से भाव नहीं पैदा कर सकता | आत्मा है--इस वात को ये अभाव- 
वादी मानते हैं, सिर्फ़ इतना मानते हैं कि किसी समय यह नहीं था, परमात्मा 
ने उसे पैदा किया | अगर नहीं था, तो नहीं हो सकता, नहीं ही रहेगा, अगर है 
तो मानना पड़ेगा कि पहले भी था--यह wea नियम है--'नासतो विद्यते 
भावः'-जो असत्‌ है वह Wad ही रहेगा, सत्‌ नहीं हो सकता | अगर वह | 
किया गया, तो वह नष्ट भी होगा, परन्तु आत्मा को अभाव से पैदा करने वाले 
यह भी मानते हैं कि वह नष्ट नहीं होगा--कर्मों के अनुसार या स्वर्ग में जायगा 
या नकं में जायगा, जायगा ही नहीं, स्वगं अथवा नकं में सदा वना भी रहेगा । 
यह बात भी युक्तिसंगत नहीं है। पहले तो यह बात ही युक्ति की कसौटी पर 
ठीक नहीं उतरती कि आत्मा को अभाव से पैदा किया गया, फिर अगर पैदा 
'कर ही दिया गया तो यह बात युक्तिसंगत नहीं कि वह पैदा होकर नष्ट नहीं 
होता ; भ्रगर यह मान लिया जाय कि वह नष्ट नहीं होगा, तो यह बात नक 
हो जाती है कि वह पैदा किया गया है । यहूदियों, ईसाइयो तथा मुसलमानों को 
युक्ति के भ्राधार पर यह मानना पडेगा कि झगर आत्मा का नाश नहां होता, 
at उसकी उत्पत्ति भी नहीं होती क्योंकि जिस की उत्पत्ति होती है उसका नाश 
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भी होता हे । अगर यहूदी, ईसाई, मुसलमान यह मान लें कि आत्मा पीछे से 
चला झा रहा है, इसका नाश भी नहां होता, आगे भी चला जाता है, तो उन्हे 
पुनर्जन्म मानना पड़ गया, ऐसी हालत में आत्मा के सम्वन्ध में उनमें तथा वैदिक-- 
सिद्धान्त में कोई भेद न रहा । 

(ङ) क्या ग्रात्मा को स्वतन्त्र सत्ता है, वह उत्पन्न नहीं होता--नष्ट नही 
होता, उसका पुनर्जन्म होता है--अध्यात्मवादियों में तीसरा पक्ष उन लोगों का 
है, जो अध्यात्मवादी होने के कारण देह को तो आत्मा मानते ही नहीं; 
वेदान्तियों की तरह आत्मा को परमात्मा का अंश भी नहीं मानते ; यहूदियों, 
ईसाइयों, मुसलमानों की तरह आत्मा को परमात्मा का ग्रभाव से पैदा किया 
हुआ भी नहीं मानते ; वे यह मानते हैं कि आत्मा की स्वतन्व-सत्ता है, वह न 
पूदा हुआ है, म वष्ट होता दै, सक्‍-बवा रहता है,-अच्छे-बुरे-कर्म करता है, 

उनका फल भोगता है=इसी से संसार चलता है । इस पक्ष के लोग तीन 
अ्रनादि-अनन्त सत्राओं को मानते हैं--परमात्मा, आत्मा तथा प्रकृति । न परः 
मात्मा पैदा होता है, न नष्ट होता है; न झात्मा पैदा होता है, न नष्ट होता 
है ; न प्रकृति पैदा होती है, न नष्ट होती है। अगर इनमें से कोई एक भी कभी 
च्‌ था, तो सूष्टि का कारोबार वही बल सकता ; _ग्रगर, इनमे से कोई एक भी- 


भोग किया जाय ; अगर प्रकृति न हो तो आत्मा तथा परमात्मा दोनों वेकार 
क्योंकि दोनों निठल्ले क्या करें ; अगर परमात्मा न हो तो विश्व का नियमन' 
कौन करे क्योंकि आत्मा में इतनी शक्ति नहीं कि इस विशाल-सृष्टि का नियमन 
कर सके, प्रकृति जड़ है, उसमें चेतना नहीं, फिर वह नियमन कैसे करे ? जड़- 
वादियों का यह कहना कि सृष्टि का नियमन 'अपने-ग्राप होता रहता है--ठीक' 
नहीं । निसन किया जाता है, होत्म-वहीं । मनुष्य चोरी करके स्वयं जेलखानेः 
नहीं चला जाता, न चोरी का कर्म उसे स्वयं जेलखाने में लाकर पटक देता है, 
वह तो चोरी करके वच निकलना चाहता है, हत्या करके कोई स्वयं जाकरः 
फाँसी पर नहीं लटक जाता, न स्व-संचालित-यन्त्र बन कर वह कत्ल करते ही 
y _ फाँसी पर जा लटकता है, वह तो फाँसी से वचने की कोशिश करता है । इसलिये 
किसी सत्ता का कर्म करने में स्वतन्त्र होना, किसी सत्ता का कर्म करने में 
सहायक होना, ग्रौर किसी सत्ता का कमे के फल में नियामक होना आवश्यक है । 
` ४ अस्तुत प्रकरण में हमें en’ से वास्ता है। यह हमने देख लिया fir 
आत्मा की स्वतन्त्र-सत्ता है, वह पैदा नहीं होता-अनादि है, वह ,नष्ट नहीं 
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होता--ग्राविनशवर है, यह मान लेने से ही संसार का चक्र चल सकता है, जो 

हमारे-आपके-सवके जानने में चल रहा है । अगर ग्रात्मा को भ्रमर न माना जाय, 

तो दुनिया का घन्धा चल ही नहीं सकता, चले तो किसके लिये चले । भ्रगरं 

है ही नहीं जिसके लिये सृष्टि का प्रवाह चल रहा है, तो सब वेकार है। र 

सृष्टि का प्रवाह अनादि है, ग्रनन्त है, इसलिये भ्रात्मा भी ग्रनादि है, अनन्त है 
वैज्ञानिक-इष्टि से भी आत्मा को अमर मानना लाजमी है। विज्ञान का 


कथून है कि कोई वस्तु नष्ट नहीं होती, रूप बदल लेती है-=इसे.'उर्जा-संरक्षण' 
(Conservation of Energy) का सिद्धान्त कहा जया है । भौतिक-पदार्थं भी 


नष्ट नहीं होते, रूप ही वदला करते Fl वरफ़ का पानी बना, पानी की भाप 
वनी, भाप का वादल वना, वादल का फिर पानी बना--जितना पदार्थ पहले 
था उतना-का-उतना रूप बदलता गया, परन्तु नष्ट नहीं हुआ--यह भौतिकी 
तथा गणित से सिद्ध किया जा चुका है । अगर यह सिद्धान्त ठीक है, तो जैसा 
भौतिक-पदाथों पर ठीक है, वैसा ही अध्यात्मिक-सत्ता पर भी ठीक है। इस 
सिद्धान्त के अनुसार अगर आत्मा उत्पन्न नहां होता, वर्तमान में उसकी सत्ता 
है, तो यह रूप ही बदल सकता है, नष्ट नहां हो सकता । इस रूप बदलने का 
नाम ही 'पुनर्जन्म' है । हमने प्रश्‍न उठाया था--'क्या आत्मा देह से अलग है' ? 
इसका उत्तर हमने देख लिया--'हाँ, अलग है! । प्रश्‍न का दूसरा भाग यह था-- 
अलग है, तो यह कहाँ से भ्राता हे, कहाँ चला जाता है ?' इसका उत्तर भी 
हमने देखा--'आत्मा अमर ¥—Immortal—@, यह पीछे से ग्राताण्है, देह 
धारण करता है, फिर इसे छोड़ कर जीवन-यात्रा में आगे निकल जाता है । 
आत्मा AAT भ्रमर है'-अगर ये दोनों बातें ठीक हैं, तो यही पुनर्जन्म _ 
के सिद्धान्त के आधार-स्तम्भ है। ; 

इसके अतिरिक्त आत्मा के भ्रमर होने का विचार संसार के विचारों के 
इतिहास में इतनी देर से चला आ रहा है कि हम यह माने वगैर नहीं रह सकते 
कि इसकी विश्व ने उपयोगिता को स्वीकार किया है, नहीं तो क्यों हर व्यक्ति 
को HALA की आशा बंधी रहती है, क्‍यों यह विचार सावंत्रिक है--हर देश- 
काल में पाया जाता है ? इस विचार की जीवन में व्यावहारिक उपयोगिता को 
देख कर ही तो इसे मानव-समाज ने अबतक पाल-पोसकर संभाल कर रखा 


हुआ है | ; 
3. पुनर्जन्पत का विचार सावंत्रिक है 


पुनर्जन्म के विचार का मनुष्य के चिन्तन में इतना ऊँचा तथा प्रबल स्थान 
है कि यह पूर्व, परिचम, उत्तर, दक्षिण, पढ़े-बेपढ़े--दुनिया के हर क्षेत्र में पाया 
जाता है | वेसे तो, सारी दुनिया किसी विचार को मानती है--यह कह देने से 
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कोई विचार सत्य नहीं हो जाता, परन्तु इतना ज़रूर है कि अगर किसी विचार 
को सारी दुनिया मानने लगे, तो इसका यह मतलब अवश्य निकलता है कि 
विश्व के नागरिकों कों उस विचार से अपनी समस्याओं का अधिकतम हल 
निकलता प्रतीत होता है संसार का दो-तिहाई हिस्सा इस सिद्धान्त को मानता 
रंहा है । इस इष्टि से, हम संक्षेप में, पुनर्जन्म के विचार की सार्वत्रिकता पर 
कुछ प्रकाश डालेंगे 

(क) भारत से विभिन्न देशों में पुनर्जन्म का विचार--कुछ विद्वानों का 
यह मत है कि भारत में पुनर्जन्म के विचार के जन्म लेने से भी पहले ईजिप्ट 
में इस विचार का जन्म हुआ । यद्यपि यह विचार ठीक नहीं है, तो भी यह 
स्थल इस विवाद को खड़ा करने का नहीं है । कहने का श्रभिप्राय इतना ही है 
कि ईजिप्ट के अध्यात्मशास्त्री इस विचार को के [र अप 
शिष्यों को देते थे. |g जनता को इ 


A > -Ez 4 ४ G oT] 7 
इसे सवं-साधारण से प्रयत्नपूर्वक गुप्त रखा जाता था। ग्र fee दार्शनिक पाइथो- 


सिद्धान्त का अपने शिष्यों में प्रचार किया । पाइग्रोगोरस तथा आरतीय-शास्त्रों 

की शिक्षा में ग्रमूतपूवे समानता है । जैसे उपनिषदों तथा वेदान्त में ग्रन्नमयकोश, 
प्राणमयकोश, मनोमयकोश एवं सांख्य में कारण-शरीर, लिंग-शरीर, सुक्ष्म- 
शरीर, स्थूल-शरीर आदि का वर्णन है, वैसे ही पाइथोगोरस की शिक्षाप्रों में 
Sheaths (कोशों) का बर्णन है--ये Sheaths भ्रनेक प्रकार के सुक्ष्म-शरीर हैं। 
इसी समानता को देख कर अन्य विद्वानों का मत है कि पाइथोगोरस ने पुनजेन्म 
के सिद्धान्त की भारत में जाकर शिक्षा प्राप्त की थी । जो कुछ हो, पाइथोगोरस 
के वादू_प्डेटो_(427-347) ने, जो ग्रीक-विद्वान्‌ था, पुनर्जन्म के सिद्धान्त को 
स्वीकार किया । प्लेटो ने अपनी पुस्तक “फ़ीडो' (Phaedo) Ñ आत्मा-की, 
जीवन-यात्रा का वर्णन करते हुए लिखा है कि मनुष्य का एक पाधिव-शरीर 
होता है जो मृत्यु का ग्रास हो जाता है, एक उसमें अजर-अमर सत्ता होती है 
जो अनिश्वर है, भ्रमर है। प्लेटो का कहना था कि हमारा सम्पूर्ण-ज्ञान 
स्मरणात्मक है : क जान knowledge is remembrance’—aatq, हमारा 
ज्ञान' केवल 'स्मृति है। इस जन्म Raia प्रोप्तकरने का झभिप्राय केवल 


जन्म में अनुभव किये हुए संस्कारों को फिर-से जागृत करना रों -से जागृत करना है। प्लॉटिनस 


7 


तथा Mate न्यू-प्लेटोनिज्म में भी पुनर्जन्म का विचार पाया जाता है । 
जाको लोग पुनजंन्म को मानते थे । यहाँ तक कि वे लोग बच्चे के उत्पन्न होने 
पर उसके चारों झर इकट्ठे होकर रोते थे, और मरे बच्चे के चारों ओर खड़े 


YJ 
a 


होकर हंसते थे क्योंकि उनका विचार था कि जीवन आत्मा की कैद है, मरना 
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केंद से छूटना है । ला जान k Hee को दूसरा इलिजा मानते ये,” 
और ईसा को जॉन दि बैप्टिस्ट का द्विरागमन मानते थे । कई लोग ईसा को 
किसी अन्य प्राचीन पैग़म्बर का अवतार कहते थे । ईसा से तीसरी शताब्दी बाद 
जा ton ome Ti \ 
wi रे ण्ट झगस्टाइन ने 4I5 ईस्वी में ग्रपने ग्रन्थ ‘Confessions’ Ñ i 
@—'Did I not live in another body before entering my mother’ 
womb’ —aqr अपनी माता के गर्भ में आने से पहले मैं किसी wa शरीर 
में नहीं था ? 538 ईस्वी सें ईसाइयों के जस्टीनियन-सम्प्रदाय ने 'चर्च-कौन्सिल' 
करके पुनर्जन्म के विरुद्ध फतवा दिया और यह घोषणा की कि जो ईसाई आत्मा | 
के “प्रागस्तित्व” (Pre-existence)-Ñ विस्मरस-करेगा-वह ईसाइत में से वहिष्कतः 

समझा जायगा । इस फ़तवे के बावजूद अनेक ईसाई पुनर्जन्म में विश्वास करते 
wit 

Teas के अनेक वैज्ञानिक तथा विचारकों ने इस सिद्धान्त को 
स्वीकार किया है। उदाहरणार्थ, बूच्ये-(६548-600)--जिसने कहा था कि 
सूर्य पृथ्वी के fire नहीं घूमता, पृथ्वी सूर्य के गिदे घूमती है, पुनर्जन्म में विश्वास 
करता था । उसका कथन था कि जब हम-कहते हैं कि कोई वस्तु नष्ट ददो गई, 

तो. वैज्ञानिक-दृष्टि से हमारा अभिप्राय यह होता. है कि-उसकी-जगह- एक नवीन- 
"वस्तु ने जन्म लिया है। ब्रूनों को इसलिए जीते-जी जला दिया गया क्योंकि 
“वह कहता था कि सूर्य नहीं घूमता, पृथ्वी घूमती है। शोपनहार (788-860)— 
एक महान्‌-विचारक था । वह उपनिषदों का इतना भक्त था कि कहा करता 
था कि इनकी शिक्षा ने मुझे जीवन में शान्ति दी है, इनकी शिक्षा से ही मुझे 
मृत्यु-समय में शान्ति मिलेगी । वह भी पुनर्जन्म पर आस्था रखता था । टॅनीसन |८ 
(850-892), ttaé ब्राउनिंग (82-889), वड सवर्थ (770-850) आदि 
आग्ल-कवियों ने अपनी कविताझों में पुनर्जन्म के गीत गाये है । 

(ख) भारत में पुनर्जन्म का विचार--जैसा पहले कहा जा चुका है, कई 
पाइचात्य-विचारक पुनर्जन्म के विचार का उद्भव-स्थान ईजिप्ट मानते हैं, वहाँ 
से चल कर यह ग्रीस, रोम तथा युरोप में फैला; कई विचारक इसका उद्भव- 
स्थान भारत को मानते हैं। जो कहते हैं कि यह विचार ईजिप्ट से फेला, 
-उनका कहना है कि पाइथोगोरस, जिससे यह विचार युरोप में गया, ईजिप्ट से 
इस विचार की दीक्षा लेकर भाया था; जो कहते हैं कि यह विचार भारत से 
फैला उनका कहना है कि पाइथोगोरस इस विचार को आरत से ले गया था । 


+ देखो —Reincarnation and Law of Karm-लेसक a 
William Walker Atkinson (Jo 6!) 
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अनेक पारचात्य-लेखकों का कथन है कि पुनर्जन्म का विचार भारत में बहुत 
पीछे श्राया, पहले ईजिप्ट में इस विचार का श्री-गणंश हुआ । ऐसा कहने वाले 
भूल में हैं क्योंकि भारत के अर्वाचीन-साहित्य में ही नहीं, वेदों में भी पुनर्जन्म का 
विचार बड़े स्पष्ट रूप में पाया जाता है । वेदों की प्राचीनता में पश्चिमी-विद्वानों 
को भी सन्देह नहीं । वेदों में पुनज में पुनर्जन्म के कुछ मन्त्र निम्न हैं : 
AANA पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणम्‌ इह नो घेहि भोगम्‌ 
ज्योक्‌ TAN सूर्यम्‌ उच्चरन्तम्‌ भ्रनुमते सूडया नः स्वस्ति। 
पुनर्नो aga पृथिवी ददातु पुनद्यौः देवी पुनरन्तरिक्षम्‌ 
Gad: सोमः तन्वं ददातु पुनः पूषा पथ्यां या स्वस्ति ॥ 
IR: ऋग्वेद (8, l, 23, 6—7) 
अ्रसुनीते ! हे परमेश्‍वर--जो जीव कोएक देह से दूसरे देह में ल जाता 
है-हमें फिर अगले जन्म में पुनः आँख, पुनः प्राण तथा पुनः अन्य भोग प्राप्त 
हों | हम पुनः सूर्यं की ज्योति को उदय होता हुआ देखें--इत्यादि | 
पुनर्मा एतु इन्द्रियम्‌ पुनरात्मा द्रविणं ब्राह्मणं च। अथर्वे (7, 6, 67, ]) 
बेसे तो भारत का सारा साहित्य पुनर्जन्म के विचार से ओत-प्रोत है, परन्तु 
हमने ऋग्वेद तथा झथवंवेद के कुछ मन्त्रों का उद्धरण इसलिए दिया है ताकि 
यह विचार कि भारत-मूमि में इस विचार का बीज ईजिप्ट से उड़ कर यहाँ 
आ उगा--इस पर प्रकाश पड़े । भारत में इस विचार की जड़ इतनी मज़बूत 
थी कि अलैग्जँडर (356-323 ई० yo) ने अपनी आँखों से कई हिन्दुओं को 
| विचार के कारण बड़े शान्त-भाव से आग में अपने शरीर की आहुति देते 
देखा । सती-प्रथा में भी यही. विचार काम कर रहा था । जवर्दस्ती किसी को 
जला डालना तथा अ्रपने-आप श्राग में कूद पड़ना--इन दोनों में जमीन-ग्रासमान 
का भेद है । 
अव हम पुनर्जन्म के सम्वन्ध में पहले इसके पक्ष में, फिर विपक्ष में दी 
जाने वाली मुख्य-मुख्य युक्तियों पर कुछ frat विपक्ष में दी जाने वाली 
युक्तियों के साथ उनके उत्तर पर भी विचार करना आवश्यक होगा | 


4. पक्ष में पहली युक्ति -्रमरता का विचार 


‘Tir के विचार का झाघारभूत विचार Jaa का विचार है। 


जब हम “AAA (Immortality) aea का प्रयोग करते हैं तब दो विचार 
उसमें सन्निविष्ट होते हैं ॥ पहला यह कि मेरी 'सत्ता' है, दूसरा यह कि इस 
'देह को छोड़ने के वाद भी मैं रहूँगा' । हम पहले कह आये हैं कि 'मेरी सत्ता है' 
EMH सवसे बड़ा प्रमाण हर प्राणी को श्रपने होने की अनुभूति है। इस 
देह में कोई बैठा है जो भ्रपने को “मैं कह कर पुकारता है। निर्जीव, जड़ वस्तु 
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ने कभी अपने को 'मै' कहकर नहीं पुकारा । H’—T-ness’—ay अनुभूति ही 
आत्मा की सत्ता का सबसे बड़ा प्रमाण है । इतना ही नहीं कि हर प्राणी को 
आत्मानुमूति होती है, साथ ही यह भी अनुमूति होती है कि मैं नष्ट नहीं 
होळेंगा । मृत्यु सवको anit है, जवसे सृष्टि का प्रवाह चला, हर-कोई जो जन्मा 
है मर गया है, परन्तु मरना कोई नहीं चाहता । कितना ही कोई बूढ़ा हो जाय, 
अंग काम न करें, रोगी हो, अपाहिज हो, कितने ही कष्ट में हो, वह जीना 
चाहता है, अमर होना चाह ता है । शंकराचार्य ने ठीक ही कहा है-- ग्रंगं गलितं A) 
पलितं मुंडं दशनविहीनं जातं तुंड बुद्धो याति गृहीत्वा दंडं तदपि न मुंचत्याज्ञा | 
पिडम्‌'। यह ठीक है कि कभी-कभी कोई इतने कष्ट में पड़ जाता है कि मर जाना 
भी चाहता है, परिचम में इस बात के लिए झान्दोलन भी चल रहा हैकि जो 
अत्यन्त असाध्य-रोग से पीडित हो, उसे श्रात्मघात की इजाज़त दी जाय, उसे 
वेध कर दिया जाय, परन्तु आत्मघात की इच्छा भी सिद्ध करती है कि मनुष्य 


में अमर होने की इच्छा है । -मरने की इच्छा करने वाला व्यक्ति मरना की इच्छा करने वाला व्यक्ति भरना नहीं 


चाहता, दुःख से छूटना चाहता है। उसका दुःख हटा लिया जाय तो फिर 
मरने की इच्छा नहीं रहती, जीने की इच्छा वैसी-की-वैसी वनी रहती है। 


आत्मघात को इच्छा का यह भी अर्थ है कि 'भ्रात्मा' इस देह से स्वः की इच्छा कि आत्मा! स्वतन्त्र है, 
उसकी देह के अतिरिक्त स्वतन्त्र-सत्ता है, शुद्ध अर्थो में वह कष्ट देने वाले देह 
को, L इस कैद को छोड कर स्वतन्त्र होना चाहता कर स्वतन्त्र होना है । अमर-जीवन की इस 
इच्छा को योग-दर्शन में “थात्माशीः' कहा है। योग-दर्शन के साबनर्पाद का 
नवाँ सूत्र है : 'स्वरसवाही faga: झपि eaves: अभिनिवेश:। इसकी Bi 
करते हुए व्यास-भाष्य में लिखा है--“सवंस्य प्राणिनः इयम्‌ 'झात्माश्षी:--६- 
SAT प्रार्थना । मा 'न भूवस्‌---मा अभावी भूवं, भूयासम्‌, जीव्यासम्‌ 
इति।---अर्थात्‌, भ्रविद्वानू-से-विद्वान्‌ तक सव प्राणी अपने लिये यह भ्राशीशू  . 
माँगते हैं कि मैं स्व-रस में बहता |, मुझे 'अभिनिवेश'-- अर्थात्‌, मृत्यु का भय 
न पकड़े, 'मा--मत, “न भूवम्‌'--मेरा अभाव न हो, “'मूयासम्‌--मैं बना 
रहूँ । योग-दर्शन का कहना है कि हर-कोई जीना चाहता है--यही भ्ननुमूति 
गात्मा की अमरता में बड़ा पुष्ट प्रमाण है। यही कारण है कि संसार भर के 
धर आत्मा को उत्पन्न हुआ भले ही मानते हों, यह कोई धर्म नहीं मानता कि 
झात्मा नष्ट हो जाता है, वेआऋस्म-को “अनादि”भने-ही-व-माचते हों, अमर 
झ्रवद्य-माचते हैं.। तभी उन्होंने मर जाने के बाद KTH की कल्पना की 
.है । जडवादी इस बात का भले ही कोई मनमाना हल निकाल लें; परन्तु 
स्वतन्त्र विचार करने पर यह समर नहीं ग्राता कि जव इस जीवन भर हम कमं 
करते हैं, उनका फल भोगते हैं, तो अपने सँकड़ों कर्मों का फल भोगे TM हम कंसे 


नष्ट हो जाते हैं । जिन लोगों ने कहा--“चाभुक्तं क्षीयते कर्म - बिना फल भोगे 
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कर्म की हानि नहीं होती--उन्होने एक ऐसे सत्य की घोषणा की जो सबके 
अनुभव की वात है । कारण-कार्य का अखण्ड-नियम इस बात की माँग करता 
है कि कर्मों का फल मिलना चाहिये, अब नहीं मिला तो फिर-कभी मिलना 
चाहिए । यही कारण है कि मनुष्य में 'अमरता' का विचार--न मरने का 
विचार--सदा बने रहने का विचार--मृत्यु को धक्का दे देने का विचार--- 


वना हुआ है। परन्तु झूगर आत्मा 'अमर' है, तो क्या सम्भव है कि यह कभी 
ke ई हो ? यह MEG A इसी 
प्रकार यह मानना पड़े मरता / जो भ्रमर 
है बह अनादि भी है। प्रात्मा के अनादि अनादि भी gl आत्मा के 'अ्रनादि' होने में सबसे प्रवल-युक्ति यही है 
कि वह 'अमर है; जो वस्तु समाप्त नहीं हो सकती वह प्रारम्भ कंसे हो सकती 
है ? आत्मा की ‘ane को सिद्ध करने के जितने प्रमाण हैं वे सव आत्मा 
की “अनादिता' को सिद्ध करने के लिए दिये जा सकते हैं। दीघं-जीवन की 
आशा, प्रकृति में किसी तत्त्व का अत्यन्ताभाव न हो सकना, जो वस्तु नष्ट होती 
दीखती है वह नष्ट नहीं होती, fas रूप वदलती है--इन सब प्रमाणों से ग्रगर 
आत्मा 'भ्रमर' है, तो अमर होने के कारण वह 'अनादि' भी है। अगर आत्मा 
ole है और “प्रमर' भी है, तो इस जन्म के देह धारण करने से पहले वह 
क्या करता था, देह त्यागने के वाद वह क्या करता रहेगा ! इसका उत्तर 
सिवाय इसके कया हो सकता है कि हम जडवादी या चार्वाक हो जायें, और 
हाथ पटक कर कह दें कि न आत्मा जैसी कोई वस्तु है, न पैदा होती है, न 
मरती है, यह-सब ढकोसला है, देह ही को मूर्ख लोग झात्मा कह देते हैं। 
परन्तु इतना-कुछ कह देने से तो वात नहीं निपटती । जैसा हम पहले सिद्ध 
कर चुके हैं, AT तो है, जडवादी को, चार्वाक को भी वरवस मानना पड़ेगा 
*/( कि अगर आत्मा है, तो इस उलभन में से तभी छुटकारा मिलता हे ्रगर उसे 
आत्मानुमूति के आधार पर अमर माना जाय, अमर माना जाय तो अनादि भी 
माना जाय, अनादि-अ्रमर दोनों माना जाय, तो पुनर्जन्म भी माना जाय । 


5. पक्ष में दुसरो युक्ति--कारण-कार्य का नियम 

हो सकता है कि कई लोग कहें कि हम आत्मानुमूति की युक्ति को नहीं 
मानते, हमें AT अमर होने का कोई विचार नहीं आता, हमें तो यही भ्रनुभव 
होता हे कि ‘weit भूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः--मर गए तो हर-गंगा । 
आत्मा, कर्म, कर्म का फल, भ्रच्छा-बुरा, स्वर्ग-नरक, पुनर्जन्म-- ये-सब झगड़े 
तभी उठ खड़े होते हैं अगर आत्मा को माना जाय, हम तो आत्मा को ही 
नहीं मानते । परन्तु प्रन यह है कि वे कया मानते हैं ? क्या इतना तो मानते 
हैं कि संसार का नियन्त्रण 'कारण-कार्य के नियम? (Law of Cause and 
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Effect) हो रहा है ? कोई कारण ऐसा नहीं जिसका कार्य नहीं, कोई कार्य 
ऐसा नहीं जिसका कारण नहीं । जीवन का प्रारम्भ करते ही हम में भिन्नता 
पायी जाती है । किसी का स्वभाव जन्मते ही क्रोधी, किसी का शान्त, किसी: 
की रुचि एक खास ढंग की, किसी की दूसरे ढंग की, किसी की योग्यता बचपन 
में ही गणित में, किसी की संगीत में, किसी की कला tog जन्मजात-भेद' 
क्यों होता है ? इस भेद के तीन ही कारण हो सकते हैं। या तो 'आनुवंशिकता' 
(Heredity) से यह भेद भ्रा रहा हो, या 'पर्यावरण' (Environment) से यहः 
भेद उत्पन्न हो गया हो, या 'पिछले-जन्म' (Previous life) में इस भेद का: 
कारण छिपा हो । वंश से तो यह भेद आता नहीं दीखता क्योंकि क्रोधी माता- ?- 
पिता की शान्त, साधारण-बुद्धि के माता-पिता की चमत्कारी बुद्धि वाली सन्तान |` 
देखने में आती है; पर्यावरण भी इस भेद का कारण नहीं है क्योंकि अभी तोः 
बच्चों पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ने ही नहीं पाया । फिर जन्म-जात इस भेद 
का कारण क्या है ? पुनर्जन्म के मानने से यह समस्या अपने-आप हल हो? 
जाती है। इस जन्म से पहले कोई समय था जव इस भेद का, विषमता का, 
स्वभाव, रुचि तथा योग्यता का सूत्रपात हुआ था। इतना ही नहीं कि एक ही 
माता-पिता की दो सन्ताने जन्म से ही भिन्न-भिन्न स्वभाव, रुचि तथा योग्यता 
की पायी जाती हैं, जुड़वाँ बच्चों में भी यह विषमता रहती है । इस विषमता. 
का कया कारण है ? ऐसी विषमता किसी एक परिवार में ही नहीं, विश्व भर 
में मौजूद है। संसार में करोड़ों प्राणियों में दो प्राणी भी ऐसे नहीं दीखते जो 
जन्म से ही एक ही सांचे में ढले प्रतीत होते हों जब अभी de’ का प्रीरम्भ 
नहीं हुआ था, 'पर्यावरण' के प्रभाव का प्रारम्भ नहीं हुआ था, संसार में पहले- 
पहल जो बच्चे जन्मे थे, उनमें भिन्नता कहाँ से आई ? जन्म-जात भिन्नता के. 
अलावा, जन्म लेने के बाद हम लगातार कमं करते हैं, कई कर्मो का फल 
दीखता है, कई का नहीं दीखता । जिन कर्मों का फल नहीं दीखता, और हम 
' बिना कर्म-फल के भोगे अचानक दुनिया छोड़ कर चल देते हैं, उनका क्या 
होता है ? अगर कारण-कार्यं का नियम ठीक है, तो जड़वादी को, चार्वाक को. 
इन प्रइनों का उत्तर देना होगा, जो बिना पुनर्जन्म को माने नहीं दिया जा 
« सकता । 
हम जीवन में क्या देखते हैं ? व्यापारी व्यापार शुरू करता है, बही-खाता 
खोलता है, कुछ रकम जमा करता है, दिन भर जमा-खचं के दोनों खानों में 
्रलग-्रलग रकमें भरता जाता है, शाम को उनका जोड़ कर उनका शेष निकाल: 
लेता है । अगले दिन गत-शेष से खाता फिर शुरू हो जाता है। इस प्रकार यह 
बही चलती चली जाती है । कया जीवन की बही बिना किसी जमा के शुरू होती 
है, विना गत-शेष के बन्द हो जाती है ? हम नदी के तट पर खड़े हैं । नदी का 
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पानी पीछे से चला आ रहा है, हमारे सामने से होकर आगे चला जा रहा है। 
पीछे और मागे का कारण-कार्य का सम्बन्ध जो हर-किसी घटना के साथ Tar 
हुआ है, क्या संसार की महानूतम-घटना--इस जीवन के सम्बन्ध में टूट जाता 
है ? यह नहीं माना जा सकता | 


6. पक्ष में तीसरी युक्ति--भ्रद्‌भुत-मेधावी बालकों का होना 


अभी जिस युक्ति पर हमने विचार किया उसी के साथ बँघी हुई यह तीसरी 
युक्ति है । सव प्राणियों में तो विषमता है ही, परन्तु कोई-कोई मानव जन्म से ही 
इतने भ्रद्भ्ुत मेघावी होते हैं कि उस विलक्षणता का पुनर्जन्म के सिवाय कोई हल 
नहीं हो सकता । इस सम्बन्ध में क्ल्लियम वाकर एटकिनसन ने ग्रपनी पुस्तक 
“री-इनकारनेशन' में Ter कुछ दृष्टान्त दिये हैं। उदाहरणार्थ, पास्कल 
जब l2 वर्ष का था, तब प्लेन जियोमेट्री तथा कैलक्युलस (Plane Geometry 
and Calculus) को विना पढ़े, विना सीखे, युक्लिड की सव wat रत्तीभर 
बिना ग़लती के ठीक-ठीक खींच सकता था, एक ग्वाला जिस का नाम मेंगिया 
मेलो था पाँच वर्ष की आयु में वडी-वड़ी राशियों का ऋण-योग, गुणा-भाग 
परिकलन-मशीन (Calculating machine) की गति के वेग से कर लेता था। 
Wale चार वर्ष की आयु में सिद्ध-हस्त गायक की तरह पियानो वजा लेता था, 
आठ वर्षे की आयु में कविता कर लेता था, थेरे अ मिलानौलो चार वर्ष की 
आयु में वायोलिन को एसे बजा सेती थी कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ वेलियट का कहना 
था कि उसने पिछले किसी जन्म में यह सीखा होगा । अपने देश में भी रामानुजम 
नाम के एक व्यक्ति हुए जो जन्म से ही बड़ी-बड़ी राशियों का विना कागज़-पत्तर 
के हल बता देते थे। इन उदाहरणों के श्रलावा श्रमरीका के ह्यक्डरू-एस्‌० 

स्क्रिपचर ने क्‌ ने कुछ इष्टान्तों का संग्रह किया है जो बड़े दिलचस्प हैं। 0 वषं का 
एक वालक था. विडर । वह सात-सात, M-AS राशियों का लघुत्तम पता लगा 
लेता था । मौलिक ही बड़ी-बड़ी राशियों का 'उत्पादक' (Factor) निकाल 
लेता था | उसे कहा गया, 786 के उत्पादक बताग्रो, तो तत्क्षण उसने उत्तर 
दिया--337 X 53 ; परन्तु जव उसे पूछा गया कि यह कैसे किया, तो विधि 
वह नहीं वता सकता था । श्री.भेयर ‘Human Personality -न्नामक पुस्तक 


. में एक पादरी वाटले का उसके अपने विषय में उद्धरण देते हुए लिखते हैं : “मुभ 


में गणित की विचित्र शक्ति थी | जब मैं तीन वर्ष का था, तब कागज़-पेंसिल से 
प्रश्‍न हल करने वालों की अपेक्षा मस्तिष्क में ही सब प्रश्‍न हल कर लेता था, 
कभी श्रशुद्धि नहीं होती थी । जब मैं पढ़ने की आयु का हुआ, तब यह शक्ति 
'जाती रही ।” एक वालक सैफ़्फ़ोंड था जो छ: वर्ष की आयु में गणित के कठिन- 
से-कठित प्रश्‍न हल कर लेता था । बड़ा होने पर उसे एक कालेज में ज्योतिष- 
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शास्त्र का प्रोफ़ेसर नियुक्त किया गया, परन्तु पीछे जाकर उसमें यह शक्ति न 
“रही । एक छः वषं का बालक था IAN | वह बड़े-बड़े प्रश्‍न हल कर लेता 
या, परन्तु यह नहीं जानता था कि ये प्रइन हल कंसे हुए । कुछ वर्षो के वाद 
उसकी यह प्रतिभा लुप्त हो गई । इन उदाहरणों में हम देखते हैं कि जन्म के 
समय कुछ वर्षों तक यह प्रतिभा उन में रही, उसके बाद जाती रही। जाती 
क्यों रही ? यही कहा जा सकता है कि पिछले जन्म से झायी थी, इस जन्म के 
दूसरे झभटों के कारण जाती रही । इन घटनाओं का पुनर्जन्म के सिवाय क्या 
समाधान दिया जा सकता है ? अगर बहुत दिमाग़ लड़ाया जाय और वर्तमान 
प्रचलित मनोवज्ञानिक-शब्दावली का प्रयोग किया जाय, तो यही कहा जा सकता 
है कि इन बालकों के “अवचेतन' (Sub-conscious) Ñ से इन प्रश्‍नों का हल 
निकलता होगा । परन्तु “भ्रवचेतन' में यह मशीन कहाँ से आ बैठी ? 'अवचेतन'- 
शब्द का प्रयोग करने मात्र से तो मामला वैज्ञानिक नहीं हो जाता | यही मानना 
पड़ता है कि 'श्रवचेतन' में भी पिछले जन्म के संस्कार जमा पड़े थे, वे उद्बुद्ध 
हो गये | जिस समस्या को मनोवैज्ञानिक 'ग्रवचेतव' से हल करते है, उसे वंदिक- 
मक म ‘TU से हल करते थे ; 'सूकष्म-शरीर के विचार का 


अब गिर सता aD [न्म के साथ जुड़ा हुआ है_ क्योंकि one पिडले जन्म का 
TH ही सब संस्कारों को लेकर अगले जन्म में ज -शरीर ही सब सं को लेकर अगले जन्म में जाता है । 


7. पक्ष में चौथी युक्ति--किसी वस्तु का क्षय न होना 


विज्ञान का यह माना हुआ सिद्धान्त है कि भौतिक-जगत्‌ में शक्ति का क्षय . 
नहीं होता, शक्ति रूपान्तरित होती रहती है, नष्ट नहीं होती । जो नियम भौतिक- 
जगत्‌ में घटता है, वही नियम आध्यात्मिक-जगतु में क्यों नहीं घटेगा ? भौतिक- 
जगत्‌ में न तो भोतिक-तत्वों का ही नाश होता है, न भौतिक-शक्ति का ही नाश 
होता है । प्रत्येक भौतिक-पदार्थ अपने मूल-तत्व के परमाणुश्नो के संयोग से 
बनता है, उन परमाणुओं के वियोग से वह रूपान्तरित होता जाता है, नष्ट नहीं 
होता । चेतना भी शरीर में ग्राकर प्राणी का रूप धारण कर लेती है, इस शरीर 
को छोड़ कर रूपान्तरित हो जाती है, दूसरा रूप, दूसरा चोला धारण कर लेती 
है, नष्ट नहीं होती । विज्ञान का कथन है कि उत्पत्ति तथा नाश निरर्थक शब्द 
हैं । जो वस्तु भाज एकदम उत्पन्न होती हुई दिखलाई देती है उसका 'पूर्ण- 
Tg, चाहे TEAR को वनानेवाले वाष्प की तरह दृश्य ही 


क्यों न हो। विज्ञान का यह भी कथन है कि संसार म विन (Matte 'भतिक-दव्य' (Matter) 
मा अता नी मता ee 'ऊर्जा' (Energy) की मात्रा घटती-बढ़ती नही, उनकी सिफ़ शक्ल बदल 
जाती है, परिवर्तन हो जाता है, उत्पत्ति अथवा विनाश नहां होता । नष्ट होती 


हुई चोज भ्राँखों से झल होती है, वास्तव में वह प्रकृति में ख्पान्तर में 
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उपस्थित रहती है। इसे 'ऊर्जा-संरक्षण' (Conservation of Energy) 
का नियम कहा जाता है । जैसे भौतिक-जगत का “कारण-कार्य का नियम 


* (Law of Causation) ग्राध्यात्मिक-जगत्‌ में “कर्म का--सिद्धान्त' कहा जा 


सकता है, वैसे ही भौतिक-जगत्‌ का. 'ऊर्जा-संरक्षण' का नियम आाध्यात्मिक- 
जगत्‌ सें पुनर्जन्म” क्म-सिक्मन्त-कहा जा सकता. है । 
विज्ञान की अनेक खोजों में से यह भी एक वडी खोज है कि जो 'ग्स्ति' 
है वह ‘Aer नहीं हो सकता, जो “नास्ति है वह 'अस्ति' नहीं हो सकता, fas 
रूप बदल सकता है कोई समय था जब युरोप में ईसाइयत का बोलवाला था, 
विज्ञान का श्री-गणेश नहीं हुआ था । यह समझा जाता था कि परमात्मा ने 
कहा--हो जा--वस, WATT से भाव हो गया ; परमात्मा ने कहा--'नष्ट हो 
जा--बस, भाव से अभाव हो गया । विज्ञान ने इस वात को स्वीकार नहीं 
किया । विज्ञान का कहना है कि 'भौतिक-द्रव्य' (Matter) तथा 'ऊर्जा' 
(£०९7९५) इन दोनों में से किसी को न तो अभाव से पैदा किया जा सकता 
है, न इन में से किसी का नाश हो सकता है, इनका सिफ़ रूप बदल सकता है । 
उदाहरणार्थ, जव दीया जल रहा है, तब उसका तेल समाप्त होता दीखता है, 
परन्तु वह नष्ट नहीं हो रहा होता, TC तथा कालिस में बदल रहा होता है | 
जो-जो वदलाहट हो रही होती है उस सव को पकड़ कर तोल लिया जाय, तो 
RE: दीये में और धूएँ तथा कालिस सहित दीये में माद्या भर का भी फ़रक 
नहीं होता । इस सिद्धान्त को सांख्य, बेदान्त-तथा उपनिषद ने 'सत्कार्यवाद' का 
दिया है, इसी को विज्यन-ने-अर्जा-संरक्षण' (Conservation of Energy) 
नाम दिया है । इसी सिद्धान्त को श्राधार बनाकर eel वर्ष पूर्वं गीता ने 
कहा था-- 
: नासतो विद्यते भावः नाभावः विद्यते सतः 
उभयोरपि दुष्टोन्त स्त्वनयोः तत्व दशिभिः । 
गीता, द्वितीय अध्याय, ।6 
FAG, सत्‌ का सत्‌ नहीं होता, सत्‌ का श्रसत्‌ नहीं होता । विद्वानों 
ने सत्‌ तथा AT के ओर-छोर को देख कर यही निर्णय किया है । 
इसी सत्कार्यवाद (Conservation of Energy) के सिद्धान्त को men ` 
पर घटाकर गीता ने पुनर्जन्म के विषय में कहा है-- 
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः 
न चेव न भविष्यामः सव वयमतः परम्‌ । द्वितीय अध्याय, l2 
~ अर्थात्‌, ऐसा कभी नहीं था जब मैं नहीं था, ऐसा भी कभी नहीं था 
जब तू नहीं था, ऐसा भी कभी नहीं था जब युद्ध के लिये सामने खड़े हुए ये 
राजा-महाराजा नहीं थे, ऐसा कभी नहां होगा जव तू, मैं या ये नहीं रहेंगे। 
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गीता ने कितने उत्तम छद्दों में आत्मा की जीवन-यात्रा का वर्णन किया है। 
जीवन तथा मृत्यु एक यात्रा है। इस यात्रा में पड़ाव के वाद पड़ाव, ae 
बाद स्टेशन आते चले जाते हैं, जिसने जिस पड़ाव या स्टेशन तक जाना है, 
वहाँ पहुँच कर वह उतर जाता है, मर नहीं जाता, अगले पड़ाव के लिये चल 
देता है; इस यात्रा में जो सह-यात्री होते हैं उनके साथ उतने समय का ही 
नाता रहता है जबतक यात्रा चलती रहती है, उसके वाद यात्री जिस नई यात्रा 
के लिये निकल पड़ता है उसमें उंसे नये संगी-साथी मिल जाते हैं, पुराने भूल 
जाते हैं, यही जीवन तथा मृत्यु की कहानी है, अन्त तक जीवन-ही-जीवन है, 
मृत्यु सिर्फ़ पुनर्जन्म का नाम है। 


8. पक्ष में पाँचवों युक्ति--जी व-विज्ञान की साक्षी 


पुनर्जन्म की स्थापना को पुष्ट करने के लिये यह सिद्ध करना आवश्यक है 

र आत्मा z जन्म से पहले विद्यमान रहता है । इस दिशा में 'जीव-विज्ञान' 

iology) का कथन महत्वपूर्ण है । Painf a कथन है कि 7 
आदचयेजनक-शरीर की रचना केवल जड़ प्रकृति ने नहीं करं दी । ` अद्भुत 
रचना को देखकर मानना पड़ता है कि शरीर के उत्पन्न होने से पूवे कोई-न4- 
कोई शक्ति शरीर से पृथक्‌ अवश्य होनी चाहिये, जो किसी निश्चित उद्देश्य 
प्राकृतिक-पदार्थो को जोड़ लेती है। सांख्य-कारिका में लिखा है--'संघात 
पराथंत्वात्‌'--जो 'संघात' है, जो वस्तु किन्हीं प्राकृतिक-पदार्थों के जोड़ से 
बनी है, उसे किसी दूसरे ने बनाया है, स्वयं नहीं वनी, और किसी दूसरे के 
लिये--उसके उपभोग के लिये बनी है, अपने ही लिये नहीं बनी । बिस्तर को 
विस्तर नहीं बनाता, बिस्तर बिस्तर के लिये नहीं बनता, बिस्तर पर बिस्तर 
नहीं सोता, विस्तर को बनानेवाला बिस्तर से पहले होता है-यह नहीं होता कि 
विस्तर पहले बन गया, विस्तर बनानेवाला पीछे ग्राया | बिस्तर की तरह ही यह 
शरीर है। यह भी 'संघात' है, प्राकृतिक-पदार्थों के मेल से बना है। प्राकृतिक- 
पदार्थों ने ही प्राकृतिक-पदार्थों का संग्रह करके शरीर की रचना कर दी हो--यह| 
नहीं माना जा सकता । इस कार्य के लिये शरीर से भिन्न ही नहीं, अपितु शरीर| 
से पहले किसी शक्ति को मानना पड़ेगा जो किसी निश्चित उद्देश्य से शरीर 
की रचना करती है । बया घोंसले को बनाता है, उस में रहता है, अपना उद्देश्य 
पूरा कर लेता है, फिर उसे छोड़ कर उड़ जाता है, इसी तरह कोई चेतन- 
शक्ति है जो अपने उपभोग के लिये इस शरीर-रूपी घोंसले को बनाती है, 
काम निकल जाने पर उड़ जाती है। क्योंकि इस अन्म में काम पुरा नहीं-होता, 
इसूलिये फिर दुसरे -घोंसले बना लेती है, दुसरा शरीर धारण कर बेदी है । यह 
तो वैज्ञानिक मानते हैं कि शरीर में जब चोट लगती है, तब शरीर के भीतर 
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बैठी कोई भज्ञात-शक्ति स्वयं उसका इलाज करती रहती है । डॉक्टर भी कहते' 
द्र ले 5 श नली aw wor सि का प्रयत्न करती रहती है । औषधि को काम उस शक्ति के प्रयत्न 
में सहायता पहुँचा देना मात्र है । जड़ वस्तु के टूट-फूट की मरम्मत जड़ वस्तु ही 
नहीं कर सकती, शरीर के टूट-फूट की मरम्मत शरीर के द्वारा ही नहीं हो सकती, 
वह भीतर से किसी चेतन-शक्ति के द्वारा होती है--इस चेतन-शक्ति की सत्ता 
शरीर से पहले भाननी पड़ती है, शरीर के नष्ट हो जाने पर यह चेतन-शकिति 
बनी रहती है--यह भी मानना पड़ता है, क्योंकि विज्ञान ही कहता है कि शक्ति 
i कभी नष्ट नहीं होती, सिफ़ ख्पान्तरित होती है । यही तो पुनजंन्म है। प्लेटो_ 
ने इसी भाव को स्पष्ट करते हुए मानो गीता की भाषा में कहा लि E omens है, पे कटे 
रम्मत करता रहता 
St । गीता ने भी तो कहा है--'बासांसि जीर्णानि 
यथा विहाय नवानि गृह्‌ णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि बिहाय जीर्णान्यन्यानि 
संयाति नवानि देही' (2-22) । क्योंकि जीव-विज्ञान (Biology) के कथनानुसार 
के भीतर, शरीर से भिन्न कोई जीवनी-शक्ति माननी पड़ती है, जो अपने 
निश्‍चित उद्देश्य से, शरीर का निर्माण करती रहती है, उसकी टूट-फूट की 
मरम्मत भी करती रहती है, और क्योंकि उसका उद्देश्य इस एक जन्म में पुरा 
नहीं हो पाता, वह अपना काम अधूरा छोड़ कर चल पड़ती है, इसलिये इस 
शरीर से पहले और इस शरीर के वाद उस की सत्ता का मानना युक्ति-संगत 
है--यही पुनजंन्म है । 


9. पक्ष में Bet युक्ति-विकासवाद की साक्षी 


तितली तथा रेशमी कीड़े के दृष्टान्त को देख कर पुनजंन्म का सिद्धान्त 

बहुत अच्छी तरह समक झा.जाता है। तितली एक ही जन्म में भिन्न-भिन्न 
रूप धारण कर लेती है, उसका पहला रूप दूसरे रूप से भिन्न होता है । तितली 

के विकास को देख कर ऐसा मालूम होता है मानो हमारे सामने उसने एक ही 
जीवन में कई चोले बदल डाले । उसके दृष्टान्त को देख कर कहा जा सकता 

है कि मनुष्य का यह जीवन मानो अगले जीवन की पूर्वावस्था है, जो उसे आगे 

ले जाता है, इसी प्रकार यह जीवन इस जीवन से पूर्व के जीवन की उत्तरावस्था 
जिससे यह जीवन वना है । इतनी_चिशञाल रचना का आधार शन्य नह 

4 


तक-नहीं ग्रा सकती । इमसंन ((803-882) ने ठीक कहा है कि हम जाग कर 
हँ ol हार कस पाये पर पाते हैं। हमारे नीचे भी 
सीढ़ियाँ हैं जिन पर से चढ़ कर हम ये हैं ऊपर भी सीढ़ियों हैं जिन भी सीढ़ियाँ हैं जिनके 
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: ae ene ने अभी चढ़ना है। सावधानी न बरतें तोः सीढ़ी से फिसल भी फिसल भी सकते हैं । 

जो लोग भोतिक-विकास (Physical evolution) को माते हैं उनका 
“कहना है कि सृष्टि के विकास का नियम नाश का नहीं, Penta’ (Variatio नियम नाश का नहीं, 'परिवतंन' Variation) 
का नियम्‌ है। हर-एक प्राणी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो 
'रहा है । उनका कहना है कि टेडपोल मछली वन जाता है, मछली मेंढक की 
शक्ल में झा जाती है, sik कई मेंढक पक्षी वन जाते हैं, उड़ने लगते हैं। - 
विकासवाद (Theory of Evolution) का कथन है कि प्राणी--मनुष्य भी-- 
उत्पन्न होने से पूर्वे गर्भावस्था में मेंढक, मछली, कुत्ता, वन्दर आदि की दाक्लों 
में से गुजरते हैं। विकासवादियों का कथन है कि इन भिन्न-भिन्न जीवनो में 
गुजरने के वाद ही मनुष्य का विकास हुआ है । गर्भावस्था में इन-सव on 
'का दोहराया जाना इसी कारण होता है क्योंकि मनुष्य वर्तमान-अवस्था में = 
सव मंज़िलों को पार करके ही पहुँचा है। उनके कथनानुसार प्रकृति ने मनुष्य 
की रचना सहस्रों वर्षों के प्रयोगों के बाद की है, और उन्हीं प्रयोगों की एक 
भाँकी गर्भावस्था में होनेवाले परिवतंनो में दीख जाती है । हम विकासवाद को 
मानें या न मानें, परन्तु उन्हीं के सिद्धान्त के आधार पर हम उनसे पूछते हैं कि 
जिस प्रकार विकासवादियों के कथनानुसार मनुष्य-शरीर की वतंमान-रचना 
एकदम उत्पन्न नहीं हुई, प्रकृति के अनेक प्रयासों के बाद वर्तमान-शरीर उत्पन्न 
हुआ है, इसी प्रकार आत्मा की-वर्तमाव बिकसित अथव प्रविकसित ग्रत्रस्थ 
को पूर्व प्रयासों का परिणाम क्यों न समझा जाग ? दुही पूर्व प्रयासों काथनाम 
पुनूज॑न्म है और क्योंकि हम इस जन्म का प्रयास भी भ्रधूरा छोड़ कर ही आगे 
चल देते हैं, इसलिये पुर्व-जन्म, यह-जन्म तथा आगामी-जन्म--इन तीनों को 
-एक सूत्र में पिरोने से ही गुत्थी सुलझती है । विकासवाद का कथन है कि मनुष्य 
* का भौतिक-ग्रंश परिवर्तन की अनेक श्वृंखलाओं का परिणाम है जिनमें से प्रत्येक 
Seer कार्य होने के वाद अगली श्यृंखला का कारण बन जाती है । कया मनुष्य 
की आध्यात्मिक, चेतन-संत्ता के विषय में भी यही विचारधारा लागू नहीं 
होगी ? श्रगर होगी, तो उसी का नाम पुनर्जन्म है। अनुभव की पाठशाला में 
आत्मा का क्रमिक-विकास हमें यह मानने के लिये बाधित करता है कि ग्रात्मा 
के विकास के लिये एक शरीर पर्याप्त नहीं है, उसे अपने उद्देश्य की पूति के 
लिये क्रमशः अनेक शरीरों की आवश्यकता है । जब एक प्रकार के प्राणी-शरीर 
को दूसरे प्रकार के शरीर में बदलने के लिये, विकासवादियों के सिद्धान्त te 
अनुसार प्रकृति को सहस्रो वर्ष लग जाते हैं, तब आत्मा को पूर्ण-विकसित होने 
के लिये 70-80 वर्ष का एक ही शरीर कैसे बस हो सकता है ? अगर बस नहीं 
हो सकता, आत्मा को पूर्ण-विकसित होने के लिये अनेक शरीर घारण करने की 
आवश्यकता है, तो उसी का नाम पुनजेन्म है। 
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70. पक्ष में सातवीं युक्ति--पुर्व-जन्म को स्मृति 


उक्त युक्तियों के अलावा पुनजेन्म को सिद्ध करने में एक अकाट्य-युक्ति. . 
पिछले जन्म की घटनाग्रों की स्मृति है । इस सम्बन्ध में अनेक उदाहरण पाये 
जाते हैं जिनमें से कुछ का हम यहाँ उल्लेख करेंगे : 

(क) जेन्नीफ़र तथा गिल्लियन--वरजीनिया विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ़ 
मेडीसिन के साइकिएट्री-विभाग के चेयरमँन डॉ० आएन स्टीवेन्सन (Ian 

ब Stevenson) ने 966 में एक पुस्तक प्रकाशित की है जिसका नाम है-- 
cent Cases Suggestive of सनक सन Cases Suggestive of Re-incarnation. इस पुस्तक में इन्होंने 
पुनर्जन्म के सम्बन्ध में 20 उदाहरण दिये. हैँ जिनमें से एक उदाहरण इग्लैण्ड 
के पोल्लौक-युग्रल (Pollock Twins) का है । पोल्लौक-परिवार में दो बहनें 
थीं जिन दोनों की सड़क की दुघंटना में मृत्यु हो गई थी । उनकी मृत्यु के 7 
महीने के वाद पोल्लौक पति-पत्नी के घर में दो और लड़कियाँ पैदा हुईं जिनका 
नाम जेन्नीफर तथा गिल्लियन रखा गया । वे 966 Ñ 0 वर्ष की थीं। इन 
दोनों लड़कियों ने अपने पूर्व-जन्म की मृत्यु की घटनाओं का इतनी वारीकी से 
वर्णन किया है जो वही कर सकता है जो उक्त दुर्घटना का शिकार हुआ हो। 
इन लड़कियों के पिता का कहना है कि गिल्लियन ने दुर्घटना के सम्बन्ध में ऐसी 
बातें बतलाई हैं जो उसे इस जन्म में किसी ने नहीं वतलाई । पोल्लौक-परिवार 
को पूरा विश्वास है कि उनकी ये दोनों पुत्रियां उनकी पहली दो पुत्रियों का 
पुनजंन्म है । 

(ख़) एक भ्रमरीकन-युगल को पुनर्जन्म की स्मृति--डॉ० स्टीवेन्सन ने 
'जरनल._आफ़ दि ्रमेरिकन सोसाइटी फ़ौर साइकिकल रिसर्च” के अप्रैल [960 
के अंक, Jo 56 में एक अ्मरीकन-युगुल का वर्णन किया है जिन्हें बम्बई में आने 
पर पूर्वजन्म को एकाएक स्मृति हो आई । बच्चों के विषय में तो कहा जा 
सकता है कि वे काल्पनिक बातें भी बना सकते हैं, परन्तु प्रौढ़-व्यक्ति के विषय 
में तो ऐसा नहीं कहा जा सकता । .एक अमरीकन-दम्पति दुनिया की सैर को 
निकले AIX इस दोरान वम्वई पहुँचे । उनका कहना है कि उन्हें यह शहर इतना 
परिचित-सा जान पड़ा कि उन्हें किसी मार्ग-दशंक की ज़रूरत नहीं पड़ी । 
अपनी जानकारी की परीक्षा करने के लिये वे ऐसी जगह गये जहाँ उनकी पूर्व॑- 
स्मृति के अनुसार एक घर होना चाहिये था, और मकान के बगीचे में बरगद 
का एक वृक्ष होना चाहिये था । जब वे वहाँ पहुंचे, तो न वहाँ वह घर था, न 
बरगद का पेड़ था । उन्होंने वहाँ खड़े एक पुलिसमैन से पूछा कि उस स्थान पर 
जो मकान बना था, जो बरगद का पेड़ था, उसका क्या हुआ ? पुलिसमैन ने 
उन्हें बतलाया कि उसने अपने पिता से सुना था कि वहाँ पहले कभी एक मकान 
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था, बरगद का पेड़ भी था, वहाँ एक परिवार रहता था जिसका नाम “भान! 
चा । अब वह सब-कुछ वहाँ नहीं रहा । यह-सव सुन कर ग्रमरीकन-दम्पति को 
इस वात का विश्वास हो गया कि वे ही किसी पू्व॑-जन्म में इस स्थान पर रहते 
थे क्योंकि ग्रनजाने उन्होंने अपने पुत्र का नाम 'भान! ही रखा था। 

य (ग) गोपाल का उदाहरण---राजस्थान विश्वविद्यालय के डिपार्टमैण्ट ऑफ़ 
परासाइकोलौजी के डाइरेक्टर एच० एन० बैनर्जी ने भी पुनर्जन्म के उदाहरणों 
पर विशेष गवेषणा की है। 3 अप्रैल 965 में श्री बैनर्जी ने गोपाल नाम के 
'वालक से बातचीत की । वह उस समय 9 वर्ष का था । वह श्री सहदेव प्रसाद 
'गुप्त तथा श्रीमती ्रोमवती गुप्त का पुत्र है । ये लोग दिल्ली में रहने वाले हैं। 
गोपाल अपने को मथुरा का कहता है । इसका कहना है कि वह कुछ वर्ष पहले 
किसी दुघंटना में मथुरा में मरा था। श्री वैनर्जी ने उसके विषय में जितनी पूछ- 
"ताछ की है, उसके आधार पर उनका कहना है कि यह पुनर्जन्म का एक सच्चा 


उदाहरण है । का ह SS 
होते हैं । दुर्घटना की व्यक्ति पर ऐसी चोट पड़ी होती है कि वह भुलाये भी नहां 
भूलती, इसीलिये किन्हीं-किन्हीं को वे याद आ जाते हैं। 

पुनर्जन्म की स्मृति के इषटान्तों में प्रायः देखा गया है कि जिन घटनाओं में 
मरते समय व्यक्ति को अत्यन्त कष्ट हुआ हो, ऐसे दवी व्यक्तियों भें पिछले जन्म 
की गति बनी रहती है बनी रहती है। उदाहरणार्थ, किसी का कत्ल किया गया हो, कोई 
'आग से जल मरा हो, पानी में डूब गया हो, मृत्यु के समय अत्यन्त कष्ट में रहा 
'हो--ऐसे ,छटममकें यें क्योंकि संस्कार अत्यन्त तीव्र होता है इसलिये उसको स्मृति 


वद्री-रह-सकती- हे, ग्रोर M कपल ति उदवुद्ध होने पर उस जीवन से 
wag अन्य स्मृतियाँ भी जाग जाती हैं । मनोवज्ञानिक-इष्टि से इसे 'प्रत्यय- 
aega (Association of Ideas) के सिद्धान्त से समझा जा सकता है । 


'एक विचार, उससे साक्षात्‌ अथवा परोक्ष रूप से जुड़े दूसरे संस्कार को उद्बुद्ध कर 
'देता है । स्वप्न में भी तो ऐसा ही होता है । इसका स्पष्टीकरणं करते हुए . 
महाभारत, अनुशासन JÀ, 227—32-33 में लिखा है : 
` ये भृताः सहसा मर्त्याः जायन्ते सहसा पुनः 

तेषां पौराणिको भावः कंचित्‌ कालं हि तिष्ठति । 

तस्मात्‌ जातिस्मराः लोके जायन्ते बोधसंयुताः 

तेषां विवर्धतां संज्ञा स्वप्नवत्‌ सा प्रणश्यति । 

--भ्रर्थात्‌, जो व्यक्ति सहसा, अचानक किसी दुर्घेटनावश मर जाते हैं, 

"एकदम ही उनका पुनर्जन्म हो जाता है, उनका पुनर्जन्म का पुराना संस्कार कुछ 
मसमय तक बना रहता है । यही कारण है कि संसार में जो 'जातिस्मर--अपने 
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पिछले जन्म का स्मरण रखने वाले--उत्पन्न होते हैं, वे ज्यो-ज्यो बड़े होते जाते 
हैं, त्यो-त्यो उनकी पिछले जन्म की स्मृति नष्ट होती जाती है । 

लगभग इसी प्रकार का विचार गीवा (8,-6)-में-श्राचः है जहाँ लिखा है 
कि मरते समय मनुष्य में जो भाव प्रबल होता है वही भाव दूसरे जन्म में उभर 
उठता है। वहाँ लिखा है : 

यं यं वापि स्मरन्‌ भावम्‌ त्यजन्त्यन्ते कलेवरम्‌ 
तं तमेवेति कोन्तेय सदा तद्भाव भावितः। 

(घ) अज्ञात-भाषा का एकदम बोलने लगना (Xenoglossy)— a$ ऐसे 
इष्टान्त देखने में ग्राये हैं जिनमें कोई व्यक्ति अ्रचानक ऐसी भाषा बोलने लगता 
है जिसे उसने इस जन्म में नहीं सीखा, न वह उसकी अपनी भाषा होती है । 

उदाहरणार्थ, एच० हावे-डे अपनी पुस्तक ‘Reincarnation’ में लिखते है कि 
रायल आइरिश राइफ़ल्स में एक व्यक्ति था जिसका नाम ar sat कारटल | 
अचानक वह ऐसी भाषा बोलने लगा जिसे कोई समझ नहीं सकता था | सेना 
के स्थान-से-स्थान की अ्रदला-वदली में उसकी सेना की टुकड़ी को वर्मा भेजा 
गया । वहाँ जाकर पता चला कि जिस भाषा को वह अचानक बोलने लगा था 
वह बर्मी भाषा थी । इस दृष्टान्त का उल्लेख हार्वे-डे ने 944 में किया था, 
ma स्टीवेन्सूत् ने ग्रपनी पुस्तक ‘Evidence for Survival from Claimed 
Memories’ (Jo 7) में जो हाल में ही प्रकाशित हुई है एक आंगूल-महिला 
का दृष्टान्त दिया है जो Wee प्राचीन काल की नौरविजियन-भाषा बोल काल की “भाषा बोलने 
लूगी | जब वह मूर्छा में श्रा जाती थी तब नावं के मध्य-युग के किसी व्यक्ति 
के रूप में उस काल की भाषा में वात करने लगती थी । स्टीवेन्सन का कहना 
है कि इन इष्टान्तों से दो ही परिणाम निकल सकते हैँ—या तो इन व्यक्तियों. 
में जाती थी, या ये पुनर्जन्म के उदाहरण हैं। 

(ङ) पाइयोगोरस को पूवं-जन्म को स्मृति कहा जाता है कि पाइथोगोरस- 
को जो एक ग्रीक-विद्वान्‌ था, MIX समय का महान्‌ गणितज्ञ था, पूर्वजन्म कीः 
स्मृति थी; उसे अपने एक ही जन्म की नहीं भ्रनेक पूर्व-जन्मों की स्मृति थी। 
एक वार जब उसने एक ग्रीक मन्दिर में ढाल टंगी हुई देखी तो उसने कहा कि 
ट्राय की लड़ाई में पिछले जन्म में उसने इसी ढाल का उपयोग किया था t 

(च) सर वालटर स्कोट को पूर्व-जन्म की स्मृति--सर वालटर स्कौटः 
(77-832) saat डायरी में 828 में लिखते हैं : “मुझ पर अपने पूर्वजन्म" 
का एक अद्भुत अनुभव छा गया। मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि मेरे सामने 
'जो-कुछ हो रहा था वह इसी जन्म में पहली वार नहीं हुआ था, मैं जो-कुछ सुन 
रहा था वह इसी जन्म में पहली वार ही नहीं सुन रहा था, मैंने इन्हीं विषयों: 


क 
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पर और इन्हीं लोगों के साथ न-जाने कव, किसी पिछले जन्म में भी इसी प्रकार 
की चर्चा की थी ।” 

(छ) विलियम होम को पूर्व-जन्म की स्मृति--विलियम होम अंग्रेजी के 
एक प्रसिद्ध लेखक हुए हैं। वे लिखते हैं कि वे लंदन के एक प्रतीक्षालय में 
प्रविष्ट हुए । वे वहाँ पहले कभी नहीं राये थे, परन्तु उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि 
वे इस स्थान की हर वात से परिचित हैं। वे सोचने लगे कि मैं यहाँ पहले तो 
कभी आया नहीं, फिर यहाँ की प्रत्येक वस्तु इतनी जानी-पहचानी क्‍यों प्रतीत 
होती है ? इस वात को परखने के लिये कि यह जानकारी भ्रम ही तो नहीं है 
उन्होंने अपने से कहा कि ग्रगर मेरी प्रतीति ठीक है तो सामने के ढक्कन में एक 
गाँठ होनी चाहिये । ढक्कन को खोला तो सचमुच उसमें गाँठ थी । 

(ज) श्री राजेन्द्र की पुस्तक के दृष्टान्त--दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दी- 
विभाग के भूतपूर्व भ्रध्यक्ष sto नरेन्द्र के पिता श्री_राजेन्द्र ने भ्राज से 2 वर्ष 
पहले विक्रमी 202 X 'पूवं-जन्म-स्मृति' नाम से एक पुस्तिका लिखी थी जिसमें 
भारत में पायी जाने वाली आप-देखी तथा समाचार-पत्रों में प्रकाशित बीसियों 
घटनाओं का उल्लेख है। एक घटना इन्होने भरी सूरजस्वरूप के विषय में लिखी 
है । ये जल-विद्युत्‌-विभाग, अतरौली (अलीगढ़) में स्टोर-कीपर थे । इनका जन्म 
929 ईस्वी में हुआ था । इनका कहना था कि जब वे 2-3 वर्ष के थे, तब इन्हें 
पूर्व-जन्म की स्मृति हो ग्रायी । उन दिनों इनके पिता श्री गिरिराज किशोर 
सक्सर स्टेशन पर गुड्स कलक थे । ये गत-जन्म में दिल्ली के मोहल्ला दरीबा 
कलां के सेठ हरिशंकर के पुत्र थे। इनका एक गौर भाई था। ये तो सराफ़े की|. 
की दुकान पर बैठते थे, AIX इनका भाई हलवाई की दुकान पर । (दोनों दुकानें 
दरीबा कलां में ही थीं । इनका भाई सराफ़े की दुकान पर बैठना चाहता था 
जिसके लिये ये रज़ामन्द नहीं थे । इस विवाद में इनके भाई ने एक दिन इनके 
फरसा मारा जिससे इनकी अस्पताल में मृत्यु हो गई। इस घटना की जाँच 
इनके वर्तमान पिता ने की थी, और उसे सत्य पाया । सेठ हरिशंकर भी इन्हे 
देखने लक्सर आये किन्तु उन्हें इनसे मिलने नहीं दिया गया । सन्‌ ।948 में ये 
स्वयं पने एक सहपाठी के साथ दिल्ली गये और सीघे बिना पूर्वे-परिचय के 
अपने मकान पर पहुँच गये, दुकानें भी देखीं जो भ्रव किन्ही पंजाबी शरणाथियों 
के पास हैं। एक वृद्ध ने बताया कि उनका भाई मकान बेच कर बम्वई चला 
गया और उसका HA कोई पता नहीं है । मृत्यु के समय इनकी अवस्था 23-24 
वर्ष की थी । इनका कहना है कि कदाचित्‌ इनको गत तीसरे जन्म का भी कुछ 
आभास था जिसमें यह एक साधु थे। 
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i. लेखक के परिचित मित्रों द्वारा एकत्रित पुनजन्म के कुछ 
दृष्टान्त-पुर्व-जन्म की स्मृति 


इस ग्रन्थ के लेखक के कुछ ऐसे परिचित मित्र हैं जिन्होंने पुनर्जन्म के 
प्रामाणिक दृष्टान्त एकत्रित किये हैं। उन पर लेखक को सन्देह नहीं है । ऐसे 
तीन मित्रों के एकत्रित तीन दृष्टान्त हम यहाँ दे रहे हैं: 

(क) पं० सन्तरास जी बी० ए० द्वारा जाँच किया गया दृष्टांत--पंडित 
सन्तराम जी ato ए० हिन्दी-साहित्य के एक प्रसिद्ध लेखक हैं। वे विश्वेश्वरानन्द 
संस्थान, होशियारपुर से प्रकाशित होने वाले 'विश्व-ज्योति'-पत्र के सम्पादक हैं। 
उन्होंने अपनी पुस्तक 'जन्म-मरण की पहेली” में पुनर्जन्म के सम्बन्ध में ग्रपनी 
जानकारी की एक घटना दी है । वे लिखते हैं : 

लाहोर से आकर मैं आजकल पुरानी वसी नामक एक छोटे-से गाँव में रहता 
हैं । यह गाँव होशियारपुर नगर से ग्रढाई मील ऊना जाने वाली सड़क पर स्थित 

. है। पुरानी बसी से कोई डेढ़ मील परे 'नारा' नाम का एक छोटा-सा पहाड़ी गाँव 
'है। गत I3 जुलाई 970 को जालन्धर से 'नारा' ग्राम में एक सज्जन झपनी 
चार वर्षीय कन्या लेकर ग्राये । झरने का कारण पूछने पर उन्होंने वतलाया-- 
मेरी लड़की aga दिन से कह रही थी, मुझे अपने घर जाना है। पहले तो 
“इसकी वात हमारी समझ में नहीं आती थी । श्रव जब यह कुछ बड़ी हुई और 
हम इसकी वात समझने लगे, तो हमने पुछा-_तेरा घर तो यही है, तू कहाँ 
जाना चाहती है ? इस पर यह बोली कि मेरा घर 'नारा' में है। इसलिए हम 
इधर आये हैं । 

हमने 'नारा' गाँव का नाम नहीं सुना था । हमने पूछा कि 'नारा' कहाँ है, 
तो उस लड़की ने बतलाया कि होशियारपुर से सीधी सड़क ऊना को जाती ZI 
उस सड़क पर इंटों का एक भट्टा है। उस ws से पुरानी वसी को रास्ता मुड़ता 
है । पुरानी वसी के आगे 'नारा' है। ; 

हम उसे लेकर जव AS पर पहुँचे तो उसने झट कहा, भ्रागे न जाकर वाएं 
हाथ को मुडिए । आगे दो रास्ते थे । वहाँ लड़की ने झट वता दिया कि 'नारा' 
को जाने वाला रास्ता यह है । हम उस रास्ते से चल कर जब गाँव के निकट 
पहुंचे तो गरमी के कारण एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने बैठने लगे। इस पर 
लड़की ने कहा, यहाँ गन्दगी में क्यों बैठते हो ? तनिक art चलो । मेरे गाँव 
के निकट वड़ का एक पेड़ है, उसके नीचे विश्राम करो | 

जब हम बड़ के नीचे पहुंचे तो कुछ दुरी पर एक स्त्री खाट पर लेटी दीख 
पड़ी | उसे देख कर लड़की झट बोली--वह देखो, वह माँ ‘wast बैठी है । 
Went दौड़ कर माँ से लिपट गई । इतने में किशनचन्द तालिब नाम का एक 
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युवक वहाँ झाया । लड़की झट बोल उठी--यह मेरा भाई 
और यांव के दूसरे लोगों ने वतलाया कि लड़की वाळला क pis 
ठीक है । आज से कोई 28 वर्ष पहले तालिव का 8-I0 वर्षीय भाई रामचन्द 
कपड़ों में आग लगने से जल कर मर गया था । लड़की ने भी अपना नाम यही 
'वतलाया था | 
तालिव और उसका पिता लड़की को.अपने घर चलने को कहने लगे । जब 
लड़की घर जाने लगी तो उसे जान-बूक कर अपने घर न ले जाकर किसी दूसरे 
'के घर ले-जाने लगे । वह झट बोल उठी--यह मेरा घर नहीं, मेरा घर तो 
वह है; उस झोर उसने अपने पिता मंगतराम और ताऊ लक्खूराम को भी 
पहचान लिया और बोली कि आपने ही मेरा जलता कुर्ता फाड़ कर मुझे AT 
की लपटों में से निकाला था | 
तालिव ने भी वतलाया कि मेरा भाई जल कर मरा था और लड़की के पेट 
'पर भ्रव भी जलने का दार है । 
लड़की के भाइयों ने कहा कि अब तुम यहाँ ही रहो। हम चार भाई हैं, 
पाँचवीं तुम हो जाओगी। हम तुम्हें पनी सम्पत्ति का भाग दे देंगे और 
`. mE विवाह भी कर देंगे । इस पर वह वोली--नहीं, मैं तुम्हारे पास नहीं 
et । 
(ख) पं० सुरेन्द्र शर्मा गौर, काव्य-वेदतोथे द्वारा जाँच किया गया दृष्टान्त 
To सुरेन्द्र शर्मा गौर आर्यसमाज के एक प्रतिष्ठित विद्वान हैं । इस समय, उनकी 
अवस्था 90 से अधिक है, शहादरा में रहते हैं। कुछ वर्ष गुरुकुल काँगड़ी 
विश्वविद्यालय में भी रह चुके हैं। उन्होंने 28 नवम्बर 935 में लखनऊ के 
“भ्रार्यमित्र' समाचार-पत्र में शान्तिदेवी के सम्बन्ध में पुनर्जन्म की घटना प्रकाशित 
की थी । शान्तिदेवी की चर्चा सारे भारतवर्ष तथा विदेशों में भी हुई थी। 
“स्वर्गीय देशबन्धु गुप्त उस वालिका को लेकर भारी जन-समुह्‌ के साथ रेलगाड़ी 
"में मथुरा ले गये थे। शान्तिदेवी का विवरण श्री सुरेन्द्र शर्मा ने इस प्रकार 
“दिया है-- 
श्री बाबू शिवसहाय जी माथुर कायस्थ के पुत्र श्री बाबू रंगबहादुर जी की 
'पत्नी श्रीमती रामप्यारी जी (मकान नं० 565 चीराखाना, देहली) के तीन 
कन्याएँ और एक पुत्र है । पुत्र से बड़ी भर दो से छोटी तीसरी कन्या शान्तिदेवी 
-ने, जब से वह बोलने लगी है तब ही से, थोड़ा-थोड़ा भ्रव्यक्त-सा अपना qira 
'का हाल बतलाना आरम्भ कर रखा था, किन्तु माता-पिता और विशेष करके 
उसके चाचा श्री बा० ईश्वरदयाल जी उसे “तू क्या भ्रण्ड-बण्ड बकती रहती 
है' आदि कह कर धमका दिया करते थे। किन्तु फिर भी इस कन्या की स्मरण- 
afte दिनोंदिन बढ़ती ही गई गौर श्रावण 992 वि० में श्री मदनगोपाल के 
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छत्ते में यह गई भोर वहाँ पर कथा बाँचने वाले पंडित जी को देख कर सहसा 
यह कहने लगी कि--- 
थि पंडित जी तो हमारे यहाँ भी आया-जाया करते थे और मैं इन्हें सीदा 
(आटा, दाल भ्रादि खाद्य-पदार्थ) दिया करती थी, ये मथुरा के रहने वाले हैं । 
इस पर उन पंडित जी से जब पूछा गया तो उन्होंने कन्या के कहने की पुष्टि. 
की । कन्या ने अपने पूर्व-पति के घर का सारा हाल बतलाया। उसके बतलाये हुए 
पते पर ही दिल्ली से पत्र डाला गया और उसे पाकर उसके पुर्वे-पति देहली ग्राये 
तथा सब बातों की जाँच करके कन्या की बतलाई हुई बातों को सर्वथा सत्य 
बतलाया । उसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है : 
कन्या के पिता के रिर्तेदार श्री sito किशनचन्द जी ने इस हाल को सुन 
कर कन्या से कई प्रश्‍न किये और उसके बतलाये पते पर ही उन्होंने मथुरा में पत्र 
भी डाला । 
शान्तिदेवी पूर्व-जन्म में मथुरा-निवासी श्री पं० चतुर्भुज जी की पुत्री थी जो 
मथुरा के श्री पं० केदारनाथ जी चोबे को व्याही गई थी । इसके दो कन्याएं 
भ्रौर एक पुत्र था। भ्रन्तिम पुत्र की उत्पत्ति के समय यह रोगग्रस्त हो गई और 
इस प्रकार रोग-भ्रस्त होने का परिणाम यह हुआ कि पुत्रोत्पत्ति के 0 दिन वाद 
कातिक कृ० 2, सम्वत्‌ ।98! fro को यह मृत्थु को प्राप्त हो गई । मृत्यु समय 
के रोग, भ्राभूषण भौर उस समय में की हुई पति द्वारा विशेष-सेवा का भी हाल 
कहती (है ओर वह सव ठीक-ठीक मिल गया हँ | 
चौवों को गली में मकान और द्वारकाधीश के मन्दिर के सामने भ्रपने पतिः 
की कपड़े की दुकान, बन्दर, FEC, मन्दिर की ऊँचाई भौर चमेली (कमेली),. 
चम्पा तथा फूल (फूलवती) उसकी सहेलियों के नाम भी ठीक-ठीक मिल गये हैं। 
मैंने भी इस कन्या को गोद में लेकर कई प्रश्‍न किये, जिनको झाज 20-]- 
35 के प्रातः लगभग 9 बजे उसके पुर्व-पति श्री पं० केदारनाथ चौबे से (जो भ्राजः 
उसी समय मथुरा से फिर दुबारा mÀ हैं) पुछ कर सत्य पाया । माज उन्होंने: 
अपने उसी पुत्र के चित्र को भी दिया है जिसे शान्ति ने बड़े ही प्यार से लेकर 
हृदय से लगा लिया । 
W3 नवम्बर को do केदारनाथ जी मथुरा से देहली झाये। साथ सें" 
उनका भाई भी था और वह पुत्र भी संग ही था। 
भीड़ बहुत थी, किन्तु भीड़ में भी शान्ति ने अपने पति और देवर दोनों 
को देख कर तत्क्षण पहचान लिया और देवर का नाम तो प्रकट, किन्तु पति का 
` नाम लज्जा से न लेकर चुपके से कान में--'केदारनाथ' कह दिया । 
' _ पुत्रको देख कर तो उसके साथ लिपट गई और बहुत देर तक फूट-फूट कर 
रोने लगी । इस रोने के इश्य को देख कर उपस्थित जनता एवं माता-पिता 
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Revere cee ee | उससे .एकान्त में कुछ निजी प्रइन भी किये 
कार करते हैं। चोवेजी 5 नवम्बर को मथुरा चले गये 

और राज प्रातः फिर ाए हैं  6 नवम्बर को चोवेजी की बहिन भी मेरठ से 
आई और वह कई प्ररनों का उत्तर पाकर कह गईं कि जो-कुछ भी यह कहती 
है सब ठीक है। जो जेवर वह पहिने हुए थी और जेवरों को जिस पीले-से 
सन्दूक में रखती थी, सब ठीक-ठीक बतलाया है। आज 20 नवम्वर को मैंने 
` उससे पुछा-- 

प्रश्‍न--तुम्हारे पति के कितने भाई थे ? 

उत्तर--2 या 3 थे। 

प्रश्‍न--क्या तुम्हारे घर में कोई बुड्ढा भी था ? 

उत्तर--हाँ था | 

प्ररन--वह कौन था ? 

उत्तर--मेरा ससुर था । 

प्रश्‍्न—तुम्हारे घर में रोटी कोन बनाता था ? 

उत्तर--मैं बनाती थी । 

प्रम्त क्या कोई नोकर था ? 

उत्तर--हाँ था, और वह दुकान पर भोजन ले जाया करता था | 

प्रशन--रुपये कितने और कहाँ Gea हैं ? 

उत्तर-यह नहीं बताती । 

प्रश्‍न - रुपये थोड़े हैं, या aga ? 

उत्तर--बहुत-से हैं | 

प्रश्‍न -क्या हाँडी में we हैं ? 

उत्तर--हाँ, पर नहीं बताऊँगी। 

कई प्रश्‍नों के उत्तर में कहती है कि 'यह मैं मथुरा चल कर बताऊंगी'। 
धन भी जहाँ रखा है उसे भी वह मथुरा जाकर ही वताना चाहती है। इस 
कन्या के दर्शनों के लिए उसके घर पर देहली नगर 3 नवम्बर से उमड़ पड़ा 
है । हज़ारों नर-नारियों का सूर्योदय से लेकर रात्रि के 0-L] बजे तक जमघटा 
लगा रहता है, और मथुरा तो उसके दर्शनों के लिए तड़प ही रही है । मथुरा 
के पं केदारनाथ जी के घर पर भी प्रजा का ठठ लगा हुआ है । ATT चोबे 
केदारनाथ जी इसीलिए देहली भ्राये हैं कि इसे एक बार मथुरा ले जाया जावे । 
उन्हें उस धन की भी भ्राशा बेचेन किये हुए होगी ही । 

जब इस कन्या से प्रश्‍न किए जाते हैं तब यह बहुत ही गम्भीर भाव से कुछ 
सोच कर उत्तर देती है। अपने पूर्व-पति भ्रौर पुत्र के साथ भ्रत्यन्त स्नेह करती 
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है । उनकी पृथक्‌ता में बड़ी दुःखी होती है और रोती है। चौबे जी का भी 
उससे स्नेह है । 


जो भाई इस विषय में कोई भी जांच करना चाहें, वे किसी मान्य प्रतिष्ठित 
सज्जन की ग्रध्यक्षता में मथुरा में-- 
(।) श्री to बाबूराम केदारनाथ जी चौबे, असकुण्डा बाज़ार, मथुरा के पते 
पर, तथा देहली में 
(2) श्री बाबू रंगबहादुर ईश्वरदयाल जी माथुर, मकान नं ० 562 चीराखाना, 
देहली के पते पर भली-भाँति पत्र-व्यवहार कर सकते हैं । 
केदारनाथ जी चोवे के पिता का नाम श्री पं० महादेव जी चौबे है। 
कन्या के कहने के भ्रनुसार ही चौवे केदारनाथ जी के वायें कान के नीचे 
एक बड़ा-सा मस्सा भी है, जिसे मैंने ठीक देखा है । 
केदारनाथ जी का जन्म श्रावण शु० 6 सं० 952 में हुआ था। श्री 
केदारनाथ जी के कथनानुसार उनकी इसी पूर्व-पत्नी का नाम लुगदी देवी था । 
यह देवी कातिक Fo 2, सं० 98 वि० में मरने के वाद कहीं भ्रन्यत्र 
जन्म भी ले चुकी है किन्तु कहती है कि मैं घुएँ के रास्ते से जाकर एक ग्रंघेरे-से 
कमरे में वन्द कर दी गई थी । उसके बाद क्या हुआ, सो मुभे कुछ याद नहीं है। 
कन्या का वर्तमान जन्म मार्गशीष॑, शुक्ला सप्तमी, शनिवार, तदनुसार IL 
दिसम्बर, सन्‌ 923 को दोपहर के 7 बज कर 40 मिनट पर देहली में हुआ था | 
(ग) श्री पं० चन्द्रमण विद्यालंकार द्वारा जांच किया गया दृष्टान्त--- 
श्री पुं>--वम्द्रममि-मुरकुल-काँगडी विश्वत्ि तथा प्रोफेसर थे | 
उनका लिखा 'निरुक्त-भाष्य' हैं । वे देहरादून में जा बसे थे । 
लेखक भी देहरादून का ही समभिये यद्यपि भ्रव वह दिल्ली में रहने लगा है । 
देहरादून में एक प्रसिद्ध सेठ रामकिशोर थे, जिनका लेखक के साथ भी घनिष्ठ 
परिचय था । उन्हीं के सम्बन्ध में श्री Go चन्द्रमणि जी ने अपने साप्ताहिक-पत्र 
“दून समाचार' में 26 जुलाई 952 को निम्न-घटना का उल्लेख किया जिसकी 
चर्चा देहरादून भर में देर तक चलती रही । वे लिखते है-- 
हमें 2! तारीख की शाम को खबर मिली कि सेठ रामकिशोर के यहाँ एक 
पौने तीन साल की कन्या पूर्व-जन्म की बातें बतलाती है। हम अगले ही दिन 
आतःकाल उनके घर पहुंचे और सेठ तथा सेठानी जी से तरह-तरह की पुछ-ताछ 
की, और कन्या की गति-विधि को भी लगभग आधे घण्टे तक ध्यान-पूर्वक देखा । 
उससे हम जिस परिणाम पर पहुँचे उसे पाठकों की जानकारी के लिए यहाँ 
उल्लिखित किया जाता है । कहानी सचमुच बड़ी मनोरंजक तो है ही, परन्तु 
साथ ही पूर्वजन्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धान्त को भी विशद रूप से परिपुष्ट 
करने चाली है । ः 
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इस कन्या का जन्म सन्‌ 942 की अनन्तचोदस को हुश्ना । अर्थात्‌, अघः 
इसकी उम्र लगभग 2 वर्ष l0 मास की है । इसकी माता 'महिला-आश्रम' 
की एक देवी शान्ता है, जो कि पहले कन्या-गुरुकुल में भी अध्यापिका रह Bar 
है । गत नवम्वर-दिसम्वर की वात है कि कन्या ने माता से कोई चीज़ माँगी । 
माता ने उत्तर दिया, बेटी यह चीज़ मेरे पास नहीं । कन्या ने तुरन्त कहा, मेरी 
कोठी में है । यह पूवं-जन्म की बातों की शुरूआत थी । माता हँस दी भर कोई 
विशेष ध्यान नहीं दिया । 

अब लीची के दिनों में जब माता ने इसे लीची लाकर दीं, तो बोली-- 
थे लीची खराव हैं । मेरी कोठी की लीची बहुत अच्छी हैं, और बहुत सारी 
हैं। वहाँ लीची तो बहुत हैं पर शाम थोड़े हैं।' इस पर माता की समभ में 
नहीं ग्राया, यह कया कह रही है, कौन-सी इसकी कोठी है ओर हँसी में ही 
बात टाल दी | 

सेठानी सत्यवती जी महिला-आश्रम की प्रवन्धकारिणी-सभा की प्रधाना हैं। 
एक दिन वे आश्रम पहुँची, तो लड़की ने कहा--'यह मेरी माँ हे! । सेठानी ने 
कोई ध्यान नहीं दिया । आश्रमवासियों ने चर्चा की कि कहीं मेघा ने ही तो 
जन्म नहीं लिया । 

मेघा सेठानी की बड़ी लड़की थी। धामिक-वृत्ति की थी । सामाजिक सेवा- 
कार्यो में विशेष लगन थी और महादेवी-कन्या-पाठशाला में अ्रध्यापिका थी । 
वह अत्यन्त रुग्ण हो गयी थी । रोग असाध्य-सा वन गया था । चोला ही छोड़ने 
की इच्छा जाग उठी । आत्मिक शान्ति के लिए विशेष यज्ञ कराया । पूर्णाहुति 
अपने सामने कराई । प्रभु से प्रार्थना कराई गई WIT तीसरे या चौथे दिन वह 
नश्वर देह को त्याग कर स्वर्ग सिधार गई | वह दिन 3] मार्च सन्‌ 945 का था । 

कहानी मेघा की छोटी बहिन तक पहुँची जो कि सम्प्रति कई बच्चों की 
माता है । उसने ऐसे संस्कारी आत्मा को लाकर घर दिखाने की इच्छा प्रकट 
की और महिला-भ्राश्रम पहुँची । वहाँ पहुँचने पर नन्ही कन्या ने कहा--'यह 
मेरी बहिन है' । 

मेघा की बहिन उसे मोटर में बैठा कर घर ला रही थी कि मागें में सेठ 
रामकिशोर जी मिल गए । कन्या ने कहा--'ये मेरे पिता हैं । 

घर पहुँची तो मेघा वाले कमरे में जाकर कहा--'यह मेरा कमरा है'। 
इसी प्रकार कई दूसरी चीज़ों के बारे में मी कहा--'ये मेरी है' । नाम पूछने” 
पर कहा--'मै मन्नू हूँ । 'मन्नू' मेधा का नाम माता-पिता आदि ने रख छोड़ा 
था, भौर अन्त समय तक इसी नाम से उसे पुकारा जाता रहा था | 

आँखों भौर मुखाकृति को देखने से ऐसी जान पड़ती है जैसे कि कोई 
समझदार सयानी हो । उसने हमारे सामने ठीक ढंग से पद्मासन लगाया भोर 
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देर तक लगाए रखा | आँखें मूँद कर ध्यान-मग्न हुई, गुनगुनाते हुए मन्त्रपाठ 
किया और अन्त में सही तौर पर हाथ जोड़े, शीश झुका परमात्मा को नमस्कार 
किया । फिर कुछ उच्च-स्वर से 'वाक्‌-वाक्‌', 'हिरण्यगर्मे:', 'य आत्मदा वलदा' 
आदि कुछ मन्त्र वोले | कहीं-कहीं स्खलन ज़रूर था परन्तु फिर भी मन्त्रपाठ 
सयानों जैसा और शुद्ध था । फिर उसने “झंडा ऊंचा रहे हमारा--यह भी 
बोला । ये सब कर्म मेघा किया करती थी । 

घर में विद्यमान उन पुराने चित्रों को भी पहचाना और वतलाया कौन 
किसका है, जोकि मेधा के समय में थे । 

जव उससे पूछा, तू कहाँ गई थी--तो उत्तर दिया--“भगवान्‌ के पास'। 
क्यों गई थी पूछने पर हाथ लगाकर कहा--'यहाँ से यहाँ तक (यानि गले से' 
लेकर छाती तक) ददं बहुत रहती थी ।' वस्तुतः मेघा इसी बीमारी से मरी थी। 

यह पुस्तक पुनर्जन्म पर नहीं लिखी जा रही, इसलिये इतने दृष्टान्त ही 
बहुत हैं। अगर कोई संग्रह करने लगे, तो अनेक इष्टान्त संग्रह किये जा सकते 
हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि ये सव सत्य ही हैं, परन्तु अनेक इष्टान्त ऐसे 
अवश्य हैं जिनका पुनर्जन्म के विना कोई समाधान नहीं दिया जा सकता | 

पुनर्जन्म के पक्ष में युक्तियों के वाद भ्रव हम पुनर्जन्म के विपक्ष में दी जाने 
चाली युक्तियों पर कुछ प्रकाश डालेंगे । 


I2, विपक्ष में पहली युक्ति--पुर्व-जन्म की स्मृति का न होना 


पुनर्जन्म के पक्ष में जहाँ पूव-जन्म की स्मृति के इष्टान्त दिये जाते हैं वहाँ 
यह भी कहा जाता है कि ये दृष्टान्त सव भ्रम-मूलक हैं । श्रीमती रूथ रैना, 
पी० एच० डी० ने 973 में एक पुस्तक प्रकाशित की है जिसका नाम है : ‘Re- 
incarnation and Science’. डॉ० रैना ने Slo स्टीवेन्सन तथा श्री एच० 
एन० बैनर्जी के पुनजंन्म के इष्टान्तों को भ्रममुलक कहा है । [डॉ स्टीवेन्सन ने 
पुनर्जन्म की 00 घटनाएँ एकत्रित की हैं। श्री बैनर्जी ने [964 में जयपुर की 
राजस्थान युनिवसिटी द्वारा प्रकाशित ‘Bulletin of the Department of 
Parapsychology’ में पुनर्जन्म की 200 घटनाएँ एकत्रित की हैं। डॉ० रैना 
< काकथन है कि पूर्व-जन्म की स्मृति के ये सब उदाहरण बिना पुर्वे-जन्म को माने 
भी हल किये जा सकते हैं। इन उदाहरणों में कहीं-त-कहीं कुछ कचाई रहती 
है । ठीक है, होगी, परन्तु अगर मान लिया जाय कि ये सब उदाहरण पूर्वजन्म 
की स्मृति को सिद्ध नहीं करते, त्य प्रकार से इनका हल दिया जा सकता है, ` 
| भी यह प्ररन उठ सकता है कि क्या पुनर्जन्म को सिद्ध करने के लिये q- 
जन्म की स्मृति को उदाहरणों से सिद्ध करना श्रावश्यक भी है या नहीं ? ; 
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हमारा कहना है कि स्मृति तो इस जन्म की घटनाओं की भी नहीं रहती, 
फिर पूर्व-जन्म की न रहती हो तो इसमें आश्‍चर्य की वात ही क्या है ? दो-तीन 
वर्षे की आयु में हम कहाँ थे, हमारे कौन साथी थे, हमने क्या किया था--इस 
की स्मृति किसे रहती है ? मनुष्य को वचपन के शुरू के दिनों की याद नहीं 
रहती, वृद्धावस्था में कभी-कभी स्मृति का इतना लोप हो जाता है कि व्यक्ति 
को श्रपना नाम भी याद नहीं रहता । महापण्डित राहुल सांस्क्त्यायन कितने 
विद्वान्‌ थे । उनकी विद्वत्ता के कारण उन्हें महापण्डित कहा जाता था । जीवन 
के अन्तिम दिनों में वे sere लिखना तक सूल गये थे । 962 में जब वे कलकत्ता 
के अस्पताल में बीमार पड़े हुए थे, तव हमें उनका साक्षात्कार करने का अवसर 
आप्त हुआ । हमारा उनका 7920 से परिचय था । हमने उनसे कहा--मैं 
सत्यव्रत हूँ । वे कुछ समझ नहीं पाये । बोले--'सन्‌', कौन-सा सन्‌ । क्योंकि 
इतिहास में उनकी विशेष रुचि थी इसलिये 'सत्यन्रत' का 'स' सुन कर उनकी 
अन्तश्चेतना में पड़ा हुआ इतिहास ‘a’ को 'सन्‌' से जोड़ सका, सत्यव्रत इस 
नाम से न जोड़ सका । इतना वड़ा पण्डित और जीवन के भ्रन्तिम दिनों में सव- 
कुछ भूल गया । जव हम इस जीवन में ही पिछली वातों को भूल जाते हैं, तब 
भ्रागामी-जीवन में भूल जायें, तो आइचय ही कया है ? वृद्धावस्था में भूल जाना 
अपवाद नहीं नियम है, बहुत-कुंछ भूल जाता है । एक वृद्ध सज्जन थे, जो भर 
पेट खाना खाकर भूल जाते थे कि उन्होंने खाना खाया भी है या नहीं । 
हिन्दुस्तान टाइम्स (बुधवार, ]3 अगस्त, 975) में महात्मा गांधी के विषय में 
एक रोचक घटना का उल्लेख है । महात्मा गांधी को 6 मई, 7944 में पूना के 
आगा खान पैलेस से ब्रिटिश सरकार ने इसलिये छोड़ दिया था क्योंकि उन्हे 
'स्मृति-लोप' (Amnesia) की शिकायत होने लगी थी । झाचाये कृपलानी ने 
महात्मा गांधी की जीवनी में लिखा है कि महात्मा जी को मलेरिया के ग्राक्रमण 
के कारण रक्तहीनता, निम्नं-रक्तचाप तथा स्मृति-लोप की शिकायत हो गई थी। 
श्री एच० वी० झार० आयंगार का जो उस समय बम्बई-प्रान्त की सरकार के 
गृह-सचिव थे कथन है कि उन्हें तत्कालीन इन्स्पेक्टर-जनरल-प्रिजन्स भेजर- 
जनरल भण्डारी ने इस बात की सूचना दी थी कि जब श्री महादेव देसाई को 
मरे दो साल हो चुके थे तव एक दिन महात्मा जी ने उनसे पूछा कि महादेव 
देसाई कहाँ हैं? आजकल दिखलाई नहीं देते ? महात्मा जी का यह स्मृति-लोप 
कुछ देर तक बना रहा | जव वे छूट कर बाहर आये तब पहली बार तो उन्होंने 
श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित से उनके पति के स्वर्गवास पर me प्रकट 
« की, परन्तु उसी दिन शाम को जब वे उनकी प्रार्थना-सभा में पहुंचीं, तब at 
जी ने उनसे पूछा--तुम इकली क्यों आयी हो, तुम्हारे पति रणजीत कहाँ हैं ! 
इसमें सन्देह नहीं कि गांधी जी ने प्राकृतिक-चिकिस्सा से ग्रपने को ठीक कर 
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लिया और उसके बाद उन्हें स्मृति-लोप की अन्त तक शिकायत नहीं हुई, परन्तु 
इससे इतना तो पता चलता ही है कि अगले जन्म की कया, इस जन्म की घटनाएँ 
भी बड़ों-बड़ों को मूल जाती हैं। एक इष्टि से पिछले जन्म की घटनाओं को 
मूल जाना प्रकृति की मनुष्य पर कृपा है। हमारी इस जन्म की स्त्री पिछले 
जन्म की माँ हो सकती है, इस जन्म की माँ पिछले जन्म की स्त्री हो सकती है। 
अगर सव-कुछ याद रहता, तो जीवन कंसे चलता, सब अस्त-व्यस्त हो जाता । 
इस जन्म में भी कुछ लोगों को अपने बचपन की याद बनी रहती है, इसी प्रकार 
कुछ लोगों को पिछले जन्म की भी याद बनी रहती है, परन्तु याददाइत के ये 
सव उदाहरण अपवाद हैं, नियम नहीं । 

यह शंका की जा सकती है कि पिछले जन्म की घटनाएँ याद न रहने का 
वैज्ञानिक आधार क्या है ? तथ्य यह है कि इन घटनाग्रों की स्मृति, का 
हमारी चेतना के साथ सम्बन्ध टूट जाता है, इसलिये हम समते लगते हैं कि 
इव घटनाओं की स्मृति का लोप हो गर घटनाश्रों की स्मृति का लोप | गया है, यद्यपि लोप नहीं gar होता । जिसे 
कक वर शत जन 
wat at ही यह रूप है कि विगत घटनाएं वेकार हो ज जाने के कारण मस्तिष्क 
के-किसी-कोेने-में-कूझ-कर्कट-की-तरह-जमा हो जाती हैं, ठीक ऐसे जैसे घर का 
कड़ा-कबाड़ एक लम्वर-रूम में डाल दिया जाता है । इन घटनाओं का चेतना 
से सम्बन्ध टूट जाना, चेतना से परे हट जाना अत्यन्त प्रयोजनपूर्ण है। जिस 
शक्ति ने मस्तिष्क की रचना की है उसने स्मृति के साथ विस्मति को भी उतना 
ही महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। विस्मृत्रि-का-अर्थ घटना का लोप नहीं, घटना को 
चेतना-से परे हटा कर रख देवा है | इस मानसिक-व्यवस्था से ही मनुष्य का 
सारा व्यवहार चल सकता है, इसके विना नहीं | जबतक हम पीछे के सिलसिले 
से मुक्त नहीं होते, तवतक हम आगे कदम कैसे बढ़ा सकते हैं ? पीछे का खिचाव 


` दूटेगग- तभी दो म्मगे-कदम' जेग्य | जो लोग नया जीवन विताना चाहते हैं उन्हें 


पिछला सब-कुछ फूँक देना पड़ता है, या समेट कर एक कोने में रख देना होता 
है। ग्रसामान्य नव-जीवन की वात छोड़ दें, सामान्य-जीवन में भी ऐसा ही होता 
है। जो वातें ग्राज हमारे जीवन की बवाल बनी हुई हैं, समय बीत जाने पर 
व “विस्मृति के ताक में रख देते हैं, कभी याद भी करते हैं तो उन्हें याद 
करके सिर पीटने के स्थान में उनका मजा लिया करते हैं। उनका विषैला डंक 
रहता है, न जाये तो यह जीवन कैसे निभे ? जब इस जन्म की घटनाओं 

का यह हाल है, तव अगले जन्म में ऐसा क्यों न होता होगा ? जैसे यह जन्म 


_. कल की घटनाझों के साथ चेतना का सम्बन्ध टूट जाने पर सरस रूप में चलता 


है, ठीक इसी तरह अगला जन्म इस जन्म की घटनाओं के चेतना के साथ सम्बन्ध 


न टूटने से ही चल सकता है, यह सम्बन्ध न टूटे, तो मनुष्य पीछे की तरफ़ ही 
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देखता रहे, भ्रागे को कदम न रख सके । विगत-घटनाश्रों के याद न रहने का 
यही प्रयोजन है । ये घटनाएँ भुला नहीं दी जाती, विस्मृति के गतं हे फेक दी 
जाती हैं, अन्तरचेतना के किसी कोने में पड़ी रहती हैं, तभी तो पिछले जन्म के 
अनेक कर्मों का इस जन्म में तथा इस जन्म के अनेक कर्मो का अगले जन्म में 
हमारे अनजाने फल मिलता रहता है । 


अगर पिछले जन्म की घटनाएँ भी याद आती रहें तब तो सत्यानाश ही हो जाय । 

जो स्थिति विगत-घटनाओं के सम्बन्ध में इस जन्म में हैं, वही स्थिति अगले 
जन्म में रहती है--इसीलिये पूर्वजन्म की स्मृति उद्बुद्ध रूप में प्रकट नहीं 
होती--यह सब सप्रयोजन है । किसी-किसी को हो भी जाती है जिसके कुछ 
इष्टान्तों का हमने ऊपर उल्लेख किया है । सम्मोहित-अवस्था “में कई लोगों में 
पिछले जन्म की भी घटनाएँ जाग सकती या जाग जाती हैं । 


23. विपक्ष में दुसरी युक्ति--'ग्रात्मा' का ही अस्तित्त्व न होना _ 
पुनर्जन्म के विषय में दुसरी युक्ति यह दी जाती है कि 'आत्मा-नाम की 
देह से अतिरिक्त कोई सत्ता ही नहीं है, जब आत्मा ही नहीं है, तब Gastar 
किसका ? देह का ही जन्म होता है, देह की ही मृत्यु होती है। हमने इस 
अध्याय का प्रारम्भ ही आत्मा के अस्तित्व से किया है । क्या आत्मा देह से 
अलग है, अगर भ्रलग है तभी तो प्रश्‍नं उठता है कि कया उसका पिछला जन्म 
भी था, क्या उसका अगला जन्म भी होगा, भ्रन्यथा तो पुनर्जन्म का प्रश्‍न ही . 
नहीं उठता | आत्मा का अस्तित्त्व है--इसे सिद्ध करने की आवश्यकता | 
क्योंकि यह एक 'स्वयं-सिद्ध' बात है । 'भ्रहंतत्व--'मे-पना--“[-॥९58- 
अनुभूति हर-किसी को होती है, उसे सिद्ध क्या करना । हम पहले अत दसून 
जो भारतीय शास्त्र है, भर डेकार्ट जो पाइचात्य विद्वान्‌ है- उनकी युक्ति 
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आये हैं कि 'मैं की agate तथा 'विचार' या “सन्देह करना' ही इस बात का 
पुष्ट-प्रमाण है कि 'मै' कहने वाला या 'विचार' एवं 'सन्देह' करने वाला इस 
शरीर से अलग हे । शरीर तो जड़ है, जड़ वस्तु में 'मै' की ध्वनि नहीं निकलती, 
न वह विचार करता है। जड़ में जड़ से भिन्न कोई aa, अपने को जड़ से 
भिन्न समभता हुआ, अपने को “मैं” कहता है । वैज्ञानिक-जगत्‌ में ऐसे प्रयोग 
हुए हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि जब शरीर मर गया-सा हो 
जाता है, तव भी शरीर में कोई चेतन-तत्त्व है जो जीवित बना रहता है । 
अमरीका की ज्योजिया स्टेट की एमरी युनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिक वोजिन 
पौपौविक (Vojin Popovic) ने 72 कुत्तों पर प्रयोग किया जिन्हें 44 डिग्री 
सेन्टीग्रेड तक ठंडा कर दिया गया, इतना ठंडा कर दिया कि उनकी जीवन की 
सव क्रियाएं बन्द हो गई--हृदय का संचालन, मस्तिष्क की गति--सव जाती 
रही । दो घण्टे तक वे इसी तरह मृत पड़े रहे। दो घण्टे के बाद उन्हें फिर 
गर्मी दी गई, उनका कुछ नहीं विगड़ा, वे फिर जीवित हो गये, हृदय भी चलने 
लगा, मस्तिष्क भी काम करने लगा। श्रनेक प्राणी जीवन थाम कर 'शीत- 
निष्क्रियता' (Hibernation) में जीते रहते हैं । इन प्रयोगों से सिद्ध होता है 
कि शरीर के मर जाने पर भी कोई शक्ति वनी रहती है जो उसे फिर जिन्दा 
i कर देती हे । उक्त प्रयोगों की रिपोर्ट इण्डियन एक्सप्रेस, 7 फ़रवरी 975 के 
| अंक में छपी है ae शक्ति ही आत्मा है जिसे कोई भो दूसरा नाम दिया जा 
सकता है ।* 
देह के अतिरिक्त ग्रात्मा का अस्तित्व है--यह इस वात से भी सिद्ध होता 
है क्योंकि देह की सब कोशिकाएं (Cells) सात साल में बदल जाती हैं, देह 
| प्रा-का-पुरा वदल जाता है, नया हो जाता है, परन्तु इस [सम्पूर्ण बदलाहट में 
मं का एक सूत्र पिरोया रहता है, मैं वही हूँ जो बचपन में था, जो युवावस्था 
में था, जो वृद्धावस्था में है । भगर शरीर ही मैं है, तो शरीर तो बदल गया, 
मस्तिष्क बदल गया, 'तन्त्रिका-तन्त्र' वदल गया, इस जन्म में ही वदल गया, 


*What does it feel like to die. Or, to die and come back to life ? 
Now it is not difficult to find out. Aftera two-hour clinical death I2 
dogs have been brought back to life, reports psychologist Vojin Popovic 
of Emary University, Georgia. U. S., in the journal “Eryobiology”. The 
dogs were cooled slowly to 4:4 degrees C till all brain and heart activities 
stopped. When they were revived after two hours—a record time—they 
showed no damage whatsoever. Hibernating animals provided several 
clues to als experiment. peate of suspended animation of suspen ion, if perfected 
in man co id be—useful during “prolonged surgical operatio: erations and long 
s Indian Express, February I7, ग5ठ, SS 
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पुनर्जन्म आ 
इन वदले शरीरों में वह कौन है जो सवको एक रूप से जानता है? वही तो 
आत्मा है जिसका पुनर्जन्म होता है। जा 


इसलिये विपक्ष का यह कहना युक्ति-संगत नहीं है कि क्योंकि आत्मा का 
अस्तित्त्व नहीं है, इसलिये पुनर्जन्म का सिद्धान्त ग्रमान्य है। 


74. विपक्ष की तीसरी युक्ति-ग्रानवंशिकता तथा पर्यावरण 
से समस्या का हल हो जाना 

जड़वादियों का कहना है कि पुनजंन्म को मानने की तभी तो जरूरत पड़ 
सकती है श्रगर जडवाद उन प्रश्‍नों का हल न कर सके जिन्हें अध्यात्मवादी 
पुनर्जन्म के सिद्धान्त से हल करने का दावा करते हैं। उनका कहना है कि 
“आनुवंशिकता' (Heredity) तथा 'पर्यावरण' (Environment) के आधार 
'पर जीवन की सव विषमताओं का हल हो जाता है, फिर पुनर्जन्म को मानने 
की क्या ज़रूरत है ? 

परन्तु क्या यह वात ठीक है ? यह कहना कि सब विषमताएँ 'झानुवंशिकता' 
(Heredity) द्वारा हल हो जाती हैं, ठीक नहीं है। हम ऊपर]ग्रनेक ऐसे दृष्टान्त 
दे आये हैं जिनमें बच्चों में ऐसे मानसिक-गुण जन्म से ही पाये जाते हैं जिनका 
माता-पिता तथा उनके पूर्वजों में नामोनिशान तक नहीं होता । इसके अतिरिक्त, 
अगर यह कहा . जाय कि अधिकांश वच्चे ऐसे' होते हैं जिनके शारीरिक तथा 
मानसिक गुण माता-पिता के समान होते हैं, तो भी कोई आपत्ति नहीं बुनती । 
पुनर्जन्म का सिद्धान्त य॒द्द मान कर चलता है कि ग्रात्मा पुनजेन्म लेने के लिये 
उन माता-पिताओों की तरफ़ खिंचता है जो उसकी प्रवृत्तियों तथा स्वभाव के 
अनुकूल होते हैं, जहाँ जाकर उसका उचित विकास हो सकता है। पुनजंन्म के 
सिद्धान्तःका मतलव सिफ़ दूसरा जन्म ले लेना ही नहीं है, इसका यह अर्थ नहीं 
है कि आत्मा जहाँ-कहीं भी जन्म ले ले, इसका यह wa भी है कि गात्मा जन्म 
लेते हुए उसी तरफ़ खिंचता है जहाँ उसकी प्रवृत्तियों, उसके स्वभाव को विकसित 
होने में सहायता मिल सकती है । यह काम भोतिक-दष्टि से भ्रानुवंशिकता द्वारा 
ही. होता है, परन्तु इसीलिये होता है; क्योंकि आत्मा ने उस क्षेत्र को अपने 
“विकास के लिये पुचजेन्म-दारा-चुना-है। भूनेक विषमताएँ मानसिक न होकर 
सामाजिक होती हैं ।. उदाहरणार्थ, कोई बालक धनी घराने में पैदा होता है, 
कोई निर्धन घराने में । विपक्षी कह सकता है कि धनी-निर्धन होता सामाजिक- 
विषमता का परिणाम है, इसका पुनर्जन्म से कोई सम्बन्ध नहीं । सामाजिक- . 
विषमता पर्यावरण (Environment) का परिणाम है, पिछले जन्म के कर्मों 
का फल नहीं । पुनर्जन्म को माननेवाले इस बात से भी इन्कार नहीं करते । 
उनका कहना है कि धनी-निर्धन शब्दों का प्रयोग ग्राथिक-दष्टिकोण से किया 
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जाता है। जब वे कहते हैं कि जन्म से ही धनी-निर्धन का भेद क्यों पाया 
जाता है, तब उनका अभिप्राय रुपये-पेसे की विषमता से नहीं होता, मानसिक- 
प्रवृत्ति से होता है। एक भिखारी मानसिक-इष्टि से राजा की प्रवृत्ति को लेकर 
पैदा हो सकता है, एक राजा सब-कुछ होते हुए भी दिल का भिखारी हो सकता 
है । ग्राथिक-विषमता को सामाजिक-सुघार तथा कानून से बदला जा सकता है । 
| आथिक-क्षेत्र में एक ऐसा समाज बनाया जा सकता हे जिसमें रुपये-पैसे की इष्टि 
से सब एक-समान हों, समाजवादी या साम्यवादी समाज, परन्तु ऐसे समाज में | 
भी मन के धनी, मन के निर्धन, गुणों के धनी तथा गुणों के निर्धन बने रहेंगे । 
भोतिकवाद के पास, इस_गुण-जन्य-विषमता का जो जन्म से ही ग्रा जाती है ` 
क्या हल है ? यह वात ध्यान रखने की है कि पुन्नजंन्म का सिद्धान्त mg- 
afama (Heredity j बे का 'पर्यावरण' (Environment) को मान कर 
चूलता है, भौतिकब्राद का सिद्धान्त इन दो में ही सीमित रखता है, 
इसीलिये भौतिकवाद अनेक जन्मजात-विषमताझो को हल नहीं कर सकता | 
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न जायते feat वा विपदिचित्‌ नायं कुतश्चित्‌ न बभूव Shaq 
अजो नित्यः झाइवतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे । 
(कठोपनिषद्‌, 2 य वल्ली, 8) 


¢ १ का भय सर्वव्यापक है। हम मृत्यू को एकान्त: को एकान्त-सत्य-माच कर ग्रपचा सव 
IY MAL मृत्यु को सत्य मान कर ही सब सामाजिक-संगठन 
बनाते हैं। इमशान को भी शहर से दूर बनाया जाता है ताकि रोज़-रोज़ होने 
वाली मृत्यु कुछ देर तो मूली रहे । परन्तु वेदिक विज्ञारधारा की अदभुत खोज 
यह है सिल शा भसत त्यु का अस्तित्व ही नहीं मृत्यु-से डरना भूत से डरने के समान है। / 
कठोपनिषद्‌ में यमाचार्य ने नचिकेता को एक विलक्षण शिक्षा दी, गौर कहा-- 
aren न पैदा होता है, न मरता है, आत्मा को नित्य है, शाश्‍वत है, शरीर | 
भरता है, भात्मा भ्रमर है, शरीर आत्मा नहीं है । 


मु ्यु-शात्मा की नहीं होती, |केवल शरीर की होती- नहों शरीर की होती है--यह सिर्फ़ कह देने 
की बात नहीं है। संसार में ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने शरीर को मरते देखा, 
` आत्मा को भ्रमर देखा । सुकरात को ज़हर का प्याला पीने को दिया गया, 
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इंग्लैण्ड में लैटीमर नाम के एक पादरी को रोमन कैथोलिक चर्च ने पकड़ कर 
उसके हाथों में रुई लपेट कर उसकी मशाल वना कर उसे आग लगा दी, aat 
को जो कहता था कि सूर्य पृथ्वी के गिदं नहीं परन्तु पृथ्वी सूर्य के गिदे घूम 
रही है तस्ते से वाँध कर जला दिया गया, ऋषि-दयाचन्द-को विष दिया गया 
भगतसिंह तथा रामप्रसाद विस्मिल हँसते-हँसते फाँसी की रस्सी पर भूल गये-- 
ऐसे इष्टान्तों की संख्या भले ही थोड़ी हो, परन्तु क्या ये सिद्ध नहीं करते कि 
इन्होने प्रत्यक्ष देख लिया था कि मृत्यु शरीर की होती है, ्रात्मा अमर है, तभी 
तो मृत्यु का श्रालिगन करते हुए इनके मुख से oH तक न निकली; हॅसते-हंसते . 
इन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया । 


विज्ञानका सिद्धान्त ग्रह है-_कि संसार में-किसी-वस्कु-क-नाश-नहीं-होता, 
सिर्फ़ उसका रूप बदन जाता है। नाश तो शरीर का भी नहीं होता । शरीर 
Cee से-बब्य-है-। शरीर की मृत्यु हो जाने पर ये भौतिक-तत्त्व ग्रपने- 
अपने मल-तत्त्व में चले जाते Sl जैसे शरीर का रूपान्तरण होता है, पैसे ही 
आत्मा का खूपान्तरण होता है, वह इस शरीर को. छोड़ कर दूसरे शरीर में 


चला जाता है। TOES रूपान्तरण-को “मृत्यू कहते हैं, ग्ात्मा-के-रूपान्तरण 
TGR कहते हैं ह 


४ कठोपनिखिद में नचिकेत ने साक्षात मृत्यु से पूछा--तू क्या है? मृत्यु ने 
उत्तर दिया कि संसार में दो माए दै 'प्रेय' तथा 'श्रेय'। संसार के विषय: 
भोगे में डव जाना मृत्यु-है, इन विषयों में न saa, विषयों का उपभोग. करते 

./ इए oa es et देना जीवन है । अर्जुन को श्रीकृष्ण ने कहा--श्रात्मा को 
न शस्त्र छिन्न कर सकते हूँ, न आग जला सकती है, वह भ्रच्छेद्य है, Wala है, 3 
अक्लेद्य है, ग्रशोष्य है, नित्य है, शरीर AAT का चोला है, जैसे कपड़ा पुराना i 
हो जाने पर बदल दिया जाता है, वैसे ही शरीर जीणं-शीणं होने पर आत्मा 
नया चोला धारण कर लेता है । 


वेदिक ऋषियों ने कितने बड़े सत्य की खोज कर ली थी जब उन्होंने कहा 

था---'झसतो मा सद्गमय, तमसो आ ज्योतिगंमय, मृत्योर्मा भ्रमत गय 

`हे भगवन्‌ ! मैं कितने भ्रमजाल में उलभा पड़ा हुँ- मुझे असत्‌ से सत्‌ की 

T से उजाले की तरफ़ A मृत्यु से भ्रमरता की तरफ़ जाने की प्रेरणा 
l 
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द्वादश अध्याय 
मृत्यु 
(DEATH) 


7. प्रश्‍न का स्वरूप 


जो जीता है वह मरता है, परन्तु प्रश्‍न यह है कि मरना क्या है? हम 
जीवन को जानते हैं क्योंकि हम पैदा हो चुके हैं। हम मृत्यु को नहीं जानते क्योंकि 
हम अभी मरे नहीं हैं, और जव हम में से कोई मर जाता है तव वह बतलाने 
नहीं आता कि मरण क्या है । परन्तु मृत्यु को जानना सभी चाहते हैं-यह मृत्यु 
जो हर-किसी को झानी है, आज जो जन्मा है वह कभी-न-कभी मरेगा ग्रवरय-- 
इस तथ्य को सभी जानते हैं, परन्तु यह किसी को नहीं पता कि मृत्यु क्या है । 
Se गत सम्पूर्ण-जीवन मृत्यू को सत्य मान कर बना हुआ है LAST का भय 
बग eT e ae a a ताकि अगर 
खाना छोड़ दें, पीना छोड़ दें, तो मृत्यु सामने ग्रा खड़ी हो। हम परिवार . 
बनाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं क्योंकि हमें यह भय लगा रहता हैं कि अगर 
परिवार नहीं बनेगा, वीबी-वच्चे नहीं होंगे तो बुढ़ापे में क्या होगा, कौन देख- 
भाल करेगा, देख-भाल नहीं करेगा तो मौत का सामना करना होगा । हम घन 
कमाते हैं, बड़े-वड़े व्यापार करते हैं, WIC कहा जाय कि हम काम-धंधा करते 
ही इसलिये हैं क्योंकि हम झपने को असुरक्षित पाते हैं, यह-सब मृत्यु से लड़ाई 
नहीं तो और क्या है ? समाज ने चारों तरफ़ पुलिस, फ़ौज तैनात की हुई है-- 
किसलिये ? सब को मृत्यु का भय सता रहा है, व्यक्तियों को, समाज को, देश 
को, विदेश को--सभी जगह छोटी-छोटी सुरक्षा-परिषदे बनी हुई हैं, व्यक्ति अपने 
को मृत्यु से बचाने में लगा है, समाज अपने को, देश अपने को, विदेश अपने को 
मृत्यु से बचाने के प्रयत्न में रत है। संसार के सब देश एक विशाल सुरक्षा- 
परिषद्‌ को बना कर बैठे हैं ताकि कोई एक देश दूसरे देश को हडप न कर 
जाय | विश्व भर में मृत्यु की काली घटा को चारों तरफ़ फला हुआ देख कर 
arfaa (]809-882) ने कहा था कि जीवन एक संग्राम है, इस में बलवान्‌ 
EE E t 
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दुसरे निर्बल को खा जाना चाहता है, व्यक्ति हो, समाज हो, देश हो--घमासान 
लडाई मच रही हे, विश्व भर में मृत्यु का ताण्डव नृत्य हो रहा है, मृत्यु से वचने 
के लिये ही हमारा एक-एक इवास चल रहा है । गीता में श्रीकृष्ण ने कहा है: 


| 'कालो5स्मि लोकक्षयकृत्‌ प्रवृद्धः लोकान्‌ समाहर्तृ मिह प्रवत्तः (गीता, ]-32)— 


न“ 


मैं काल वन कर संसार का संहार करने के लिये आया हुँ। मनुष्य के चारों 
तरफ़ से काल उसे ग्रसित करने के लिये मुंह फाड़े उस की तरफ़ भागा चला 
ग्रा रहा है। किसी ने सत्य कहा है कि यह आरचर्य की वात नहीं है कि मनुष्य 
जिन्दा है, आरुचर्य तो इस वात का है कि पग-पग पर मृत्यु का शिकजा पड़ा 
होने पर भी मनुष्य जी कैसे रहा है ? हम कहते हैं बालक ने जन्म लिया, परन्तु 
यह हम भूल जाते हैं कि जन्म लेते ही वह मृत्यु की तरफ़, कदम बढ़ाने लगता 
है । उस की जन्म की एक-एक घड़ी उसे मृत्यु के निकट ला रही है । इस बीहड़ 
मार्ग को पार कर जव वह अन्त में ठिकाने पर पहुँचेगा, तब उसे मृत्यु के सिवाय 
कुछ नहीं दीखेगा । अंग्रेज़ी के प्रसिद्ध कवि efter (850-892) ने प्रकृति 
को ‘Nature red in tooth and claw’ कहा है--प्रकृति कैसी ? ऐसी, 
जिस के दाँत और पंजे खून से लतपत हैं । 


2. मृत्यु से जूझने के प्रयत्न 
मरना तो है.। क्योंकि मरना अ्रवश्य है, इसलिये हमारे सब प्रयत्न उसी से 
लड़ने के लिये हैं। वच्चा भी जन्मते ही चिल्लाने लगता है, वह चिल्ला-चिल्ला 
कर कह रहा है कि मुझे खाने को दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा । वह मरना नहीं 
चाहता, जीना चाहता है, इसीलिये चिल्लाता है । हमृ-मृत्मु-को-परे धकेलने के 
हैं। पहला प्रयत्न तो हमारी... क्रियाशीलता है। हम 
भर न जायें, इसलिये वाह्य-साधन जुटाते हैं । धन-दौलत, मंकान, वस्तु्नों का 
संग्रह करते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर काम थ्रायें--जीवन बनाये रखने के इन 
बाह्य-साघनों को जुटाते हैं। वाह्य-साधनों के अलावा -आन्वरिक-साधनो का 
भुग्रोग भी करते हैं । हम पढ़ते-ल्निख्ते हैं, अपने को योग्य बनाते. हैं, जीविका के 
साधन प्राप्त कर सके--इस दिशा में प्रयत्नशील रहते हैं। यह-सव भी इसलिये 
ताकि किसी-न-किसी तरह जिन्दा रहें । जीवन को वचाये रखने के वाह्य तथा 
अन्तरिक साधनों के साथ-साथ सामाजिक-स। -साथ सामाजिक-साधनों का भी उपयोग होता है । 
शादी-्याह, मित्रता, वीमा कराई, संगठन श्रादि सामाजिक-साधन भी मृत्यु से 
जूने के ही प्रयत्न हैं। मृत्यु से जूझने का दुसरा प्रयत्न मृत्यु की तरफ़ से 
आँखें वन्द कर लेने का है, मृत्यु को भुला देने का है । उदाहरणार्थ, श्मशान को 
शहर से डुर बनाया जाता है ताकि रोज़-रोज़ होनेवाली मृत्यू आंखों के सामने 


S न गाये, हम उसे भूले रहें । जव किसी का कोई निकटतम सम्बन्धी मर जाता 
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है, तब हम उसे सांत्वना देते हैं और समाते हैं कि मरना तो हर-किसी को 
है, भूल जाओ इस मौत को । महात्मा बुद्ध (563-483 $o पू०) के पास एक 
माता आई जिस का लड़का मर गया था। वेचैन थी, ग्रशान्त थी, अपनी बेचैनी, 
ग्रशान्ति का महात्मा बुद्ध से हल चाहती थी । बुद्ध ने उसे कहा कि मैं तेरी 
बेचेनी को दूर कर सकता हूं, भ्रगर तू मुझे ऐसे घर से दूध ला दे जिस में कोई 
मरा न हो। वह वेचारी जिस घर में जाती उसी में कोई-न-कोई मरा था । 
बिना दूध लिये लौट आयी क्योंकि उसे कोई ऐसा घर न मिला जिस में न ` 
एक मृत्यु न हुई हो । महात्मा वुद्ध ने उसे कहा--मृत्यु तो होती हैं, सब-किसी॥ 
की होती है, इस से wert का तरीका सिर्फ़ इसे मूल जाना है । 

/ _ प्रकृतिने भी जहाँ मनुष्य को याद करने की शक्ति दी है, वहाँ भूलने की 
भी शक्ति दी है । ममुष्य पर कठोर-से-कठोर विपत्ति पड़ती है, भयंकर रोगों का 
वह शिकार होता है, कुछ देर वाद वह उस सव को भूल जाता है। पत्नी का 
देहान्त हो गया, जीवन शून्य-सम दीखने लगा, मनुष्य कहता है--उसके बिना 
वह जी न सकेगा, परन्तु समय निकल जाता है, पिछले दिन मूल जाते हैं, नये 
बहार के दिन झाने लगते हैं । 

परन्तु क्या दिन-रात अपनी सुरक्षा की धून में पड़े रहना, या मृत्यु को 
भुलाने के लिये उस की तरफ़ से पीठ फेर लेना, या प्रकृति की भुलाने की शक्ति 
पर निर्भर रहना ही मृत्यु के भय से (वचने का उपाय है? घटनाएँ भूल भी 
जाती हैं, नहीं भी भूलती--नहीं भूलें तो क्या उपाय है ? ž 


3. मृत्यु का स्वरूप क्या है ?--मृत्यु है ही नहीं, यह मिथ्या धारणा है 


वैद्विक-विचारधारा का कहना है कि मृत्यु का अस्तित्व ही नहीं है, यह एक 
सिथ्या-विचार है; भूज अमने-से यह नहीं मिटती,. इसके. वास्तविक-स्वरूप को 
स्य है। तो फिर, मृत्यु का स्वरूप कया है ? 
पु यह समझना ज़रूरी है कि मृत्यु किस की 
होती है--शरीर की, या गात्मा की ? 

(क) मृत्यु शरीर की होती है--हम इस पुस्तक में जगह-जगह दर्शा आये 
हैं कि शरीर तथा आत्मा--ये दो अलग-अलग TUTE हैं। शरीर आत्मा नहीं, 
आत्मा शरीर नहीं । आत्मा की शरीर से भिन्न स्वतन्त्र-सत्ता है। जन्म शरीर 
का होता है, मृत्यु भी शरीर की होती है । जो जन्मा है वही तो मरेगा | आत्मा 
शरीर को सिफ धारण करता है । शरीर का बचपन होता है, शरीर की जवानी 
होती है, शरीर में बुढ़ापा AAT है । शरीर की इन-सव भिन्त-भिन्न अवस्थाओं 
में जो एक-रूप बना रहता है, वही तो ग्रात्मा है, वही,--जो कहता हे मेरा 
बचपन, मेरी जवानी, मेरा बुढ़ापा । जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, चेहरे पर 
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Brat पड़ जाती हैं, चला नहीं जाता, खाट पर पड़े-पड़े परेशान हो जाता है, 
तब जो कहता है कि यह शरीर.छूट जाय तो अच्छा, वह कौन है ? जीवन में 
रोग we हैं, अन्त में बुढापा ग्रा जाता है। ये सब तो आते ही इसलिये हैं ताकि 
इस जीव को दीखने लगे कि यह रोगी-शरीर, यह बूढ़ा शरीर, यह शरीर जो 
किसी समय शेर की चाल से चलता था, भ्रव बेकार हो गया, भ्रव मैं इसे छोड़ 
देना चाहता हूं । कौन इस निकम्मे शरीर को छोड़ देना चाहता है ? कया शरीर 
ही शरीर को छोड़ देने के लिये HT रहा है? जो इसे छोड़ देना चाहता है 
वह इस शरीर से जुदा है । मृत्यु उसकी नहीं होती, इसकी होती है। शरीर 
की मृत्यु जन्म लेते ही शुरू हो जाती है। किसी ने ठीक कहा--“ग्राफ़िल तुझे 
घड़ियाल यह देता है मुनादी va ने घड़ी उम्र की इक और घटा दी! । हमारे 
भीतर हर समय हमारे शरीर की कोशिकाएँ (Cells) मरती रहती हैं, उन की 
जगह नयी वनती रहती हैं। शरीर का मरण जन्म से ही शुरू हो जाता है, 
परन्तु शरीर के मरण के पीछे कोई एक सत्ता बनी रहती है, जो इन मरती हुई 
कोशिकाओं में एक-सूत्रता बनाये रखती है, यह मरता है वह नहीं मरता, यह 
बुढ़ा होता है वह नहीं बुढ़ाता, यह रोगी होता है वह रोगी नहीं होता । 

परन्तु अगर ऐसा है तो इस के रोगी होने पर वह क्‍यों कहता है कि मैं 
रोगी हो गया, इस के वूढ़ा होने पर वह क्यों कहता है कि मैं बूढ़ा हो गया, 
इसके मर जाने पर सब क्यों कहते हैं कि वह मर गया ? इस का कारण है | 
एक कच्चे नारियल के फल को लेकर अगर .उसके खोल को तोड़ने का प्रयत्न 
किया जाय, तो भीतर की गिरी भी टूट जायगी, इसलिये टूट जायगी क्योंकि 
अभी नारियल कच्चा है। नारियल के पक जाने पर गिरी खोल से अलग हो 
जाती है, तव खोल को तोड़ने से गिरी श्रलग-से साफ़ निकल झाती है । क्या 
गिरी और खोल एक ही हैं ? नादान भ्रादमी भी जानता है कि वे अलग-अलग 
हैं, परन्तु जबत॒क नारियल कच्चा है, तवतक वे-.एक्‌-दूसरे के साथ तन्मयता से 
मम हैं, जब नारियल पक ज्यक्त-है तव वे. अपने स्वरूप में ग्रा जाते हैं 
खोल अलग, गिरो अलग । रामाला शरीर तथा झात्मा का है। यह तो हम 
वारवोरे सिद्धकर चुके कर चुके हैं कि शरीर तथा आत्मा दोनों की स्वतन्पर-सत्ता है, 
परन्तु जबतक हम इस वात को अपने प्रयत्न से जान नहीं लेते, पका नहीं लेते 
कि वे अलग-अलग हैं, तवतक हम कच्चे नारियल की तरह व्यवहार करते ह | 
वेदिक-विचारघारा का कथन है कि. यथार्थ-सत्य-यही है कि शरीर खोल हैं; 
जी दत्त माता ली य Re खोल है, मरता शरीर है, गिरी \ 
eh WIT नही मरता, नारियल को पकने में समय लगता है, शरीर \ 


pec क्योंकि तब हमें जीवन के अनुं से 


ज आवः 
मास हाने लगता है कि शरीर लग है त्मा भः हैकि आत्मा अलग है भ्रलग है। _ 
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(ल) मृत्यु आत्मा की नहीं होती--मृत्यु आत्मा की नहीं होती, केवल 
शरीर की होती है--यह सिर्फ़ कह देने की वात नहीं है। संसार में ऐसे 
व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने शरीर को मरते देखा है, आत्मा को अमर देखा है। 
उन्होंने अनुभव किया है कि शरीर मर गया, वे नहीं मरे। मगतसिह (907-I937) 
को जब सूली पर चढ़ाने के लिये ले चले, तो उसका चेहरा उज्वल हो उठा, 
उसका वज़न बढ़ गया | उसके भीतर कोई हस्ती थी जो कहती थी--यह शरीर 
सूली पर AST, आत्मा अमर रहेगा । रामप्रसाद विस्मिल. (897-927) को 
जव फांसी दी गई तव वह हंसते-हेसते गले में रस्सी का फन्दा डाल कर झल 
गया | खिलजी वंश का वादशाह अलाउद्दीन (296) चित्तौड़ के राजा रत्न- 
सेन की रानी पद्मिनी को श्रपनाना चाहता था, रत्नसेन मर गथा, परन्तु पद्मिनी 
mart पति के शव को गोद में लेकर चिता में भस्म हो गई। मुगल वंश के 
वादशाह ग्रकवर (542-605) की सेनाश्रों ने 567 में चित्तौड़ पर हमला 
किया । उस समय राणा प्रताप के पिता उदयसिंह वहाँ के राजा थे। वे घबरा 
कर चित्तौड़ की रक्षा का काम जमल और फत्ता के हाथ में सौपकर भाग गये । 
जैमल-फत्ता ने जान तोड़ कर चित्तौड़गढ़ की रक्षा की, परन्तु मुगल सेना बहुत 
अधिक थी । ऐसे संकट के समय में farts के वीर सैनिक केसरिया वाना 
'पहन कर अपनी भूमि की रक्षा करते-करते जान पर खेल गये, और किले की 
सभी देवियाँ जौहर करके जीती-जागती भ्राग की लपटों में सती हो गईं | ऋषि 
दयानन्द (824-883) को विष दिया गया, विष से रोम-रोम में राग लगी 
थी, परन्तु मरते हुए चेहरे पर वह उजेला था जिसे देखकर नास्तिक गुरुदत्त 
(864-890) भ्रास्तिक बन गया । सुकरात (469-399 ई० Yo) को जहर 
का प्याला पीने को दिया;गया | उसने प्याला पी लिया। धीरे-धीरे उस के शरीर 
` में विष चढ़ने लगा । शिष्यों को अपने पास बुला कर उसने कहा--देखो, मेरे 
पैर मर गये हैं, पर मैं नहीं मरा, अब मेरा धड़ मर गया है, मैं नहीं मरा, मेरे 
हाथ मर गये, मैं नहीं मरा। मेरा सारा शरीर मर जायगा परन्तु मैं नहीं 
मरूँगा | ईसा मसीह को जीते-जी सूली पर चढ़ा दिया गया | मरते हुए उसने 
क्या कहा ? बायबल में लिखा है--उसने कहा, ऐ मेरे भगवान्‌ ! इन्हें क्षमा 
करना, ये नहीं जानते कि क्या कर कहे Fl मसीह को फाँसी देने वाले समकते 
थे कि वे उसे मृत्यु-दण्ड दे रहे हैं, परन्तु ईसा मसीह का शरीर चला गया, वह 
नहीं मरा--उसकी गात्मा पूर्व तथा परिचिम के विशाल-जगत्‌ में छा TE | 
इंगलैण्ड में लुँदीमर (!485-555) नाम का एक पादरी था। वह प्रोटेस्टेंट था । 
रोमन कैथोलिक चर्चे ने उसे पकड़ कर उस के हाथों में रूई लपेट कर, उन की 
Hae बना कर, उसे आग लगा दी । वह यह कहता हुआ म्रा कि उसकी 
मृत्यु की मशाल सारी दुनियाँ में अज्ञानान्धकार को दूर करेगी । ब्रूनो (548- 
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I600) कहता था कि सूर्यं पृथिवी के fre नहीं घूम रहा, पृथ्वी सूर्य के fre 
घूम रही है । उसे मतवादियों ने तख्त से बांध कर AMT की लपटों की भेंट कर 
दिया । वह चाहता तो अपने सिद्धान्त को छोड़ कर श्रपनी जान को बचा 
सकता था, परन्तु उसने सत्य के लिये देह को छोड़ देना उचित समभा । क्यों 
उसने देह को छोड़ देना उचित समझा ? वह समझता था कि शरीर नरवर है, 
| के भीतर बैठनेवाला नवर नहीं भ्रमर हैं, शरीर के भस्म हो जाने पर भी 
भीतर जो बैठा है वह मर नहीं सकता । 


4. TAT की मृत्यु प्रतिक्षण होती है-तो क्या मृत्यु ही सत्य है ? 
हमारा शरीर कोशिकाझों (Cells) से वना हुआ है, ये हर समय टूटती' 
रहती हैं, नई बनती रहती हैं। जो टूटती रहती हैं उन्हें हम काट डाला करते 
हैं । बाल हैं, नख हैं--ये सव शरीर के मृत-भाग ही तो हैं। शरीर के परमाणु 
बदलते-वदलते सात साल में सारा शरीर वदल जाता है । जिसे हम ज़िन्दगी कहते 
हैं उसमें हमारा सम्पूर्ण-शारीर 9-0 वार बदल चुका होता है, या कहें तो मर चुका 
होता है । मृत्यु के भ्रन्तिम-क्षण में, और जीवन में लगातार हो रही मृत्यु में, इतना 
ही भेद है कि जीवन में जो मृत्यु की प्रक्रिया हो रही है उसके साथ-साथ जीवन की 
प्रक्रिया भी जारी रहती है-श्रगर पुरानी कोशिकाएं टूटती हैं तो नयी वनती भी 
हैं, परन्तु मृत्यु के भ्न्तिम-क्षण में नयी कोशिकाएं बनना सर्वथा बन्द हो 
जाता है, पुरानी सव टूट जाती हैं, नई वनती नहीं | इसी को हम मृत्यु कहते हैं । 
प्रश्‍न यह्‌ है कि शरीर की मृत्यु तो प्रतिक्षण हो रही है, जो शक्ति शरीर को 
मृत्यु के बीच जीवित बनाये हुए थी, जो कोशिकाओं के मरने के साथ नवीन 
कोशिकाझों का निर्माण करती जाती थी, वह कौन थी ? वह भी वया शरीर के 
मरने के साथ मर जाती है या वह इस शरीर के निकम्मा हो जाने के कारण 
इसको छोड़ कर अपने किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिये दूसरे किसी शरीर का निर्माण 
करने के लिये शरीर से वाहर चली जाती है ? 
जो लोग कहते हैं कि इस शारीर के नष्ट होने के साथ वह चेतन-दाक्ति भी 
नष्ट हो जाती है, वे एक अनहोनी बात कहते हैं। मनुष्य इस जीवन में क्यों 
` झाया ? क्या यूं ही टपक पड़ा ? संसार में यूँ ही नाम की कोई चीज़ नहीं । 
हर वस्तु किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिये पैदा हुई है, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिये 
क्रियाशील है। कुम्हार घडा वनाता है, घड़ीसाज़ घड़ी का निर्माण करता है । 
घड़े के टूट जाने के साथ कुम्हार भी खत्म नहीं हो जाता, घड़ी के सव पुर्ज़ों के 
निकम्मा पड़ जाने के साथ घड़ीसाज़ भी मर नहीं जाता । कोई घडा ऐसा नहीं 
जो अ्रपने-प्राप वनता जाता हो, भ्रपनी मरम्मत अपने-आप करता जाता हो,. 
कोई घड़ी ऐसी नहीं जो विगडती हो और भ्रपने-ग्राप सुघर भी जाती हो । 
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४ आणी का शरीर ही एक ऐसी वस्तु है जो टूटती भी रहती है और उसके 

बेठी कोई शक्ति इसकी मरम्मत भी करती रहती है, po है जव नर 
मरम्मत करने लायक भी नहीं रहता । घड़े के टूटने पर कुम्हार नहीं मर जाता, 
घड़ी के वेकार हो जाने पर घड़ीसाज़ नहीं मर जाता, शरीर-जैसे यन्त्र के मर जाने 
पर, वह जो क्षण-क्षण इसकी मरम्मत करता रहता था, वह कंसे मर जायगा ? 
घड़ा टूट जाय तो कुम्हार दूसरा घड़ा बनाने लगता है, एक घड़ी वेकार हो जाय 
तो घड़ीसाज़ दूसरी घड़ी को ठीक करने लगता है, शरीर छूट जाय तो आत्मा 
दूसरे शरीर का निर्माण कर लेता है--मृत्यु शरीर की होती है, त्मा al 
नहीं होती, रूपान्तरण होता है--यही युक्तिसंगत प्रतीत होता है। 


5. रूपान्तरण का हो दूसरा नाम eg’ है : 

संसार में किसी वस्तु का नाश नहीं होता, सिफ़े उसका रूप बदल जाता 

है । विज्ञान का अटल नियम है कि कोई वस्तु नष्ट नही होती, रूपान्तरित हो 
जाती है। आसमान से पानी बरसता है, वह बह कर नदी में परिवर्तित हो जाता 
है, नदी समुद्र में जा मिलती है, सूर्य के ताप हारा समुद्र से भाप उठ कर बादल 
बन जाते हैं, वे फिर वरस जाते हैं, इस सारी प्रक्रिया में एक वूँद भी नष्ट नहीं 
होती । जब्र बूँद वरस कर नदी वन जाता है, तव AAT हम उसे बूँद का नाश 
होना कह देते हैं, जब नदी बह कर समुद्र में जा मिलती है, तब हम नदी का 
समाप्त होना कह देते हैं, नदी में बूँद मौजूद है, समुद्र में नदी मौजूद है, नाश 
किसी का नहीं होता, सव वने रहते हैं, रूप मात्र बदल जाता है । ठीक इसी 
तरह जिसे हम शरीर का नष्ट होना, उसकी मृत्यु कहते हैं, वह भी शरीर के 
तत्वों का रूपान्तरित हो जाना है। शरीर पाँच तत्वों से वना है। समय आता 
है जब ये पाँचों तत्व-पाथिव-तत्त्व पृथ्वी मे वी में, जलीय तत्त्व जल. में, जल में, भाग्नेय-तत्त्व 
अख्ि-में, वायवीय-तत्त्व वायू में चला जाता है.। शरीर तो परमाणुओों के संयोग से 
बना है, इसलिये मृत्यू के समय परमाणुभो का संयोग जाता रहता है, वियोग हो 
जाता है, परमाणु नष्ट नहीं होते । चेतना तो परमाणुओं के संयोग-से नहीं बनी । 


मृत्यु के समय चेतना का--आत्मा का--क्या होता है ? जव भौतिक-शरीर ही 
नष्ट नहीं होता, वह भी परमाणुओों के रूप में बना रहता है, इस इष्टि से 
परमाणु-रूप में शरीर भी नित्य है, अमर है, फिर चेतना की तो बात ही दूसरी 
है। जैसे शरीर का खूपान्तरण होता है, वैसे AAT का भी रूपान्तरण होता 
है, एक शरीर को छोड़ कर वह दूसरा शरीर घारण कर लेता है। शरीर के 
ख्पान्तरण को 'मृत्यु' कहा जाता है, आत्मा के रूपान्तरण को “पुनर्जन्म कहा 
जाता है । यह चेतन-सत्ता पाँच-भौतिक शरीर की तरह विलीन नहीं हो सकती । 


विलीन वही वस्तु होती है जो भौतिक हो । विलीन, का अर्थ है--खण्ड-खुण्ड 
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हो जाना । पाथिव-वस्तु विलीन होती है, खण्ड-खण्ड हो जाती है, टुकड़ों में 
विभक्त हो जाती है । जो.भौतिक-पदार्थ हो वही...खण्डित हो सकता है, चेतन- 
सत्ता तभी खण्डित हो सकती है, अगर वह भौतिक हो । भ्रगर चेतन-सत्ता--- 
आत्मा--भौतिक हो, तो वह चेतन-सत्ता नहीं रहती, वह शरीर हो जाती है । 
उसका ख्पान्तरण तो यही हो सकता है कि जैसे अव इस शरीर में मौजूद है, 
वैसे इस शरीर विखर जाने पर, शुद्ध अर्थो में, खण्ड-खण्ड होकर परमाणुग्रों 
में रूपान्तरित हो जाने पर, वह इसी प्रकार के या किसी भी अन्य प्रकार के 
शरीर का आश्रय ले, उस में चली जाय । दो शब्दों में कहा जाय, तो कहना 
होगा कि आत्मा का नाश नहीं होता, आत्मा सिर्फ़ शरीर बदलता है, मानो 
पुराने चोले को फेंक कर नया चोला धारण कर लेता है। इस प्रकार भात्मा 
के नया चोला धारण कर लेने को ही भ्रमवश हम मृत्यु कह देते हैं--यथार्थ में 
आत्मा के लिये मृत्यु की कोई सत्ता नहीं, आत्मा के लिये मृत्यु यथार्थ है । 


6. वास्तविक-सत्ता 'जीवन' की हे--'मृत्य्‌' waa है 
व्यु एक अम है। कभी-कभी जो होता नहीं वह प्रचलित हो जाता ZI 
भूत्-से सव डरते हैं, ae लोग भूत से. डरते देखे गये हैं, परन्तु भूत कया 


है_? अगर भूत से डरने वाला जान जाय कि भूत एक भ्रम है, तो कया वह भूत 
से-डरेगा ? भूत की कोई सत्ता नहीं, परन्तु हम उसकी कल्पना कर लेते हैं कि 


चह है---तभी उससे डरने लगते हैं । मृत्यु का स्वरूप भी ऐसा ही है। आत्मा 
के लिये मृत्यु है ही नहीं, उसकी कोई सत्ता नहीं, जिसकी सत्ता न हो उससे 
डरने का AT भूत से डरने Gas | मृत्यु छाया के समान है। जैसे भूत 
का अस्तित्व नहीं, वैसे छाया-का-भी-अस्तित्व-नहीं-।. प्रकाश का प्रवाह बह रहा 
है, उसमें रुकावड-पड जाने का नाम छाया है । .छाया की स्वतन्त्र-सत्ता नहीं 
प्रकाश के रुक जाने का नाम छाया है । छाया प्राणी का पीछा करती है, मृत्यु 
से भय खाना अपनी छाया से डर जाने के समान है । eee WaT है,.अन्घेरे 
क) Se, स्व॒तन्त्र-सत्ता प्रकाश की है । . मृत्यु-एक निद्रा है, हम 
हूर रोज सोते हैं, रोज-रोज़ सोना छोटी-छोटी मृत्यू है, परन्तु सोने के बाद 

फिर तरोताजा होकर उठ खड़े होते हैं निद्रा न हो तो जागरण न हो, निद्रा 

ही जागरण का आधार हे । शरीर जब थक जाता है. तब आत्मा इसे सुला 
ae Pr इसमें शक्ति का संचार हो जाय, बैटरी. री-चाजे हो जाय । शरीर 
ब Wee छोड़ देता है क्योंकि यह 
बैटरी निकम्मी हो जाती है, ag ग्रपचे कारलमने- के लिे नई बैटरी ले लेता हे। 
कारीगर का काम नहीं रकता, उसका कारखाना बदस्तूर जारी रहता है । 
कारखाने का मालिक पुरानी बैटरी छोड़ देने के बाद जिस नई बैटरी से काम 
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लेने लगता है वह भरपूर काम देती है। गात्मा इस पुराने शरीर को छोड़ कर 
जव नये शरीर में भ्राता है तव वह बच्चे का शरीर ग्रहण करता है जो नई 
बेटरी की तरह शक्ति से भरपूर और तरोताज़ा होता है। 
हम समभते हैं कि जीवन और मृत्यु दो स्वतन्त्र ame हैं-एक तरफ़ 
जीवन खड़ा है, दूसरी तरफ़ मृत्यु खड़ी है, परन्तु ऐसा नहीं है। यथार्थ-सत्ता 
जीवन की है, मृत्यु आगामी जीवन में प्रवेश करने का द्वार है । अगर जीवन की 
स्वतन्त्र-सत्ता हो और मृत्यु की स्वतन्त्र-सत्ता हो, तो दोनों दो समानान्तर 
रेखाग्नो की तरह चलती चली जायेंगी, इन दोनों का कहीं मेल नहीं होगा । 
परन्तु ऐसा नहीं है । जीवन में मृत्यु और मृत्यु में जीवन घुला-मिला है। जहाँ 
हम जीवन देखते हैं वहीं मृत्यु भी छिपी बैठी है । जीवन मरौर मृत्यु भिन्न-भिन्न 
इष्टियों से एक ही वस्तु के दो नाम हैं। प्रकाश रौर अन्धेरा, जागना और 
सोना, जीना न e परन्तु सदा साथ-साथ हैं, यथार्थ-सत्ता 
प्रकाश की है, यथार्थ-सत्ता जागने की है, यथार्थ-सत्ता जीवन की है। जब 
प्रकाश रुक जाता है तब हम उसे श्रन्धेरा कह देते हैं, HT el गया तो क्या 
हम कह सकते हैं कि प्रकाश को सत्ता ही न रही, प्रकाश की ही ययार्थ-सत्ता 
है, तभी शरन्धेरे की भ्रतीति होती है; हम सो गये तो क्या हम कह सकते हैं कि 
जागरण की सत्ता ही न रही, जागरण की ही यथार्थ-सत्ता है, तभी सोने की 
प्रतीति होती है; हम मर गये तो कया हम कह सकते हैं कि जीवन की सत्ता 
न रही, जीवन की ही यथार्थ-सत्ता है, तभी हमें मृत्यु की प्रतीति होती है। 
अन्द्रेरा अयथार्थ है, स्वप्न अयथा है, मृत्यू भ्रयथार्थ है क्योंकि अन्बेरा प्रकाश के - 
विना नहीं रह सकता, स्वप्न जागरण के विना नहीं रह सकता, मृत्यू जीवन के 
विना नहीं रह सकती । अन्धेरे का अभाव प्रकाश नहीं है--प्रकाश बिना अन्धे का अभाव प्रकाश नहीं है_प्रकाश विना Wear 
के. रह सकता है; स्वप्न का अभाव जागरण नहीं है क्योंकि स्वप्त के विना 


T अभाव Í 


T| 2 
जागरण रह सकता है; मृत्यु के ग्रभाव का नाम जीवन नहीं है क्योंकि मृत्यु रह सकता है; मृत्यु के ग्रभाव का नाम जीवन नहीं है क्योंकि मृत्यु के 
— RRS >) 


बिना.जीवन रह सकता हे | 


7. नचिकेता का मृत्यु से साक्षात्कार 


मृत्यु का भय तभी तक रहता है जब तक मृत्यु का साक्षात्कार नहीं हो 
जाता । जब मनुष्य मृत्यु के रहस्य को समक जाता है तब मृत्यु का भय जाता 
रहता है । इतना ही नहीं कि तब मृत्यु का भय जाता रहता है, तव जीवन का 
काँटा, उसका इष्टिकोण ही बदल जाता Sl इसी बात को कठोपनिषद्‌ में एक 
रूपक में बड़े सुन्दर शब्दों में कहा है । वहाँ लिखा है-- 

(क) नचिकेता का प्रश्‍न--मृत्यु क्या है ?--वाजश्रवस्‌ नामक ब्राह्मण 
बड़ी घूम-धाम से यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में दान भी दिया जाता है। दान के 
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बहाने वे लंगड़ी-लूली, वूढ़ी गायों का दान करने लगे । उनके पुत्र नचिकेता 
को यह AST न लगा । उसने देखा कि पिता कंजूस है, सिर्फ़ नाम कमाने के 
लिये यज्ञ कर रहा है--निकम्मी वस्तुओं को दान में दे रहा है। उसने झुँझला 
कर पिता से पुछा--बड़े दाता वने हो, मेरा दान कर दो न ! पिता ने उससे 
भी अधिक भुंकला कर कहा--जा, तुझे मौत की भेंट करता हूँ । नचिकेता 
मृत्यु -यम-_के यहाँ चला गया, वहाँ नचिकेता तथा मृत्यु--यम--का संवाद 
शुरू हुआ । मृत्यु ने कहा--वालक, तुम बड़े प्रतिभाशाली प्रतीत होते हो, कहो, 
कुछ पूछना है तो पूछो। नचिकेता ने कहा--पूछना तो मुझे बहुत-कुछ है, 
परन्तु सव वातों-की-वात एक वात पूछूं-हे मृत्यु, यह वतलाश्रो कि तुम हो 
क्या ? जव आदमी मर जाता है तव कई कहते हैं--यह मर गया, कई कहते 
हैं-यह नहीं मरा । तुम तो साक्षात मृत्यु के रूप में मेरे सामने खड़े हो, यह 
वतलाझो कि तुम हो क्या ? इस आशय के नचिकेता ने जो शब्द कहे, वे 
निस्त है-- | 
येयं प्रेते विचिक्तित्सा अस्तीत्येके नायमस्तीति चके 
एतत्‌ विद्याम्‌ श्रनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः (कठ, I, 20) 
मृत्यु ने इसका क्या उत्तर दिया ? मृत्यु ने कहा-हे नचिकेतस्‌ ! तूने 
बड़ा विकट प्रश्‍न किया | इस प्रश्‍न का उत्तर सुनेगा, तो तेरा धीरज छूट जायगा, 
तुरे दुनिया कुछ-की-कुछ दीखने लगेगी । नचिकेता भी बड़ा हठी था, वह अपने 
प्रश्‍न पर डटा रहा मृत्यु ने कहंना शुरू किया-- 
(स) मृत्यु का उत्तर_-श्रेय' मृत्यु है, “Sa जीवन है--संसार में दो तरह 
, के मनुष्य हैं “एक-बे-जोे-झसर-को-ही आत्मा मानते हैं, दरीर-के-नष्ठ-हो-ज्ने 


पर. आत्मा को भी नष्ट हुआ मानते हैं; दूसरे वे हैं जो.ब्सीर-को-आत्मा नहीं 
मानक SRL को शरीर से स्वतन्व मानते हैं, Baa में-झरीर ame हो 
जाता है, आत्मा नष्ट नहीं होता, आत्मा अमर है। इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों 


के जीवन के-मार्ग अलग-अलग हैं। जो शरीर को द्वी सब-कुछ मानते हैं उनका 
मार्ग 'प्रेय-मा्ग' कहलाता है, जो ग्रात्मा को असर मानते हैं उनका मार्ग 'श्रेय- 
AH कहलाता है मृत्यु ने जो शब्द कहे वे निम्न हुँ 
sara प्रेयश्च मनुष्यमेतः तो संपरीत्य विविनक्ति घीरः 
थेयोहि घीरोऽभि प्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योग क्षेमात्‌ वृणीते । (कठ,2-2) 
प्रेय-मागे' इसलिये ‘sa कहलाता है क्योंकि सबको "यही मार्ग प्यारा है, 
परन्तु इस मार्ग पर चल कर मृत्यु का सामना करना पड़ता है ; "श्रेय-मार्ग! 
इसलिये “श्रेय” कहलाता है क्योंकि यही श्रेष्ठ है, यही सत्य है, यही सही रास्ता 
' है, इसी से प्राणी का भला होता है । प्रेय-मार्ग पर चलने वाले शतायु पुत्र-पौत्रों 
से घिरे रहते हैं, उनके तबेलो में गाय-भँस Ta रहते हैं, हाथी-घोड़े उनकी सवारी 
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के लिये तैनात रहते हैं, उनकी स्त्रियाँ सोने के आमूषणों से लदी रहती हैं, भोग- 
विलास में उनके दिन कटते हैं-परन्तु यह-सव इस भौतिक-सीला के समाप्त 
होने पर समाप्त हो जाता है, मिट जाता है--यह देह गिरता है, तो उसके साथ 
यह सभी-कुछ गिर जाता है, शरीर के मरने के साथ यह भी मर जाता है। 
FIAT पर चलने वाले संसार की चकाचौंध पर नहीं मरते, दुनिया की धूम- 
धाम से उनकी तृप्ति नहीं होती--' उ यम तपंणीयो मनष्यः _भौतिक-पदार्थो 
से उनका जी नहीं भरता, भ्रनित्यों को नित्ये मान कर वे अपने जी को नहीं 
वहलाते, वे अनित्य के स्थान में नित्य की तलाश करते हैं क्योंकि नित्य को 
पाकर ही इस नित्य ग्रात्मा की जीवन-यात्रा सफल होती है । 


नचिकेता ने मृत्यु का साक्षात्कार किया, उसके अयने. खड़ा हो गया तो 
Rape के किक के Lot नचिकेता की तरह मृत्यु को देख 
लेता है वह संसार के विषय-भोगों को-जीवन-का-लक्ष्य-चहीं- मानता, उसके लिये 
जीवूब-का-नया-भायाम खुल जाता है; जो मृत्यु को नहीं देखता, मृत्यु के सामने 


नहीं. खड़ा होता, इस देह के साथ ही भ्रपने को नष्ट हुआ समझा है, वह अन्त 
तक संसार के गोरखघन्धे में उलभा रहता ता है, उसी के लिये मृत्यु है । 


8. श्ररजुंन का मृत्यु से साक्षात्कार 


(क) शरीर भरता है, भ्रात्मा अमर है--जै से यम ने नचिकेता की आँखें खोल 
दीं, नचिकेता ने देखा कि शरीर को आदि और रन्त मानने की इष्टि मनुष्य को 
भोग-विलास में लिप्त रखती है, भोग-विलास से सुख मिलता है परन्लु आत्मा 
को तृप्ति नहीं मिलती--'अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन--विषयी-जीवन 
मृत्यु की तरफ़ ले जाता है अमृत की तरफ़ नहीं; वह जीवन को व्यर्थं बना देता 
है, वैसे ही श्रीकृष्ण ने भी अर्जुन की आँखें खोल दीं, अर्जून को भी श्रीकृष्ण ने 
मृत्यु का रहस्य समझा दिया । श्रीकृष्ण ने तो साफ़ शब्दों में कहा-शरीर के 
नाश से जीवन का नाश नहीं हो जाता, यथार्थ तथा अन्तिम सत्ता जीवन की है, 
मृत्यु की नहीं, जीवन का स्रोत आत्मा है, शरीर नहीं, शरीर मरता है, आत्मा 
अमर है। श्रीकृष्णु ने. गीता में अ में झात्मा की अमरता के विषय में जिन उदात्त 
शब्दों में घोषणा की वैसे शब्द ने भव तक कहे गये, न कहे जायेंगे । श्रीकृष्ण की 
घोषणा थी— 

aa छिन्दन्ति शास्त्राणि ननं दहति पावकः | 
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ 
HMA प्रदाह्मोयं अक्लेद्योऽशोष्य एव च । 
नित्यः संगतः स्थाणुः ग्रचलोयम्‌ सनातनः॥ 
(2 य म्रष्याय, 23-24) 
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हम आत्मा को शरीर समझे बैठे हैं, परन्तु यह श्रान्त है । शरीर शस्त्र 
से छिदता है, afer से भस्म होता है, पानी से भीजता है, वायु से सूकता है-- 
आत्मा को कोई शस्त्र छेद नहीं सकता, कोई ATT जला नहीं सकती; जल से 
यह भीज नहीं सकता, वायु से यह सूक नहीं सकता; यह नित्य है, सनातन है। 
गात्मा के लिये मृत्यु भ्रयथार्थ है, आत्मा में तो जीवन-ही-जीवन है । 

(ख) शरीर रथ है, mem रथी है, जीवन पड़ाव है--जव आत्मा के लिये 
मृत्यु है ही नहीं तव शरीर के साथ आत्मा भी मर जाता क्यों प्रतीत होता है? 
कूठोपनिषद्‌ (तृतीया वल्ली, 3, 4) में इसका उत्तर देते हुए कहा है : 

झात्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु, 
बुद्धिं तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च । 
इन्द्रियाणि हयानाहुः विषयान्‌ तेषु गोचरान्‌, 
Afaa मनोयुक्तं ओक्तेत्याहु मनीषिणः । 

--यह शरीर रथ के समान है, आत्मा इस रथ का मालिक है, रथी है, 
इस रथ पर बैठा जीवन-यात्रा पर निकला है। रथ को चलाने वाला साईस 
होता है-ताँगे वाला । यह काम बुद्धि का है जिसके हाथ में मन-रूपी लगाम . 
है । रथ में इन्द्रिय-रूपी घोड़े जुते हुए हैं, संसार के विषय वे मागं हैं जिन पर 
इन्द्रिय-रूपी घोड़े भागते चले जा रहे हैं मनीषी लोग कहते हैं कि जब आत्मा 
के आदेश के अधीन मन तथा इन्द्रियां चलती हैं, तभी गात्मा को "भोक्ता-- 
इस रथ का इस्तेमाल करने वाला, उपभोग करने वाला कहा जाता है । 

यह जीवन क्या है ? रथ पर सवार आत्मा के लिये यह जीवन एक पड़ाव 
है। जब रथ पर चढ़ कर कोई किसी मंज़िल पर जाता है तव रास्ते में पड़ाव 
पड़ते हैं । WIC लम्बी यात्रा है, तो पड़ाव पर थके घोड़े छोड़ दिये जाते हैं, नये 
घोड़े जोत दिये जाते हैं। नये घोड़े जोतने का यह मतलब नहीं कि पुराने घोड़े 
मर गये | इसी प्रकार जीवन की यात्रा में आत्मा शरीर-मन-इन्द्रियों के रथ पर 
सवार होकर निकला है। जब ये वाहन बेकार हो जाते हैं, तब वह इन्हें छोड़ 
कर नये वाहून जुटा लेता है। इन वाहनों को छोड़ देना यात्री की मृत्यु नहीं 
है, सिफ़ नये पड़ाव पर नये साधन जुटा लेना है । रथ से यात्रा करते हुए घोड़ों 
को बदल लेने को कोई मृत्यु नहीं कहता, Mead इसी बात का है कि जीवन 
की यात्रा में शरीर-रूपी रथ को बदल लेने को हम मृत्यु कह देते हैं, जो भारी 
भूल है । जसा पहले कहा, मृत्यु नाश नहीं श्रागामी जीवन में प्रवेश करने का 
द्वार है, और यह जीवन आत्मा की अपने लक्ष्य तक्‌ पहुँचने की निरन्तर यात्रा 
का एक पड़ाव है । 

(ग) शरीर गात्मा का वस्त्र है--साँप के विषय में सभी जानते हैं कि जब 
उसकी केंचुली पुरानी हो जाती है, तव साँप उस पुरानी, निकम्मी केंचुली को 
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ज व्ल डालता है, उसे फेंक देता है, नई Hat ग्रा जाती है शरीर भी आत्मा 
केंचुलीं ही है। जव शरीर पुराना हो जाता है, आत्मा के काम का नहीं 
रहता, तव आत्मा उसे वदल डालता है। इसी बदल डालने को साधारण लोग 
मृत्यु कहते हैं । चोला वदलते हुए चोले वाला नष्ट नहीं होता, सिफ़ पुराने चोले 
की जगह नया चोला site लेता है! गीदा (2 अध्याय, 22-25) ने कितने सुन्दर 
शब्दों में इस भाव को प्रकट किया है। वहाँ कहा है | 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह णाति नरोपराणि। | 

तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देही। 

--जसे कपड़े पुराने हो जाने पर मनुष्य उन्हें उतार फेकता है, उन्हें उतार 
कर नये वस्त्र पहन लेता है, इसी प्रकार जव शरीर पुराना हो जाता है, जीणं- 
शीणं हो जाता है, तब देह को धारण करने वाला यह भ्रात्मा नये शरीर को 
धारण कर लेता है। जीणं-शीणं शरीर होता है, आत्मा न जीणे होता है, न 

शीर्ण होता है । 

(घ) मृत्यु के सम्बन्ध में ग्रजुन तथा श्रीकृष्ण का संवाद--मत्यु के सम्बन्ध 
में भ्रर्जुन तथा कृष्ण का संवाद मनन करने योग्य है । कुरुक्षेत्र के मैदान में एक- 
दूसरे को मारने के लिये एक ही घराने के लोग आमने-सामने खड़े हैं । पिता, 
पुत्र, पौत्र, पितामह, मामा, भानजा, भतीजा, आचार्य--सब एक-दूसरे के खून 
के प्यासे हो उठे हैं। इस वीमत्स-इश्य में तांडव-नृत्य करती हुई मृत्यु सामने 
दीखने लगती है । क्षण में घड़ाधड़ सिर कटने वाले हैं। अर्जुनं मृत्यु के इस 
भयंकर रूप की कल्पना कर काँप उठता है। उस समय श्रीकृष्ण मृत्यु के रहस्य 
को खोलते हुए 2 य॒ अष्याग्र में कहते हैं: ' 

विनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌ 
विनाशं श्रव्ययस्यास्थ न करिचत्‌ कर्तुमहंति । ।7। 
Watt इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरोरिणः 
अनाशिनः ग्रप्रमेयस्य तस्मात्‌ युध्यस्व भारत । 8 । 
य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चेनं मन्यते हतम्‌ 
उसो तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हत्यते । l9 

--जिस STRAT शरीर व्याप्त दै, वह श्रविनाशी है। इस अव्यय 
श्रात्म-सत्ता का कोई भी विनाश नहीं कर सकता । यह जो दीख रहा है-- 
'शरीर' है, वह न दीखने वाला आत्मा इस शरीर का स्वामी “प्रशरीरी' है। 
उस 'अशरीरी' के साधन का मन्त होता है, उसका अन्त नहीं होता । ग्रात्मा के 
'विषय में जो यह समझता है कि यह मरता है, या जो यह समरता है कि यह 
मारता है, वे दोनों सचाई को नहीं समते, त्मा न मरता है न मारता है | 
कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि भूल जा मृत्यु को, मृत्यु की तो कोई सत्ता ही 
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नहीं ; जिसको लोग मृत्यु कहते हैं वह तेरी नहीं, मेरी नहीं, किसी की नहीं l 
कृष्ण एक अनहोनी बात कहते हैं, दुनिया भर से उल्टी बात, परन्तु वही बात 
सत्य है ; संसार में जो बात चल रही है वह असत्य है । जिसने इस सत्य को 
पा लिया कि जव मेरी आँखें देखती हैं तव आँखें नहीं देखतीं, आँखो के पीछे 


` | बैठा मैं देखता हुँ--'यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षूंषि पव्यति'--(केन, ।-6); 


जव कान सुनते हैं तव कान नहीं सुनते, कानों के पीछे बैठा मैं सुनता हूँ 
व्यच्छोत्रेण न झुणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम्‌---(केन, I-7), वह जान जाता है 
कि आँखें गिर जाती हैं, देखने वाला नहीं गिरता, कान गिर जाते हैं, सुनने 
चाला नहीं गिरता, भ्रंग-ग्रंग गिर जाते हैं, सारा देह गिर जाता है, अंगों वाला, 
देह वाला बना रहता है । 
जीवन तो रेलगाड़ी का सफ़र है। स्टेशन के बाद स्टेशन आते चले जाते 
हैं, जिस स्टेशन पर यात्री ने उतरना होता है वह वहाँ उतर जाता है, गाड़ी 
आगे चल देती है । जो यात्री उतर जाता है वह मर नहीं जाता, सिर्फ़ उसकी 
वह यात्रा वहाँ समाप्त हो जाती है, अगली यात्रा शुरू हो जाती.है । 
हम भूल से समभते हैं कि हमने मृत्यु को देखा, परन्तु आज तक AY को 
किसी ने नहीं देखा, मृत्यु का अनुमान किया है, उसकी कल्पना की है। जब 
हम देखते हैं कि यह व्यक्ति अभी देखता था, सुनता था, वात करता था, चलता 
था, फिरता था, इसने देखना-सुनना, बोलना-चालना सब-कुछ वन्द कर दिया, तब 
हम कहने लगते हैं कि वह मर गया, परन्तु क्या सोते हुए ऐसा नहीं हो जाता, 
बेहोशी में ऐसा नहीं हो जाता, क्लोरोफ़ौमं सुंघा देने पर ऐसा नहीं हो जाता । 
हम कह सकते हैं कि उस समय हृदय तो चलता रहता है, परन्तु ऐसे इष्टान्तों 
की भी कमी नहीं है जिनमें व्यक्ति हृदय की गति को भी रोक लेता है फिर भी 
जीवित वना रहता है । तीस वर्ष हुए गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के स्नातक 
\ श्री विवेकानन्द विद्याबंकार- ते अहमदाबाद में भ्रनेक डॉक्टरों के बोर्ड के सम्मुख 
हसम-ने-मस्ति-क्मे-रोक लिया था और फिर भी यह कोई नहीं कह सकता था 
कि वे जीवित नहीं रहे । उस समय बम्बई के इलस्ट्रेटेड वीकली में उनके इस 
अद्भुत प्रदर्शन की तस्वीरें भी छपी थीं । 
मृत्यू क्या है ? मृत्यु एक प्रकार की निद्रा है । लिद्वा के दो ख्य हैं--एक 
वह-जिसमें स्वप्न भाते रहते हैं, दूसरा. वह जिसमें स्वप्च भी नहीं आते, अगाढ 
निद्रा, सुषुष्ति-क्यी अवस्था भा जाती है । Fe Hore at FAL ही एक रूप 
है+-हम कह सकते है कि निद्रा मृत्यु है या मृत्यु निद्रा है। हम थक कर सो 
जाते हैं, सोने के बाद तरोताज़ा होकर जाग उठते हैं---सोना-जागना रोज़-रोज़ 
का प्रनुभव है। रोज़-रोज़ सो जाना, रोज़-रोज़ की छोटी मृत्यु है, सो-सोकर 
जाग उठना रोज़-रोज़ का पुनजंन्म है। प्रचलित किंवदन्ती है कि जो पिंड में है 
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वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्माण्ड में है वही पिंड में है-यत्पिडे तत्‌ ब्रह्माण्डे 
aq ह्माण्ड तात्पिडे'। सोना मर जाना नहीं है, Ke का ही एक प्रकार है, | 
Ha ch rigs a है, मृत्यु भी सोने की तरह मर जाना नहीं है, 
हे छोर है जहाँ जीवन की बैटरी री-चाजं 
5 कारखाने BEREN s जीवन की बैटरी री-चार्जं होने के लिये spb 
जसे सोना एक छोटी मृत्यु है, वेसे ही पक्षाघात हो जाना भी एक छोटी 
मृत्यु है, शरीर के एक भ्रंग की मृत्यु । शरीर का एक अंग काम नहीं कर रहा, . 
परन्तु चेतना सम्पूर्ण शरीर की बनी रहती है । nata में यह तो अनुभव होता है | 
कि शरीर का आधा हिस्सा निकम्मा हो गया, परन्तु रोगी को चेतना के विषय में | 
R अनुभव नहीं होता कि चेतना भी आधी रह गई, चेतना वैसी-की-वैसी | 
सम्पूर्ण बनी रहती है; ठीक इसी तरह जब सारा शरीर वेकार हो जाता है, फेंकने 
लायक हो जाता है, तव चेतना नष्ट नहीं होती, शरीर की मृत्यु हो जाती है, 
चेतना की मृत्यु नहीं होती, चेतना कर्मों की गठड़ी को सूक्ष्म-शरीर के सहारे 
लेकर अपने नये रास्ते पर चल देती है। चेतना--आत्मा--की इष्टि से मृत्यु 
एक निरर्थक शब्द है। : 


2. कुछ पाश्‍चात्य मनीषियों के मृत्य-सम्बन्धी विचार 

मृत्यु के सम्बन्ध में भारतीय-विचारकों ने जैसा सोचा है, भ्रनेक पाइचात्य- 
विचारकों ने भी इस दिशा में वैसा ही सोचा है। भारत की तरह वहाँ भी 
चार्वाक-पन्थी हैं, भारत की अपेक्षा अधिक ही हैं, परन्तु वहाँ भी अनेक उच्च- 
कोटि के चिन्तक हुए हैं, जो देह के साथ ही आत्मा के नष्ट हो जाने को मिथ्या- 
कल्पना मानते हैं। उदाहरणार्थं, wafers Frere (84I-93) ने अपनी पुस्तक ४ 
‘Song of Creation’ में लिखा है : 

Death is but a name, a date, 

A milestone by the stormy road, 

Where you may lay aside your load, 

And bow your face and rest and wait, 

Defying fear, defying fate. 

इस कविता का भावार्थ है--मृत्य क्या है ? सिफ़ एक नाम ही तो है। 
गणना के लिये एक तिथि है, जीवन के झंझावातमय-पथ में भीलों का एक पडाव 
है--ऐसा पड़ाव जहाँ यात्री अपनी कमर पर लदे बोझ को उठा कर एक तरफ़ 
रख देता है, सिर फुका लेता है, श्राराम करता है, इन्तिज्ञार करता है, जहाँ 
बैठ कर वह मृत्यु-भय और तकदीर का तिरस्कार करता हुआ बंठ जाता है । 
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४ कवि व्यूमौन्ट एण्ड फ्लेचनर ने मृत्यु के सम्बन्ध में लिखा है-- 
To die 


Is to begin to live. It is to end 

An old, stale, weary work and to commence 

A newer and a better. 

--अर्थात्‌, मरना तो नवीन-जीवन का प्रारम्भ है। मरना क्या है? पुराने, 
नीरस, थका देनेवाले काम को एक तरफ़ रख कर नये ओर बेहतर काम को 
शुरू कर देने का नाम मृत्यु है। 

oft Salas अल बटलर (62-680) की कविता के निम्न पद बड़े माके के हैं.: 

To himself every one is immortal; 

He may know that he is going to die, 

But he can never know that he is dead. 

--श्रर्थात्‌, जहाँ तक व्यक्ति का अपने तई सम्बन्ध है, हर-एक अपने को 
अमर मानता है । यह हो सकता है कि मनुष्य को अनुभव हो कि वह मरने- 
वाला है, परन्तु यह कभी सम्भव नहीं कि कोई कह सके या जान सके कि वह 
मर गया है। 

v सिसरो (06-43 ई० Jo) ने लिखा है: 

The last day does not bring extinction, 

But a change of place. 

--्रर्थातू, जीवन का अ्रन्तिम-दिन मनुष्य का नाश नहीं कर देता, सिफ 
उसका स्थान वदल देता है । 

मृत्यु के भय को ललकार देने के लिये शेक्सपीयर (564-676) ने 
जूलियस सीजर के मुख से जिन पक्तियों को कहलवाया है वे स्मृति-पटल में 
अंकित हुए विना नहीं रहतीं | मृत्यु के भय का नाम सुनते ही सीज़र कहता है: 

Cowards die many times before their deaths; 

The valient never taste of death but once. 

Of all the wonders that I yet have heard; 

It seems to me most strange that men should fear; 

avs that death, a necessary end, 

Will come when it will come. i 

--जूलियस सीजर (0I-44 ई० go) के मुख से शेक्सपीयर ने कहा कि 
भीरु लोग मरने से पहले ही भ्रनेक बार मर छुकते हैं, धीर तथा शूरवीर सिर्फ़ 
एक बार मृत्यु का रसास्वाद करते Sl संसार में सब से बड़े भ्रचम्भे की बात 
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तो यह है कि मनुष्य यह जानता हुआ कि एक-न-एक दिन कूच कर जाना है 
मृत्यु. से भय खाये, उस दिन ने तो आना-ही-ग्राना है । 


40. विष्टर सोलो का तथा-कथित मृत्यु के बाद का झनुभव 


श्री विक्टर सौलो नामक एक सज्जन ने 'लिटररी डाइजेस्ट' के अप्रैल 
975 के अंक में एक लेख लिखा है जिसका शीर्षक है--] died at 70.52'__ 
'मैं 0.52! पर मर गया। वे लिखते हैं कि न्यूयाक में शनिवार, 23 मार्च 974 
को वे अपनी कार में अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे कि वत्तियों के कौसिग पर 
उन्हें अपनी गाड़ी खड़ी करनी पड़ी । समय 0.52 का था । इस समय गाड़ी 
में बेठे-वंठे उनके हृदय की गति बन्द हो गई, इवास चलना भी स्थगित हो गया, 
शरीर नीला पड़ गया । उन्हें अस्पताल में लाया गया जहाँ डॉक्टरों ने निर्णय 
दे दिया कि उनकी मृत्यु हो गई है। फिर भी उन्हें जीवित करने के लिए बिजली 
के भटके' दिये जाते. रहे ताकि सम्भव हो तो उनका जीवन लौट झ्राये । ठीक 
23 मिनट बाद उनके हृदय में हरकत महसूस होने लगी, इवास धीरे-धीरे चलने 
लगा, और कुछ देर बाद वे उठ वैठे । डॉक्टरों का कहना है कि हृदय 3 मिनट| 
गति न करे, तो आदमी मर जाता है, यहाँ मरने के 23 मिनट बाद विक्टर सौलो| 
जी उठे । 

विक्टर सौलो से पूछा गया कि उन 23 मिनटों में जब उनका हृदय तथा 
इवास गति नहीं कर रहे थे, उन्हें क्या अनुभव हुआ ? वे लिखते A कि उस 
समय शरीर को छोड़ते हुए--“मुझे अनुभव हुआ कि मैं एनी सभी इन्द्रियों को 
जिन से उपकरण के खूप में मैं अबतक काम लेता रहा हूँ, और जिनकी वजह 
से मैं इस संसार को सत्य मानता रहा हूं मैंने Mo मर पी दिया है, और अव मुझे 
अपना, यथार्थ-रूप (Reality) दीखने लगा है। मुझे मृत्यु का वह क्षण 
मनुष्य मृत्यु के द्वार से इस शरीर को छोड़ कर बाहर निकलता है अत्यन्त सरल 
प्रतीत हुआ--न कोई भय था, न कोई पीड़ा थी, न किसी प्रकार का अन्य 
विचार at मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं अत्यन्त तीब्न-गति से किसी अत्युज्वल- 
प्रकाश-पुंज की तरफ़ खिचा चला जा रहा हूं। उस तक पहुँच कर वह प्रकाश- 
पुंज इतना उद्दीप्त दीखने लगा कि उसमें मेरा प्रवेश अवरुद्ध हो गया। इसके 
बाद मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जब मेरा हृदय तथा इवास गति करने लगे, 
तब मैंने अपने को ऑपरेशन की टेबल पर पाया ।” श्री विक्टर सौलो लिखते 
हैं कि--“सम्भव हो सकता है कि मेरा यह अनुभव मस्तिष्क की किसी विकृति 
का परिणाम हो, परन्तु इस में सन्देह नहीं कि जब से मुझे यह अनुभव हुआ है | 
तब से इस संसार के विषय में मेरा सारा इष्टि-कोण बदल गया है, भोर दिलों- 
- दिन बदलता जा रहा है । मैंने तथा-कथित मृत्यु के समय जो-कुछ अनुभव किया 
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उसके प्रति मेरा खिचाव बढ़ता जा रहा है । मैं इस समय 57 वर्ष का हूं, बाल- 
बच्चों से घिरा हूँ, संसार के सुख-दुःख चारों तरफ़ हैं, परन्तु अव मेरा किसी 


वस्तु से लगाव नहीं रहा, मेरे भीतर से यह अनुभूति जाती ही नहीं कि यह 
जीवन किसी अन्य जीवन की यात्रा का एक हिस्सा है।” 

_ बैदिक ऋषियों ने कितने वड़े सत्य को खोज कर ली थी जब उन्होंने कहा 
था--'असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिगंमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय'--हे 
भगवन्‌ ! मैं कितने भ्रम के जाल में फंसा पड़ा हूँ, मैं असत्‌ में उलभा हुआ हूँ, 
मुझे सत्‌ की तरफ़ पग बढ़ाने की प्रेरणा दो, मैं अन्धकार में भटक रहा हूँ, मेरा 
-सुख प्रकाश की तरफ़ फेर दो, मैं मृत्यु को भ्रपना अन्त समझ रहा हूँ, मेरी 
wie खोल दो ताकि मैं देख aa कि मैं भ्रमर हूँ, अविनश्बर हूँ, मरण-रहित हूँ । 


C0 


संशोधन 
पृष्ठ पंक्ति संशोधन 
6l 3 Consciousness Mind, (कौमा Mind से पहले लगा लें) 

॥43 3 स्वागृह की जगह स्वाग्रह कर लें 

l64 8 त्र्यक्षा की जगह त्र्यक्षरं कर लें 

l66 9 ‘ined की जगह तेरहवें कर लें 

766 I] १४ की जगह १३ कर लें 

l66 4 वहाँ की जगह यजुर्वेद में कर लें 

766 6 तदस्थ की जगह तदस्य तथा १३ की जगह यजु ०, 3I—ll कर लें « 
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इस ग्रन्थ में केन्द्रीय-हिन्दी-निदेशालय द्वारा प्रकाशितः 
'बृहत्‌ पारिभाषिक दाब्द-संग्रह' से लिये गए 


शब्दों की हिन्दी-अंग्रेज़ी शब्द-सुची 
्रचिरस्थायी झन्तराल 
Transient Space 
अचेतन-क्रिया अन्तिम कारण 
Unconscious action Final cause 
अजीवनात्‌ जनन अपसामान्य मनोविज्ञान 
Abiogenesis Abnormal psychology 
अधिवृक्क ग्रन्थि अपील (समवेदना, सहानुभूति) 
Adrenal gland Appeal 
अधीनता अपेक्षा 
Submission Expectation 
ग्रध्यात्मवादी अभिप्रेरणा 
Spiritualist Motion 
अननुकूलित झनु क्रिया अभिव्यक्ति 
Unconditioned Response Expression; Manifestation 
श्रनिरन्तर अर्थ-क्रियावाद 
Discontinuous Pragmatism 
अनिवार्यता अवचेतन 
Inevitability Sub-conscious 
अनिर्चितता अवयव (इन्द्रिय; अंग) 
Uncertainty Organ; Part 
अनुकूलन अवयवी (sit) 
Adaptation Whole . 
अनुकूलित-अनु क्रिया ! ्रवरोधक 
Conditioned Response Censor, 
अनुकूलित-प्रतिवतं अवस्यम्भाविता 
Conditioned reflex Determinism 
अन्तनिरीक्षण अविद्यमान 
Introspection Non-existent 
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असातत्य उदात्तीकरण 
Discontinuous Sublimation 
अस्तित्व उद्दीपक 
Existence Stimulus 
आकारिक कारण उद्दीपक-भ्नुक्रिया 
Formal cause Stimulus-response 
श्रागमन पद्धति | उद्देश्यवाद (प्रयोजनवाद) 
Inductive method ° Teleology 
आत्म-चेतना ; उपचारात्मक मनोविज्ञान 
Self consciousness Therapeutic Psychology 
आध्यात्मिक उपलब्धि (प्राप्ति) 
Spiritual Realization 
झानुवंशिकता उपादान कारण 
Heredity Material Cause 
आवृत्ति ऊर्जा (शक्ति) 
Frequency Energy 
आवेग ऊर्जा तरंग 
Impulse Wave of energy 
झासन्नता ` __ ऊर्जा-संरक्षण 
Recency Conservation of energy 
अंग (इन्द्रिय; अवयव) ऋणात्मक (निषेधात्मक; नकारात्मक) 
Organ; Part Negative 
अंगी (अवयवी) . एषणा 
Whole Desire 
FET ऐच्छिक-कर्म 
Ovum Voluntary action 
इच्छा-शक्ति . कर्म का आवेग 
Will : Impulse to action 
इड (इदम्‌) व काम-लिप्सा 
; Id र Libido 
इन्द्रिय (अंग, अवयव) “कारण-कार्य का सिद्धान्त 
Organ Law of causation . 
उत्परिवतंन कारण-शरीर 
Mutation Causal body 
उत्मरक र केशिका ; 
Catalytic agent Capillary S 
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कोशिका 

Cell 

कंपन 
Vibration 

क्रम (नियम) 
Order 

क्वान्टम 
Quantum 
खाद्यान्वेषण 
Food seeking 
खाँचा मशीन 
Stot machine 
घटना 
Phenomenon 
चेतना 
Consciousness 
जनन-द्रव्य 
Germplasm 

` जडवाद (भौतिकवाद) 
Materialism 
जडवादी (भोतिकवादी) 
Materialist 
जमे 

Germ 

जीन 

Gene 
जीव-द्रव्य 
Protoplasm 
जीव-विज्ञान 
Biology 
जीवनात्‌ जनन' 
Biogenesis 
जैविक 
Biological 
तनाव 
Tension 
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तन्त्रिका 

Nerve 

तन्त्रिका तन्त्र, 
Nervous system 
तन्त्रिका भंग (न्यूरेसथेनिया) 
Nervous breakdown 
दभन करना 

Suppress 

RT 

Visual 

aa (Gaara) 

Dualism 

धनात्मक 

Positive 


नकारात्मक (ऋणात्मक; निषेधात्मक) 


Negative 

निगमन पद्धति 
Deductive Method 
निमित्त कारण 
Efficient cause 
नियति (भाग्य) 2 
Fate 

नियतिवाद (भाग्यवाद) 
Fatalism 

निरन्तर 

Continuous 
निन्तरता 

Continuity 

निरपेक्ष 

Absolute 


निषेघात्मक (नकारात्मक; ऋणात्मक) 


Negative 
नैसर्गिक 
Instinctive 
न्यूनतम प्रतिरोध 
Least resistence 
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परखनली 

Test tube 
परमाणु 

Atom 
परामनोविज्ञान 
Parapsychology 
पराहम्‌ 

Super Ego 
परिकलन मशीन 
Calculating machine 
परिवर्तेन 
Variation 
पर्यावरण 
Environment 
परिग्रहण 
Acquisition 
पलायनवाद 
Escapism 
पूर्व-इष्ट 
Foresight 
पूंजीवाद, 
Capitalism 
पैत्रिक-भावना 
Paternal feeling 
प्रक्रिया 

Process 
प्रतिक्रिया 
Reaction 
प्रतिभावान्‌ (मेघावी) 
Genius 
भ्रतिवते-क्रिया 
Reflex action 
प्रत्यय 

Idea 

अत्ययवाद 
Idealism 


प्रत्ययों का साहचर्ये 
Association of Ideas 
प्रयोजनवाद (उद्देश्यवाद) 
Teleology 

प्रयोग 

Experiment 
प्रयोगशाला 
Laboratory 
प्रागभाव (प्रागस्तित्व) 
Pre-existence 
प्राप्ति (उपलब्धि) 
Realization - 
प्रायियकता 
Probability 
प्रेरक-तन्त्रिका 

Motor nerve 

प्रेक्षण 

Observation 
बहु-तत्त्ववाद (बहुत्ववाद) 
Pluralism 
बुद्धि-लब्धि 

LQ. 

बुनियादी (मूल) 
Basic 

बोध 
Comprehension 
भाग्यवाद (नियतिवाद) 
Fatalism 

भू-विज्ञान 

Geology 

भौतिक 

Material 
भौतिक-द्रव्य 

Matter 

भौतिकवाद (जड़वाद) 
Materialism 
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भौतिकवादी (जड़वादी) 
Materialist 

भौतिकी 

Physics 

सनोग्रन्थि 

Complex 
मनोरोग-विज्ञानी 
Psychiatrist 

सनो विज्ञान 
Psychology 
मनोविशलेषणवाद 
Psycho-analysis 
मानव-कमं 

Human action 
मानवत्त्वारोपण-संकल्पना 
Anthropomorphic conception 
मानसिक घटना 
Mental phenomenon 
मात्रा 

Quality 

मूल (बुनियादी) ` 
Basic 

मूल-तत्त्व 

Elements 

मुल-प्रवृत्ति 

Instinct 

मेधावी (प्रतिभावान्‌) 
Genius 

यथाथेवादी 

Realist 

यान्त्रिक नियम 
Machanical law 
यूथ चारिता 
‘Gregariousness ` 
यन्त्र 

Machine 
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रचनात्मकता 
Constructiveness 


: लाघव-न्याय' 


Law of parsimony 


लिग 


Disappear 

विकास 

Evolution 

विकिरण 

Radiation 
विजातीयता 
Heterogeneity 
विभेदन (विभेदीकरण) 
Differentiation 
विरुचि 

Disgust 

विश्व-चेतना 

Cosmic consciousness 
वैयक्तिक-सत्ता 
Individual existence 
वैयक्तिकता 
Individuality 
व्यवहारवाद 
Behaviourism 
व्यष्टित्व 
Individuality 

व्यष्टि मनोविज्ञान 
Individual Psychology 
शक्ति (ऊर्जा) 
Faculty; Energy 
शरीर-क्रिया-विज्ञान 
Physiology 
शरीर-क्तियात्मक , 
Physiological 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foyggation Chennai and eGangotri 


शारीरिक विकास 
Physical evolution 
शीत-निष्क्रियता 
Hibernation 
शुक्राणु 
Sperm 
श्रन्य 
Auditory 
सचेतन-क्रिया 
Conscious action 
सजातीयता 
Homogeneity 
सजीवता 
Vividness 
सदनुमूति 
Empathy 
समवेदना (सहानुभूति) 
Appeal 
समाजवाद 
Socialism - 
'सर्जनात्मक आवेग 
Creative impulse 
साम्यवाद 
Communism 
सूक्ष्म-देह (सूक्ष्म-शरीर) 
„Astral body 
* सेक्स (लिंग) 
Sex 
सोहेश्यता 
Purposefulness 
संकल्पना (संप्रत्यय) 
Concept 
संकल्प-स्वातन्त्र्य 
Free Will 


सन्तुष्टि 


. Satisfaction 


सम्पर्क अधिकारी 
Liaison officer 
संप्रत्यय (संकल्पना) 
Concept 

संभवता 
Possibility 

संवेग 

Emotion 
संवेगात्मक-जीवन 
Emotional life 
संवेदन 

Sensation 

संवेदन तन्त्रिका 
Sensory nerve 
संश्लेषण शक्ति 
Synthetic power 
संस्कारांकन 
Engram 
सर्वेश्‍वरवाद 
Pantheism 
सापेक्ष 

Relative 

सामान्य मनोविज्ञान 
Normal Psychology 
स्व-चालित 
Automatic 
स्वयंसिद्ध 
Axiomatic 
स्वाग्रह 

Self assertion 
हीनता मनोग्रन्थि 


Inferiority complex 


fra (त्रेत) 
Trinity 
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